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توبث هذا الذى رأه شه به تماد 


امسو 
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1 * عيها : ع 3 
استأذنث حديش أت وسوس على أنى اذا و مضه أميل و3 لج سئلسا فال ام لبا 


| ها لناولا 
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بلجت اعلا ازا 





“ا م !1 ّ ا : 
# 'واقآاب سي أذ سحو #ام كر ذا المعمل أمخواد ف 
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ل ا لي م م ايض 
الدع بيه عو ل قب # سنن اله اللعبيية " «شسية ل ” انج 5-6 7 


5-5 عد 
ا : ١‏ ا 0 : 5 
١‏ 3 ن- 7 ما 0 م 
* اكوو الوعسم الصال كين من و م 
. 3 5 7 0 يه 
0 5 5255 ع م اا م 5 ع لأسي مسد 1 الك 2 
و 3 د كن 3 غ 0 
1 سر " ل 4 3 ا 0 ىك د د 
9 ةا ع ' مذ 0 4 سيم رص «السا اللا ام 
8# 1 - 5 0 4 5 # 1 
ل مأ اناير مب قط ليسي ادكو د ادق ش 35 فين م كمي اسن ل مقس ه 
.0« ا 
3 
م 0 2 و 5 35 3 بن الك 
«ر “ : : ١‏ 46 
1 8 « بيات لي ات ير 0 الا مربي عار 8 5 


0 1 5 0 : 5 0 :0 ؛ 0 0 ١‏ , 0 7 0 0 5 ا 1 ا و4 
4 شخي ه رطق سمال للممرا» 2 27 ماكر قر و اعقايي نعسقم 4 ميد 
4 0 
نا ! 5 ل 3 5 و 1 - 
4 -0- ريع ب 3 7 ماه في ف 3 5 و اتاسنا 3 3 . يي 3 ل 4 
الي 0 8 0 أ 5 0 5 5 ا محم أيه 0 ١‏ 4 
3 000 انبنة ايم اوس 8 مسار مه 5 000 ففخت و بي 8 8 322 2# 5 يا تسرالل 


3 
7 
5 3] 


3 3 3 5 3 كََ 5 ١‏ /, 0 03 
4 لو “مده : 1 س هأ وصسكداء أ # أن “مث سنا دس لق تعمل 1# 


الى مع 00003 1 2 - 6 5 1 ١ 5 0 ١‏ ا 1 إ 4 ١‏ له 7 س1 
وله لايد هاره فار ساب 5 كُْ الس 00 2 + فل الغييا 8 2 مطاف ْ 
3 0 1 
5 5 1 0 8 ”# لس 4 0 5 2 1 م 4 7 الوا 0 1 1 1 
و يد 1 8 ل 0 الى ّ سيا ا 00 من اذى “لا ليع سي وقيل من اك نون "يلت 0 
1 أ 


1 يعدا 2 
4 1 ا 8 114 ا 1 
9 ناته «ةرة. ١‏ دسا 0 


1 الي 
أ 1 


ا : 1 » عه وها 1م ٠‏ ! ك*م؟ا : أ 0 
9 كن اب بي 04 مي 5 5 ل 0 0ن المعدلر إل أل سفام 1١‏ 3 ل ذن سسا 


هأ ب 


سصيس 6 
5106 


: نا 00 إئ 6 21 يلق : سس 1 ا 4 5 #* 5 لي م أ‎ 1 ١ 

ن له أشوث ن جام 3 ساي او ان ل 
000 9 4 2 1 !1 ل ٠‏ م م 3 7 

ك 7 ب 2 3 هه ته 7 أنقعر إن ير 00 عقر 4 2 2 8 وم 9 :1 3 2 ديل 0 


ل 00 .8 / 0 ب 3 يا « 
الس ل الي 4 ف 1 : تس أي ؛ امسا بك لتدلسا كن ممع اوري 0 م ل 5 لدم الغ سس اليك م 
1 0غ 1 #*« 030 .* 


٠ 0 5 5‏ 8م 1 4 1 ١غ‏ 
ل لعام فى أن تدسدمم أمهير 2 ع دوؤاد قم قد »ه 0 العم ”7 م وعأه 


5 . 0 7 7 ا 5 5 1م »* (١‏ 5 5 0 ب" اي 0 .0 58 
اأعسدبء أن ا(صشسدك جرس اد شوان ذو م اغرار ! وى الاجل 7 


رين 
ل 1 1 )0 1 0 
ل 1 5 أ 5 0 © ]| 4 
2 201 عبى أ له / 9 0 ١‏ ص سس 5 م 0 ف ا ادل ران 9 ع وأ م سماجار 
1 سضّ ْ وام 
آم 5 27 ا 51 أ 0 لبي 5 ا 1 هاده عا ل سي أن 0 
ل ف +1 8 3 شع" 6 3 527 اب م سما 3 سيريا ص 





ا ١‏ ء 0 ]* 
الذى عليه وى * معدم وسسول شير من مكثر جا 1 هرا 3-0 اسك وان 


الصبوة ام ن ال 3 اعفان 4 ل نهدب 0 ع 0 سدوأه ر رمال 3 











2 3 م 32 نا 1 8 0 لاو ل 
أ 2 22 وي > "ثيش د عد 4 ا سي له 5 كن و سح سب رك 
7 3 0 8 0 
١ 05 ١ 3 3 0‏ * 0 516 اك 7 3 ١‏ 5 
55 لمق 3 ل 55 إلى 8# + 5 ل عر ل 1 5 ب ما يلف ل الس 0 ل لصيس #« 8 ات 8 ب بم 
مع 0 صنه ك ث0 1 بها ا ١‏ ا 1 ف | 0 
4 3 1 ب 9 0 4 52-6 , ٍ موا ليسا ينا 0 ِ 3 ا سد قم 
م0 سول بإ م 0 م ما دين فيو له يأ مام لبه ان" سيا 7 0 55 يه 7 
ّّ 0 ل « 1 5 0 8 بي 1 7( 1 + عطاس 
5 5 ا ني ٠‏ ليها 0 ١‏ ا 1 *# 7 1 : 314 3 0 بر 
مس إلى بط 1 سن فى علش مما 8 سه ساد" ل للا ف .ع ممه د لله ١‏ 9 
0 4 انكف 1# 1 ينا 
و * !4 : «- ا ا 2 ا حا 7 5 8 0 ل 0 0 أ 55 3 يي 
: كه 0 ش 3 8-7 5 و« 
لاسا 0 1 . ل 5-2 2 2 2 5 3 9 


1 0 201 
: 8 ل أ - د لشفي 
كيم ظر ---52 2 غير أنه ا دوه م 2 0 ان ل م 9 1 


لل 1" 9 !5 
ش 5 ش اي 1 4 عدا 7 3 5 0 3 ميم 
1 صلى أل تر ميب ع 3 نه لمعي سني 0 تت 4٠‏ أ دك 2 6 8 0 #بة 


* 


يوب" ثم ٠.‏ 5 1 8 1 , 3 اس أ 401 أ َ 
أبفاقه واله_لاك 4 أل عاو ليسا ا" 4 00 ار ٍ و2 و مس شيل أسنا السو الأشان 4 


شم .- 5 
مالا 9 . أ ل أ ا 1 3-7 
و*«س كن لاه 5 





0 نا «4 إهس» 
3 تو حد :ات الغر لله و ا باأصسست» 57 كه ف ان شار ا 
آنس من الودن اود ثر يف 31 تابدن الماش ه اسك ١‏ اذا أسرت 


/ 1 5 « 5 # 92 بيدا 31 5 5 يذه مم 
ذ مكل أ 05 أهزاتك ّ 1 أت سر نت اللا لخبي 0 دنب ل دوم من اسادق 





ااعسيان 1 شا الاو طساب ل وأسذين أ فى الاعوات م ابر 5 امسلل أامور على 


أ 
القضاء أ سير راسم ١‏ سد يك 6 أةفسال 28 0 0 هيأ ا أو سعميان الئاس 


ها اه به العفسل أستفهوأ هأ لهي سندك ٠‏ اقدر الاس فلى السو اب و 1 
تسب « ااممكلام فق وو تالسسكوت 0 دوه فى ووث الكادم 
درس # الهم ل#4سلم اليدن ونام العسش و شرب الاح-لى » اموت رقيب 
شير تافل * امرء تهب الموادث * اذا ثم م العقل نقص الصكلام * أغفر 
مأ اغضيك ذا | ارضاكُ * الأطلى أحد العذأبينْ * ارأى ل إصلم | 2 الا بالاسر صكد ه 
واللك لا صلم ل بالمدر د اهن مسستكرم قنلمس: * حمسن حطس * وأر 
مطعون تعد ذياحا + السلام ارش للبال * وائق اقاوب الرجال + السويف 
بطاعة الله اغيزار ؟ وحياه المرء كأانئ العار * من دل بعض عنابته لك فاسمل 
ممع سكرك له 3 وللعق من مأل و رم أصايب اليوم فول وقد ألواأب #0 


5 ادير سأر سه مطاب بد + اللشعر دود كر به لكاديب 5 
و آخر > 
ك ممه كلام ألم ف« قول من #ود أدمع 5 
4# وب سكوت مه للم أبلع * ورب وول من 2ه 0 





من أ ألد نأ بأ على ا رن نشم 


و0 4 أ / ونم يا ا 3 5 3 1 1 : 
3 و ار ! 2 - :34 5 ف لسع لبد أل ا 55 حصن د تكلم لالم 


امل هشأمفعك ذ اهأ 1 واارغ م لو صيده نامأ بررعه 4 
#4 
د ل ف شرن كان شلك أسلون 1# 8 لي اسلا أ كل وزكه 5 


11 
ىه ير مستعن لع 0 ١‏ 2 ثرأات 


3 0 2 53 الساس حرأ 1# كن لت العياد كن مأذأ 
١‏ ٌّ 8 8ر5 000 0 8 8 9 

16 20 شع لزي 6 سواه لبن قُّ ا ك0 م يساسا 557 هنأ وهذاأ 
75 52 

0 حر ©ة 

0 ف 94 5 5 « ا 

0 واو. اكات أتعم ضاي .- 1 4 8 ان ع7 اك 0 جر 


:8 95 ا 
0 قد ارئب نه #0 لخ واف9تف د اطع أ : ؟ رلهة بسار 
7 47 


4 صرت الى لهب اليد عر اده 2 وشكر 3 قور 8 ميل عافسل 
سل هه 21# ومن فو فيهساأ فى ندء وناطل 


1 # لخر د 


# مايه فى د 


نينا 


6 9 أ ا 0 ن 1 1 ,0 
3# ن أعل عليث فانت ثنى * وان أمسك فكيدك هاا كيد 
# اخرا»# 
اق 
اد قن 23-9 من ام جاده زا ل 47 0 دلى دمأ و د 


“* آخر »# 
0 وَل ار 56 رأم 73 55 011ظ من شن لاس 
7 2 إل يمه صيفل وو يبك نيع ذم ودن 22 و نس شر 
* ا'وايد بن 0 0 
#« قل 8 5 أن سوا انقو نما 0 ولك كد واعما اترأيأ 
ردان فى وشى ايرود عشسية * شسبه الادا وقد عللن مسيانا 


لع انلها 


# كنات قؤتارة يأو 






2 


أل داع طقية * اريين من حمس مها ارا 





هي 
8 1 ! 13 0 دنا 01 نا 0 ان إن م 08 #ر ور آ 
8 يأك 1 2 لم 3 إن سيسيه + 0# بل أي ف بميية 4 مهأب الضياف ع موه ليه 


+ ود اي 
دبالي اعدو 5 0 -" ل حي سرة ذم ' 0 بده 

# وله 14 
اس عضي أنْ رى كل وارد عي لسرا نوما صادرأ وال 
*4 وأرجع 0 أر سياء مسر دأ عد تعاءة سن ورد نياك امتاهلل 


لئ 


2 


5 ال م! ؟ ا ءا ل ف مسحت بم ا 00 8 2 م ل سما ىق آمل 


1 9 ف 


بل عاص يوماهلى عر ص ضيبو ا لدم لبن 550 دسسسة د بألا بأمل 


7# حدر د 
* اذاانت سامت ا'هوى قادك الهوى * الى بعض مافي-ه عليك مقا 


# واه 


00 ا ا 0 ك0 سايل 1 8 . ا 5-5 ف 0 ادق 
3 عل الدهر 10 59 وشسيكا 10 كي سم ه ريات ' وحادق 
0 تمدن اه 8 قر يي 0 526 ببدم سم لين صلا 1 لعيلب السفاق 


* 
* الى على لب وأنس تر 00 ذمك ذهبث لمن 


د أو ألءت هيه 4 


| ل د هر 1" ل ا 5 ْ 
1 دن كان 5 حَّ له سي المي سيك 1# أو ادم 00 ذهو كدو 
00 527 أضاب للشؤاد تقهر ه 0 دن أن رق لأسس شيك -5 


4 قاذأ بد 0 الأمدب فاك * 3 المي بل ا والفىى معلسوت 


ل أن لاسدسساك أ هوى مسا| د م 8 يسك أعدين وكاوب 
ِ 5 
١‏ 2# أعدر # 

وكنثادا حاأوات اما رمياه * بعينى دن نالعا مشهاهها 
إ ب" 
| 4# أحدر د 
/ 
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الله أعسلم انق 01 د له أستطيع انتها أسدد 
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ل 
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5 9 سم 


وارى ماما 5 اسع نه 85 و كس فويا سحا 
3 امنتصور 17 - 
سر ا وى [أهعك م ا" ”5 + 3 يي 
8 ا مي أ 0 ل ”0 د زج ١‏ قل ليا فقا مسر م3 الله 4 5 ايل أرأ مسي 


“ل ميلا 1 00 ا الى ا 5 ! 2 
عرب :“اس عدجا ابوه ا ا 0 مر 8 سداق ن اذم 


1 ا 3 
+م 5 


ع 


ع 0ض 5 3 9 
3 لس لاسا + شد دع قر وانيف نأو« 3 م دك ل و 
للب من برو هشه ونث ل بررييسة د أن 4# د د أ على 
١ 03 9 1‏ 1 / 
7 . 5 7 لمق 0 أ بوم 9 1 3 3 : 
تاجسم ال رهم 5 ع 7 فى اي 27 شرا يبب #4 ا 0 
5 . شيا مين 8 5ع ساناء 5 # بهت 5 ار 1 اأسضه 
كح :2 5 يدل 3 . مط 00م ود > يديا 7 
م 9 1 7 كك 5 1 ا 3 5 ا جر 32 
9 م 2 ّ 56 لط بابي اله المي 7 0 5 2 000 0 5 ا 
0 / 1 - 0 3 4 م لا" 
5 الشواب ماع * ورا 0 نك ام لت 


7 2 0 5 1 7 5 لود 3« #7 
رش ل اليي, مدر “لاه د لس 0 006 9و 0 05 


ه حا م عن 


4 ا 2 سه ؟» "١‏ *" 5و ١‏ به 5 ا 
١‏ |[ ' م ك0 بدا كد 4 

6 ث0 الا !أ لل موا لبعد 7 9 فر 0 ف 3 مه ايو 
0 .1 مسي 2 ١‏ 2 90 2ه ؟. أأ» ١‏ 97 2 1 0 1 
وسحاي. د صعحتك ل 5 0 جام بوي إلبة لل 3 ا 14 0 ل" صو د" 

0 0 3 
# سس سم 01 ا 2 1 9 
ذا د ّ ليب 3 عات ٍ ل 23# عل وي» بي شرا سرشيس أسدن على 
/ ا * 7 5 في م 1 3 ١٠.‏ 
لع ل اه الو ل 1 ون لعي هجا عدص ور معدي 
00 م 
8 وه 0 
ا ا كك 
0-5 3 عدن 4 *» 0 
لعي + 0200-7 7 يماك ٍ ل 
3 ”0 ل خاسساً ل ا ف ها 3 
9 سس 041» 1 ل ا» 5 
شأ 14 2 اس ف ليوا 55 5 


٠ ” 0‏ «# يا 
7 تومب لاله 36 لاد 1 يي 3 أ بير ِ 
0 


:5 .4 7 7 #ام ا ٠‏ 
أدا أسقيون مث «ظل فرق 5 دين الو وهات عايث لعو 


بن 8 اء , : ايبيل لنذا 
3 ل ا وا دوب 3 ا 4# ك3 0 


مه اعد هه ون ندع 
و م سير رقنا و 
سد ابا ما 


ولباب [ اذ عورد بام 077 الاو دود صم سويز سجيعجب و ااا مجومر تب واجتووي ييه 


14 57 0 إبيلنا 0 1 لدف 
قلو اإصمرتى واللوال دايج + وسدى فب توسط رمن إلى 


يه 








ع كك ب لاد 
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ك0 


او« طلا زجنا ج اوج ارو موجن6 ابوت انما لارةتاد ليدم ججرانا عام بر شعوووجا ليوو ميا راطا ملعا رع وومرميي وار 





3 
1 وس اسه ل ل واد امموسية ف 4# 2 8 ل سمة و 36 داك سه 5 4 
3 
“4 لخر # 


1 لال 5 1 0 ا / 8 4 ا سا الأءه 
8 دأ له 0 ستو اسك 0 3 0 فد 0 مني احبينا عمل سيم كمه بيب بن 


ىا /ة, . 


ىو 
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1 0 ل 0 8 م |ء* كا ل 3 فى ه بلما 
1ه سن بإ تتصمية اسيم سرحطة في ع 4 ميا 8 1مس سيك +« ممق اير لس 4 03 تميق مه كمه اميا 4 


07 ان دارة 8# 


5 وام | 0 ل 3 0 لف 0 0 
كدر ات وها حا أنب وه شاصر اس 2 ري وأذمس لهم كل م نما كل 


6 | *ه 


1 : 4 5 ا آ ١‏ ل 1 ام-7 ١‏ 
وقارسه شق حي وبأقفس.ه 0 هلل 230 سن لس ب لس شك لي امسا 0 دن 03 لديا 3 


1ه 2 5 27 000 0 5 
3ل جم بو فأفءس وأ م شا عسوأ 5 بعس سكأ أ 
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1 * 014 م 
ار اث إاليا 9 جد مو امنا 4 


كو 


وأنْ سدابوأ سين وحاب ا 5 وآأب ركسبوا بوهأ 3 أسارب قر كب 1 
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: أذا قا سو اين 3 ا اد 3 ل لس ةليم 00 لعف 1 مهدر 0 


ّي 


وس " 0 1 مس #6 و 6 7 1 ا 5 
0 00 0 7 ارأ شلا مده به و للش وه 3 مادم العدسساً 50 و ل 3 هه 


*. 


0 0 
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أ لصم عن قوى وألسهم * على اللا ن 5 
مع امنيا ن وأحدها ميزه 
3 اشر 4 
* كلانا سواءق الهوى شير انها » لساب اانا وما بى واد »* 
* ماق وعيد الكاذهين وائا »* جنوق عليها حين اتهى وأوعد + 
7 قاد 7 عر صر النضس ن شعيل قدخل عليه الناس يعودوته ففال له رجل 
مي الله مابك دتسال له التضسر لا تقل ممع الله بل قل مصم الله ما يك أ 
لمهم فول الاته شي 
0 وأذأ ما اجر فيها ازدت * أقل الازياد تنهسا ومدجم *# 


ا 


فقال الر ا فأن 1 قد تعاقب الصاد فقوم مقامها ذقال ااتطسر أن 


كأن كذا ياس أن تقول لل أعوى سأي 0 صلا ل وتعول قال رحسول الله 9 فال 
د وسكت ون هذا قف د ألا 0 أراعة أرق || أصااء والطراء والقافي والعين 


ا ع بزاى كا فا وارداط وتراط وباط فل صو وقد حرف 
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كن #7 نان متارة ي 


0 الس نا ١‏ ل اس 9 1 عن "1 3 
ألم شمر هيار - ال عل كنت نس 06 ىمأ لي شل 3 





ا 5 : ا : - 3 1 9 له ا م « هو اام 
ماب عمد أن 50 0 له 8 لما إراعم ُ -000 الها شورال النأس سد ره سدطر 


د قلوأ العيادة خططة خمارت ف« 2-3 برك اكس بالط 
7 فاردد #قاس بهم ايه *# لسخخاص المعروفمر شكرى * 
فاده بأنة 2 ار 7 

, مز ثم ملت ا'بر فى حياته * ل تبك عيناك عل وفاله 2 
بذكا أممعيق إن أبر اهم بن مصعب سوء جوار ذود فَعَال الأمون ملك بلا افضال * 
سرع أيه اقل ؛ و2 “ما من ال رذان ١‏ نم قل 5 ردوا اناس ايكم بذى عد 
أعصف لماو بهم و2 م و ليح ديم ص 50 النسارة لي الدراهم 


: ب 0 1 5 9 ]م يها ابنا 3 ليد 
مدج أن المولل زاك إل مام الل فبيمسة بن مهلي فقال 





ف َْ وأسحب أأعدربت الدى 72 طعي و لس أ تير ل 
* لو كان عليث آخر * ما كآن فى الدنا فير 4 


فوص له لع سمر إل لش دخار 


0 2 56 ل عياد هن له اللأعون 1 فيك 0 وقال اس َأ الطلاقة لصؤسرة 
هأ ؤس ليا هيل هداما اشاب قدي 5 مذ أسدلأ ولا أعي رص قَّ صكدلام 


اس 
-_ ولا ال دفسك 28 وفنا ميل 1 سسسك سك دب ولا مدنا دل ولا سيق ربخ | 


كه انا 0 احنام! أى أ 0 "شار حمق ا 


مأ 


2 


ل أ وي 51 المهدى كدان سوق را تكرر عليما أبي' نمكم م 9 ر حواتجكم 


تروك 0 0 م اغل م أمسكون أذرع هأ 8 ل لك 


م 5 3 ضَِ 1 #8 5 ك *« 
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نفس اذ جثته رائرا » وهات م الروع لما دخات 
فقات إلا يرعك الدخول * والله ماجِدّت حي اكات 


جمقية ايه 


ير 3" واأء عرب من فهوة سجر أء صا فية 2# انها عصعرت من قفص قوت جظ 
: غير ن 2 سقو فوقالوا 3 عن وأو هو أي دسال ان هأ سعوقل لات 
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/ بره 3 0 سواأدون 0 جار 3" ل دلس سكى الماء على ليده 
شيره د وقد أ<دى عدوى ححن ذه سره نا لادفمع الس مَيه باأحيات 
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اذا تضابى حص قاط ظر فرحا 0 فاضيق الاسص أدناه من افر بح 
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1 اسو رك وصسكت, تعوبص ليت شعرى مأ الذى مك ل ا 
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* ورب ثازلة يضيق بها الى * ذرعا وعئد الله فيهسا ارجح ا 
ضاقت فلا استحكمت حلقاتها * ذرجت وكان الها لا تفريج 
3 درج الاام تندرج » وباب الهم لا ب ظ 
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ييره كد 5 ان أسعى ولس على ادرا ك الصاح 
2 حرف الدال دم 
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فوضع الند ىق 5 3 عو صع السيف بالعلى 1 مطمر أو صطع ميقن ق هوضع التي 
7 غيره ص ضدا ل إجنا أاحيي حسمأ * ا و اأصيد لط 6 يداك الضد 
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2 1 4 قذق. الال نط شو * ولا نعو الكثير مع الفساد 


ل ارمح بعر بعد سين * اذا كان البناء عيبل قساد 
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ا 0 لا من عوية أن عُوث بد عو دت وأن رشك غودة رشك 
00 غيره مم عن 0 أي أن وسل دن قر نه 1 ذكل قر ان بالعارن عتدى 
9 غيره ‏ لانصلم الناس 0 لاامسساة لهم * ولا مسراة اذا جهالهم سادوا 

00 الامور اهل | ى ماصلوت وأن عأ قهالا رار عاذ 
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من اق مهم بقل لافيت سيدهم * مثل الوم 7 نهدى زها السارى 
غيره د واذا ساع د عه : الوق * فسواك باثعها وانت المشسرى 
واذا صندتث صليعة أعبتها * يدن لس اها مكدر 
9# شيره 4 أسد دعل وفى اروب تعامة * ريداء تقر من صغير الصائر 
د غير * | أن جاع لم يعدمك بصيصة + وأن دل شيعا 6 من اشر 
3 غيره 2 لم تقيلوا اندجم ”7 م # وحددر ت عن 6“ 0 لغ زر ٠‏ 
8# غيره 6 اذاعوتبوا قالوا مقادر ودرت * وما العار الا ما جر المقسادير 


مم م سم ممص اوم سي صم ...ممصم يي عيسم م يجيي صا لمعو سا طبع يم سس وس خا مو عسي يي عد و بو سدح موس جه بو . 


غيره 2 لا قب ين 32 التشسرب نس لمأ 1 فك ادغت كن لفيا 37 وهار 


وتكشر عن ا نابها فى معانها 3 سك للد مك جار 0 بول جار 


يل غيره كد ابوك ليا دس تعيش يله 7 وأانت جراد لس سق ولا ادق 
#6 غيره ا ما كنت الا كلم م ميت * دعا الى اكله اضطرار 
6 غيره 6 ومن السام ان جعات ت على المظالم لع : 





مسسسي يد لمسص مما ا يي لمعمل سم المحم مس عومج ده جب جه جياه بوط عه امجح بريه 
اك 53 بتسصيرم مصييم تيميد 


ا لد لعو ارج وات اي ١‏ : 


شْ 00 غيره 15 وماج الرأى مصياع لفرصيده 0 0 أذا عاك شى 2 در 
ْ 9 خيره د دذذب الكلب لا نعود سوبأ د لو رهن ه فى قَالب الف 020 
ظ “ل غره *# ١‏ كنت من كريق أفر اليهم * فهىم صكر بن فاإن الغرار 
ْ ع غيره 4 أقيل معادر تمن ا معتدذرا ع أن رَ يدك نوما كأن أو كرا 
ْ فقولل اطاعك من ارضاك طاهره 4د وقك احلاك من يمعصيك ا 
غيره 4 اذا كان وحدهة العذر لدس بين د فأن أطراح العذر سير م الغدر 
١‏ 6 غيره يه اذا عيضم ايشام تزورم * وتذئبون فأ حسكم 0 
#غيره #6 أثرك ليل لس يدق ينها * سوى ليله انى اذا لصبور 
غيره 3 واعظم م 0 لشسوق وما ددنت الدار من الديار 

َ* قيرهة 7 متسع من غيم اد د 1 ها لعب العشية دن عرار 
شور مين ومأ شع رثأ 1 بانصافق لين ول سعر أر 
| 4 غيره د وما <دب الدبار أذاب قلى 4# ولكن جيب من * بري؟ ١‏ ن الدارأ 
1 غيره يد دخخوللك 0“ و نان الهوى أ ناردنه ا لمكيل ولكن اروم 2 بار 
9 د غيره 5 أن لابغصضص كدرل منص طابر ل عن ألقه 3 السسر واجهور 
ْ أأصسير تون قَْ مواضه.4ه 1 5 الى المسغوف والصير 
١‏ غيره #ه من رأةب النساس مات عنا *# وفاز باللذة سور 

أو 31 م العساشفين مألو ا م 12 ولعص الى غرور 
غيره 6 هى الضلع العوباء لست نقيها + ألا ان اصلاح الضلوع انكسارها 
[ د - 2 د اذالم وسسحكدن قّ مزل ألمرء ره د تذيره ضراعت مصام 
د غيره ع عور وى أن دصحكد ون وثاه 4 وقد سلس ايان واحدودب الظهر 
[ تدس الى العطار سسلعة يها * وهل يصل الطار مأ أفسد الدهىر 
ا :0 كبره 4 ولادوردية التديانا 1 قد صيغت كفها مجر 


صحكأنا وجهها قيص * 3د فركوه على حصير 
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0 رق الرجايم ورقت اغْثر * هتسابها وتشاكل | 
8 غيره د 1 نيان لهاك سرصحكر نا د 2 الخخار أم خسرأ . 


غيرهة على ودر حال المرءقى حالكدوه * توثر فيه أخّر فى حال سكره 
فيأخذ من عل حكثير اقله * ويأتى على العقل القليل باسره 

9 غيره *# سيفى الله عن بشرات زيد * و بأتى الله باللين الغز بر ْ 

3 غيره 6د تن الع ىَّ يرن 2 نفضل الققى 00 والثار تكيرة نفل العتير 1. 
مأاقد مكى نا ' مقس 00 له * ولك الاهان من الدذدرق ل بقدر ْ 


م.م - 5 أبنما 
وجدعى أن المعدر محكان عد اج عليك محرت أم لم تصير 


- 
ع )1 


ها 
م 0م قم ضمي فنا ا و ا 
5 
إفا 
ميقا لبي 38 0 ف 6د بد عه يدا يود ييا يا يي 


يق ريم ا ب الله أنه * له كل وم فى شليعته حم ْ 
أصير أدهر ثال ميك فهكذا مضت الدهور 


بت 
5 


03 


فريم وحدرء ب نأرة كك ا اران دأم ولا السمرور 
ومن ينقق الساءات فى جع ماله * مخافة فقر فالذى فعل الغدر 


ا 
3 5 


من 1 ) لؤديه والداه * اديه الليل والتهار 

مالكانت داك العيش الا سمصكرة + ذهبت لذاذتها وجل خهارها 
كات السسواد اناطر ى * فى عليك التساطر 

من دساء هيدل فون 4 فعليك كت دز 


حأ سنب اناك على دس وصن ب 2 و شرب له للك أن أحييت دئار 


لعن 
95 


0 عل,م 
5 


باغ 


3 


أذا حاء موسي والق العقصا * فود يطل المعر و الساسه ٠‏ 


أ ا 


5 
دا 


ل 
* 


اذا السعادة اقيلت انامهسا * قهرت بام الله من لا بشهر 


2 


من عاش اخلقت الانام جدته * وخاله ثقتاه العم والبصسر 


و 


56 م : 5 
هات اقيم سيك #سسشره د رأى خكيره عية 7 إلا 0 


زف 
0 
+ 


لغيه 


ع 
6 


035 
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3 
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ألتسية مسيعي_أ منصتا د 0 م طية اغرق 


ص جما باجم سس عدي بويج مسي بدح وي 
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ره اقل كد ولاتظر ار * نمك 0 
“ا غيره 6د حل من علو ولا نظرال 1 وأقصد لكاو عالق المارى 

أكَّ العلوم كأ*حار لهسا 5 د فاحن العار وحل العود لاما 
##غيره د مل بالساب ولا تمار * مان العين قبل الاختدسار 


ولو لبس الجسار بياب خر: 


د د لقال الاباسن الاك م جار 
“9 غيره 5 احذر عدو مره * واحذر صديقك الف مره 
نوكيا اقلت الفوورق عضا اعرف ادير 
0 غيره 4 سجام:أ هده هيام ف وقودها أاناس واحتحاره 
امب شى رأه 2 مها د طهورها انض الطهاره 
يل غيره 36 م ن كأن مخشى زحلا د 0 برحدو المشحر 
قانى سه وأن 0 أن الاذىي برف 
6 غيره 6 ه هن لعطنه 8 س طهر 597 3 ا سس طن غيره 1 
فخ تسكن اما أذامى # وا ا 0 أسديا سير ره 





غيره #6 انما تعر المؤاساة فى الازمة لا حين رخص الاسعار ظ 
غيره 2 وان ادق الناس ان ؟.نت مادحا * بمدحك من اعطاك والعرض واذر 
# غيي # وسسكدل باز لام سمي هرم لها نخرى على رأ المصادير 


سي ا يت اي ا سيدا ايا 





وج ت لطي ساك" اللتا/ 17 امحعجاناجحظ بال لاجو باجنا لجعي ا 


! ميا حرف الزأى دم 


1 اتيج عن سس صددي‎ ١ 











3 , بزرنا اذا مرضتنا * انها تلم تشهد اللينازه 


ة وعن طَنْ كن ولاق او العو 0 ع 


سمل لجس بن بجتسي جوم جملجتسر حصن نس سم ميس سر ا 


٠ 000‏ حرفب السين م 


ااام اجبيسرر رجنج نيوو ادي سي .جيه لتيية .بير لسري لدم ممع مسمس يريو عسي ويم 









عنداىق 552000 ىس انعم م 4 وَل مسهأ طراً ولسدق ع عر سكا 
دار كوهسا وق اماما دعق * ول ن ود ده ف انب فسأ 


ابا جمط ديم رمه وريه الاير جهن عدي بولسم سيب بجدزه عبر لعب ١‏ سي مسليي بجلا الصلة يالجتجيية يوا ملعيس توي سوج لمسجرري ١‏ صن بيصي ١‏ تسييين للا لنت وميد 55 0ك سيت متشي يي ب مستي عب لدم 2 مسي م 

















“3 غيره 6 
غيره 6 
غيره 6 
غيره 6 


غيره جد 
غيره 9 
غيره 6د 
غيره * 
ا غيره 6د 
غيره 6د 


غيره 2 + 
غيره 6د 
غيره 7# 
غيره 6د 


0 ار 8 535 0 الذدى + ا 0 نه أ عراق و يدعت مغارس 


ارس أن قُدرته لتيل » * غيرى ليرا اك او للا كؤس 
واذا قفضيت لتنا بين مراقب * أرب فليك من عيون اارجس 
واذا قَضيت لنا ندما ثااشا * 'ارب فليك شعمة فى املس 
ظات تظلاى من الشمس » شعس اعن الى من نفسى 
تأقول ءا عيا ورا عبا * شمس تظالنى من الثمس 
ولى أدخل الام نوم رحياكم * طلاب لعيم ود رضيت سوسى 
ولكن حرى أدمعي مط * عليكم ولا درى بذاك حلسى 
ولو لا كيه اللباصكين حولى * على اخواتهم لقتات نشمى 
وما بكون هثل الى واحكدن * اعدى النفس عثةه بالتأسى 
كام إلى الثعس تقومه * ليأظر السعد من أححس 
الس 


فقات فم الثعس ال الف * فى الأور قات ااثور فى 
لبك معد به 


هرهات لا يدقع عن غسيره * من كأن ل يدفع عن تقس 
خذ الفلس من كف اللئم قله * اضمر عليه من حشاشة نفسه 
ذلها اظهر التودد منهسا * ولها متصسكم 0 المواسى 
من شعل اليرلا يعدم جوازيه * لا يذهب العرف بين الله والئاس 
اذكرك الوعد الذى “عت به * مكارمك اسفسئ وحاشالك أن شى 
والشيم لا يتك اخ _لاقه * حى بوارىفى ترى رمسه 
مأ سباع الاعداء من جاهل * هأ سباع ااهل من نقسه 
يرالطيورعلى القصورو شرها * يأوى الكراب ويسكن الناووسا 


لقد هزلت حى بدأ و فروالهويا 1 كلاها وى 2 أمها كل مفاس 
واللص فى منزله آمن * وصاحي العبلة فى اليس 
اذا بارك الله فى ملس * فلا بارك الله فى انس 
يوبن العياسم و و اللاح بد 6 يذلاك من ملس 


اسه 3-3-5 3-35 عم لودل 3-5 

















8 5205050 4 زهر ادنم 2 ل البديع ‏ : 
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ع عليه الطير والعود أخوؤسر 0 وغنت عليه الغيك والعود نأإس 


د غيره 3 صار أسى 33 اصدنك ءعئده #8 من لعب بم وموس 


يننا 





عضن للذى 5 كدب 4 81 تيك روم انان 


ا 

عستن ست اد يم 10 

1 

7 الآ آذ ا ا اا ا | تليسمسيت سييسم لمي بده المصم .بويد 5 ومسب سبي ١‏ 


اتج حرف حرفب الشين 5 


من 5 ا 5 هن دظره 3 ا ع العميان والطر س 














م 0 الزل 89 لك د أمثشى 2 الدهر ٍ مندى 


امم 1غ 


جز حرف الصاد )ده 


جم ريز مامد يطباجلناة اج لايجا عجر بع مشاه سقو هيدا اام يدوا ببلالاجوج ع طبر يميه دير جاليعويت ومييي ‏ لعي لمساصي ‏ مكم 00 سمج سميجهد ميج سحييييت 00 527 ل ال ال ا م مض دنا 4 
. 








واللوم ألدر مهم 5 والعيد لا بردعه الا العصا 
غيره يآ اذا كان رب البيت بالدفى مواعا »* قَشية اهل البيت كلهم الرقص 
لغيه لاني وم مرك واصفم » انتجبا من كل عيب ونقص 

0 اضل الفضانا والذتت 50 عند التفصيل لا للمقص 
غيره # اذا كنت فى حاجة عرس_لا * فارسل كي ولا نوصه 

واناب حدم عليك ال_وى * فشاور يسا ولا ذمصه 








والخهو يو جياتن مرج . ررح لهي ص اوسعديه اباط اسه ومسطوي مص ميجن مس م بس عسوتي حي بدي عماس خصييهة لمسو يميت متجيدر ليوب ص مجب ومسب الودج اعمس مودس حار جد ميدي ميو بمدو يجيي يي و يجت مسوم دي وحصي 11 


22 درفب الضاد 7 


وخر 86 باه الناس بالق د طيدب نداوى الناس وضو مر لص 
3 غير 3 و أبضى اا قعص ا م من 5 2 ص 
لعسالى أيله هم أرب لعص الناس شل إعص 


روزن اذك اسع وها عبيصجه 000410 © ج000 ممصو بير بمبجانة بس خم صو بعاباجد ف 





غيره يه من لك بالخحض ولس مخض 
درت عض * ولطيب بعص 1 

ِ غيره 0 لس لى فيك سد له لما غير رةه كلى القضا ٍ 
ويكانى على الوصصال الذى صكان وانقذى ا 


5 ظ 9 زهر الربيع * فى الملل البديع * 





ول بروج نابر ماري وبر حخر لاز ا 5-8 
ند سونو ا بجبمسبسب سعد مو اوااجسسه سروس ببسم بعد سبحم وموس س ومس وجي سوم سويد يجيه ومسل عد ١‏ لتندض سويب ومسي م استسيسس وي ودين مسمس «سعيسيه سسسب يديوس معد بيب ياج موسج يتوبيج جتيديج جمسرج بعس ون 


0 كيره 1 صددت فكات ملم الصدود واعرضت افدىكَ دن 55 
وفى حالة اط لانى ارضى * بين لحب من البغخض 
»8 غيره *# اذا اذن الله فى حاجة * اثاك الاح بها ركض 
وان برد الله تعو بمّها * أاك لهسا عارض عرض 
غيره 6 والتذ ما اهواه والموت و 0 ب سم فى اناء مفضض 


ييه ومسي ١١‏ سي عسيين بويوطي سج سجس يسيع يي هيجي ريس سييست 


لذ ).او سمدم سسسب سحيب يجب سسب سح تمي سين ند وليك١٠‏ سي سيعت جين سيم 


الي ااا 0310ط20 ب 2 6 
0 





2 هء اام 55 سس ليت _- مسي سي الله 
1 


010 حرف العلاء 4 


لومم بيس سوس سس بووح اسه للصوس مت بمديي ع لساكددينا 
تيك انسفنا بعاصتعيس بيج بجيو بعد نويج يب تسمه سد 


5-5 0 لوحه جل من 4 1 العطاء بو سه غير مكلعل 





محددس نعي منيمسدر طعي جسم د ليسي بوه عمسم وه مجاه دعي مستي سور 


وأكذب اك ذا الى 1 550 لفان لال 
2 غيره # انأ 6 |! لقت 9 2 لأى قلى لاط 
و5 3 عهسدنى جد ايأ لأود مأفشط 


وديا لمع 


يميه برااي 








الكرام على آثار غيرهم * وانت اق ها تأى وتتدع 
ولوصورت نفسك لم تزدها * على ها فيك من كرم الطياع 
د مرت اطاذعة.وقان حاعه * ذكأنه متوقع أن يصفدا 
وح أنه قد ذاقاول صفعة * واحس ثانية لهسا قمعا 
غيره كد وانت شريك الذئيف كل اكلة * وان وثب الراعى وثدت مع الراى 
د رصكى الاهوال فى زورته + 3 م سخ اح ودمأ 
1 : أستحم عتافه لقدومة * حق اراك عناقه لوداعة 
غيره كد وجعلت حبك شاف * وائيت من قبل الشفيع 


غ-__-0 0 2 اااي ايا ل رايا اااي 


3 غيره *# اذا انت لم يمطفك الاشفاعة * فلا خير فى ود يكون إشاذم 
غيره يك مذى ذمن والناس ستشفءونى * فهل لى الى ليلى الغداة شفيع 
م 2 شاك الفراق ها تصئم * أنصير للبين ام راع 
أذا حكحننت بى وهم حي * مكيف تكون اذا ودعوا 
: ره ص وزادى شغفا فى الى ما مئءت * أحب شي * الى الاسان ها مئعا 
: غيره غ# كيف السيل الى تناول ماحة * قصرت بدى عدها كاند الاقطع 
غييره كد تدع الب ولا تدرفه * ابن برهان الهو با مدعى 
ا 4 لاا<غا لى فى الأى الا 11 © السيق ل وعلى رد الدع 
يد فلا ده سخ ورشك ثالنا * فكل حديث حاوز اثثين شالع 
سر ور ى أن ثبو مير وضطة * والى من الدنيا بذلك مَائْع 
وهأ ألمال والاهلون الا وداعة * ولاا بد نوما ا 3 الودائع 
وانى لارجو الله حي كأنى * ارى ميل الظن ها الله صائع 
غيره 6 جثنا له تشفع فى حاحة * فاحتاج فى الاذن الى شافع 
غيره 6 وتحلدى الشامئين انهم * اتى رس الدهر لا انوطع 
. النية انشست اظفارها * ألفيت سكل مية لاتنئم 
غيده يا اذ لى استطع شمًا فدعه * وحاوزه الى ها تستطيع 
خيره كد 0 ذنب أمرئ مافعلته * كزاال, وى غيره وهورائع 
غيره كيه واذا جحهات م ١‏ 2 عراقه * وقدمه انظ ر ألى مأ تصنع 
غيره 6 وصديق أن رأم نفع صديق * ذهو بدرى فى أمره كيف إسعى 
خيره لد ومن حدر ى الثسر يرا لعيره * بدث وهو فيها لاتحالة وأقع 
غيره *#ه ذهب الذى كنا تعيش بفضله * ولق الذين حياتهم لاتنقع 
بيره #* واذا جفانى مساحى * ل اسكر ما عدت 3طءد 
ا مل العمور . أذورها ار عد 





ا الريبع * فى المثل البديع ١#‏ 0 





فيد وان 086 د ل ل هذا 
سد غيره 5 زولك هاج ا ا وأسياب الملاء ون ونا 
جا حرف العاء دما ٍْ 
ونا تاق الكان 16 قر سنن 6و لا علق الا فوو نما اصدمة -' 
غيره * ادا انا عاتدت الماول فاأثما * اخط باقلابى على الماء احرفا 





وهية أرعوى يعد العتاب | 5 لى كن * مودته طبعا قص_ارت تكلا ا 
6 غيره * ولا تذكروا مأ مضى * عفا الله عا سلف ٍْ 
* غيره 6د ميرت بين جمالها وفعالهسا » فاذا الطيانة باللاحة لايق [ 
حلفت لنا ان لاون عهودها * مكانها حلفت لنا انلا ثنى 
“ا غيره #6 ذوا حمر ان كان حبث قاتلى * وان كان بالتعذيب نا م4 كى 


ا 
ع د خيره 0 ومالى ذنب اموق له الوا د سوىاتنى أحييت - ن الس ١‏ منصتب ذ! 
وما أن عرقت الثاس الا دنهم د جر ى الله خيرأ كل من( ا#مابنه سيا ل أعرفف [ 
“9 غيره ا من >س قبلك فى الهوى ميثاقه * حى لدجم ومن وفى حت تى | 
2 غيره “*# ل شرب أرح مع من لا خلاق إه » واشت انفسك د طيب السسلفاا 
فاراح كاري أن همات على قط ر * طايت وتخيثان مرت على اط 
3 خيره “د لالمهم فى قول ذى -حسد * فأنه كاذب وأآن حلفا 
27 غيره 4 اذام حضيرنا وارقيب تعاس * فليسلئا رسل سوى سدم 
فَأنْ غفْلوا عا طؤرنا 2 م 2 وان نظطروأ شنا ذطار السقف 1 


بيف| 
د 
[ 


ومتكديى 2 جاءى مقطيل 0 0 سوهاة وندأ ىف 3 0 


اعسوم بسي يس بس ا سي اي مت 














يم جعي لعمبادزوية دوي ميهي .تاديد جص يي 0ك 


15 0 زهر أأربيع * فى امل البديع 0# 0 






لمجا يسيم ١‏ سبس يو حيسم يميج رصي سصب موي عبج 





كنقطة سوداء ماء يها سدى * اليتها مضاء فى أحدافه 
غيره 6 الشوق اعظم ان ختص يارحة + كلى اليك وق الله مشتاق 
غمره د فلا 00 1-0 باطل * فى 0 الناس صادق 
غيره د اذا كنت بالليل تخشى الرقيب * لانك حك تمر السرق 
0 0 1 فكها * قيالله 3 هي تلتق 
# غيره 6 كفباكم فازددت ورا ونقعة * ومن اصعب الطيب المعطريء.ق 
يل غييره 1 أسيعم لوز 2 0 جع النصهة وأمعة 
الاك واحذر أن ليت من الثقات على فده 
خيره 6د 9 الناس الا هالك واءن هالك * وذو نسب ف الهالكين عريق - 
# شيره كد | ذا أمي ين الداما 5 ة * لله عن عدو فى ساب صداق ظ 
#غيره 6 خلت الرقاع من الرخاخ * فغرزنت فيها البيادق 
قالوا تسابقت ألخير * ذقَات من عدم السسوابق 
غيره ث*# رأيت العقل لايفى قلِلا * اذا ماالببت اعوزه الدقيق 
غيره 26 وحيثيكون الول فال زقواسع * وحيث يكون العقل فارزق ضوق 
#غيره 6 كلا قات قال احسئت * وباحسنت لايكال الدفيق 
# في *# احفط لسائك ان تقول شتلى * ان اليلاء موسكل بالاطق 
2 8 غبره 4 فعمدالكٌ عيناها وحيدكٌ حيدها * ولكن عظم الساق منك دقيق 
د غيره 6 | ال اد الله ليسلى عدرة * سهرت بها دن الصياح على ساق 
ولليق فيها والبراغيب خاطة »* كيرار القطونا ذر فى حب ماقي 
غيره 6 أن المثية والثراق * حكلاهما ما لا يطاق 
أولى يكن هدا كذا * ها قيسل موت اوفراق 
عور حرفب الكاف رمد 
هو الاسد الورد فى بده * ولكئه الكلب فى المعركه [ 
47 غيره * بصدب ومأ بدرى و #على ومأادرى * و كيف يكور ن الجهل الا كذلكا ظ 


2 سوا موب مودو ميرو 














السيهها اتسين جوييسيس تسو بيد لمجي تفي بمسبرسيي تي صمي 





غيره 





5 3# زر لج 4# ع الثل للدي 3# 31 





موس يدامر ولعب يعسي سوم سيا م لويش سحي وحور 


#غيره » لو كنت تع مااقول عدرئئى * أو كنت اعي ما 0 زتها | 
ا جهات مقاالنق فعدلتى * وعنت انك جاه ل فدذرتكا ١‏ 


9 غيره كد وأاصكن الدهر 2 نفى عاسه د هذا سكوك وهدا طرفه باك ا 


2 حرف الام 2-4 


ولولم يكن فىكذه غير نفسه * لخاد بها فلياق الله سالله 
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2031 حو صم تع دعس موري جوت سمس حم #موسسم ممع :#5 سم ع مو سس تسل ١‏ بعد ةج 2ع 2 


وما نقيت ف العالمين فضيله * من ٠‏ الجن الا جوده ودضابله 
قٍِ غيره د 0 اناس ثيل علياك ضلهة + وارئ اليزيا من بد المتماول 
8 غيره ه حسن الشبيية والسعادة و يدت و الال 

1 مال حدوءةه * ذوفيت من ين الكمال 

د غيره 7 تراه اذا ها حئئه متهللا * كأنك معطية 0 
غيره ا ا من تولى فابدى »* لا الفا وتبدل 

]9 منرك معهءنا * من لى بحت فسيءزل 
3 غيره # أنامنية النفس لاترحلى * ووصزك بالفجر لا تبدلى 








2 مو تية < .1 


مش جسم 


له * يغرقنا الدهر لا نهب شْ 
ع بره 6د ليا بعد أ طاعين شكول »د طوأ وال وليل العاسعين طويل ١‏ 
يس لى البدر الذى لا اريده * وحُفين دراعا اليه سيل " / 





8 غيره ا وما صباية مشتاق له امل * الى اللقساء كشتاق يلا امل ْ 

ل ير ص يم ولكن ذا الهوى لخ ليسا لهوىئ. القأب عمشى به الرجل ْ 

0 ه عد | . ذا لعب الرحال يكل شى” * رايت اللي يلعب بالرجال 

ل غيره :0 1 مل يعينيك هذ أ ايب وكن ٠‏ عاذرى فيه ْ عاذلل 
قانى لنعسى يرنه # وحدسيك من زه ةل ْ 


1 يه ٠‏ # أ 0 اناا حم عار لاه 4 الرار ار مأكول 














م4 زهر ار بيع * فى الكل البديع * 


بص يوتسي الج ١‏ عسي سس لتفسييييي ١‏ لساج سي ليب متسيس وسننيسييي معدا يس سد ساي جعسعبيي يي سد 








أن الساءمة لوي عو ان وان 7 - 

د غيره د قد يدرك التأن 7 حاحته * وقد يكونم عكار 
ورا فات يعض القوم امرهم * مع التأى 00 ارأى 0 
غيره 6د 7 على غصص المكاره كلها »* فلعاها ان 0 ولعلها 
ن الاهور اذ دا التوت وتععدت * بزل العضاء من السئاء واي ا 





غيره *# من عف خف على الصديق لقاو * واخو اللْوانٌ وجهه مملول 

6 غيره 2 فى سنة الخافقين مضطرب * وى بلاد من اختها بدل 

© غيره 6ه واذا انتك ٌ“ من ناقص * ذهى الشهادة لى بانى كامل 

6 غيره يده || الندافى 0 فون * مذههم فأضل ورب فضول 
فاخترهىم 0 فالساسر بدو * أن شرب ااطلى تدك العقول 


كك م ز ز 1 1[ آ ‏ ا ا ا ا ا م ااا ا الال 0110000 





| 9 غيره © ليس عارا بان يقال فقير * انما العار ان يقال غيل 

٠‏ # غيره 46 وجعلت اطلب وصلها تماق * والشيب يأعرها بان لا تفعلى 
9# غيره 6 واشد ما ألقاه من ألى | الجوى ندري اداو وها البة مول 
لحن لتنا 00 فنا ارو طرق لاموريها رن 
١‏ 9 غيره ‏ لى حيسلة" فى من ينم * وليس ف الكذاب حيله 

ا م ٠‏ كأن عاق م يشا » لياق فيه قايله 

ا 0 غيره 2 اراك تزيد فى عمئى وقلى اذا انتعصت موازئ ارال 

| ي غيره* انا صكالراة 5 كل شء بثاء 

| 0 غير ه 2 حذ مأ ثرآه ودع شنا عدت به * فى طلعة الثعس ما يغنك عن زحل 
ا د غيره 5 ثم أستصغرت مابدا لها * وى صغرى فيد لها وعقال 

ا “9 غيره د الله ام ما طلبت به * والير خير حقيبة الرجل 

١‏ غيره 6 قانى الرجال على حبها * ولا فمصلون على طائل 

ٍ 00 غيره *# فرع القسم من ألرزق ومن * مدةٌ الممر ومن وق التحل 

ا د غيره 6 السعود الم من ككس الناس وولى والقول منه جيل 


عا برهيو نبيم .لوصح مهسي .متتس يببيف وذذ بريه .ب بميطلة صتجصممة نب بتي وميس روطتي ل ام مس يا سم بتي ل تعاس م سس بين 


ير 


5 7 ار ال 7 ف ل 3 0 00 4 


















ا و 0 


غيره 7 تال كان ترد مم لل ولو اعونت الك 0 

0 ير اذ | أنصرفت تشسىعن ل تكد * اليه وجه آخر الدهر تقيل 
بره #6 واس دح فى الافهام شي” * اذ 30 النهان الى دليل” 

يمره د ف كل بدت محنة وبلية * ولعل يشك ان شكرت أقاها 

َّ 6 ألاكل شي ماخلا الله باطل * وحكل نمم لا محالة زائل 

ا وى جدنة ا لفردوس ان نعهها * يدوم وان ن الوك ل بد نازل 

ا 06 غيره ص لعل عت.ك تهود عوافيه * ورعا صخت الاجسام بالعلل 

١‏ لان حبلك م لكايه ماس القن ف الاي لون 

7 كا غيرة كه ددرن انل مالا نال هن العلل 


قصعب الءلى فى اصعب والسهللى ف اللشهال 
ريدن أدراك المعالى 11985ظ عي 





ل 


ولا بك تك الشفهك دن ار المحل 


0ج حر ف الم 7 


حولتك 5 3 حاف سوب 1 قلست انال سح م ارا بلاطم اليم 








اوالخرو دا :5 تك هيده دوابيك على اذا "انفرع اهم 





00 نر له بالفضل من لم وده * وشطى له بالسعد من لم “عم 
د اث 6 ّْ ل ا كياد د قوم 00 1 و رد 0 اكافنا 5 5 
| ع غيره 6 واو 0 0 والك اقترا له الرولة ونيو وده اجاج 
| 96 غيره # اكرم بها بالهوان فائهم * ان اكرموا فسدوا على الاكرام 
1 2 وأن امرءا فى اللوم أشرة ستل 0 1 ووالده ادق لير .لوم 
00 8 ل تيل سب عبر اليوم الى طالم 1 ا ناي المكاره 
م ا بك تمادة 0 لج 3و لما 0 ا 


د ا سم سس عا حي متسمة اس م يس سس متي سي يمس 








روعي 0ك 
اتطيم جيه مسومو سييست للبتطم يبيل ممبس هم اديت بيع سوم حر للد مر حيمر يها بعصي 


0 *# زهر الرِيع + فى الثل البديع 0# - 


#غيره ا واذا غفا سلت عليه سيوفها الاحلام 
ٍ غيره اعدل ألثاس اله قَّ معاملق كد متك الخصام وأنت الخصم واكم 
١‏ غيره 4 أ عي أعدان سات أديهى * 6 ان كأنْ فى ميك حظى منههم 

وأهننى وأهنت شى امك !| لبد مأ 0 ن لهوت عايك من بكرم 
ٍ غير 9 د لعلت ع الك أء كاه ل 9 ع ال 0 ١‏ لمعنه 7 سهم 





مويه رسيي سي سدم امصصيد ا 0ك 5-5 لمعب سم 








ل 
/ 
0 
3 
ْ :/ 
7 
/ 


قصودت أنفاسى وؤعارت أدمج + 5 لمحم من التدبير تصهيره : الجسم 
غيره 4 تمسام انيم ان ثقف المطسانا * على ليلى وا قر أها السلاما 


غيره # ومازال يشكواطي حت حسبته * تنفس عن احشاه ونكليا 
9 غيره ا وتبى واكى رجة لبحكاءه » اذا مابى دمعا بكيت له دما 
ل خيره 2 وقد شرلوا 0 51 رقابهم # هن اللين لم اق هن عظام 
9 غيره *# واكر ما استطءعت من الططانا * اذا كان القدوم على كر 
تخير من شقاء فى سُواء # وسيم قَّ عم 8 لعسيم 
8 ره 7 ومن اليلية عدل كن لا يرعوى + عى سوه له وسقطاب من ل ليم 
ومن العكأوه هم فالات لقعة * وعن الصداؤة ما لسر ووم 


ذو العقل يشى فى التعيم بعقله * واخو اللهالة فى الشقاوة بام أ 
( غين # اذالم وسكن حل شم “عيذ + فان قليلا ها يدوم الهم | 
8 غيره ا وأحمال الاذى ورؤية جانيه غدا نضوى به الاحسام 
ٍ 4 3 اسع ألبيان و امه ©* اذا كنت أله وغيرك للم ا 

توي فوسهى عاق به > اذا 51 مي عليه وو 
ومن لغترب سب عدوأ صديقه * ومن لا يكرم نفسة لا يكرم 
تعاهد تضسرب العد مأ اسطوت اله * يضريكهة حقا يذل و دم 
فأنى ا جسم أفته الدما * وبيرا م ن الا قات ١‏ ان نوص ١|‏ لدم 
“9 غيره ف يريك الشاشة عند اللقّاء * ويبريك 0 1-7 العم 


0 





غيره أذ ذاها أهان هر 3 لقتية د قله | ترم أله فو بكر مه 














غيره 6 واذا كانت النفوس كارا * و ادها الاجسام 


بره 2 وهن ل بدد دن عدو طبن إسلاحده د لهم وغن ا غلم الناس بطم ا 
ومن لى إصائع فى امور كثيرة * يضضرس ياباب وبوطا بمنسم 
بره 35 اذا لقتل بفوافة عر سلا 12 وانت لهأ 2-4 مارم 
فأارسل حك ولاتوصه * وذاك اللكيم هو الدرهم 
قيره د من علامات مفأس أن رأه 4 هولها باقتضاء دن قديم 


غيره مه أوهم حمبى انه بذهم * وهو يليد اخرس ايكم 





صورهة خاق ب آدم * وهو جنار بالعيا ملي 
يره #6 كل شي اذا تناهى ثواهى * والتقاص اليدور عند العام 
بره 96 سلام على اللذات واللهو 1 صبى * سلام وداع لا سلام قدوم 
بيره د وها شفع المرموس ران قيره * اذا كان فية ؟اسعه بتهدم 
فيره كه خذوامال الضجار وسوفوهىم * الى اجل قائهم اتام 
ولس عليكم فى ذاك عار * فان ججيع مأ ؟ سيوأ حرام 
بره - ان سهامئا الى كن فيهسا هى فى حاحة الى -جام 
قد دخانا ون أنناء سام * در حنا و دن أبناء حأم 
غيره د واذا الكريم تقطءت اسبابه * لم يعتلق الا يحب لكريم 
فبره جه لسان الف نصف ونصف فؤاده * ولم ببق الا صور ذ العم والدم. ٍْ 
غيره كا قد باعتا الاسباط ‏ قبللى لوسمًا وهم هم ظ 
فيره 6 اذا انث الاساءة من وضيع * ولم ألم المي ذن ألوم ظ 
غبره د ولو كانهيا واحدا لإا<واته * خواطر فلى كلهن مموم 
فيره *# أن الفروع من الاصول ولن ترى * فرعا يطيب واصله الزقوم ‏ | 
0008 0 ار ا ا 
ذا كان (١‏ 0 رم قبل 7 إسيور بحاي عن الغر م ٍْ 


لمسجم او وميه اسيم لي اميه فين بممرميم | اللي 000 سم | يسيس فبيي ١.‏ سحي عسي سي ١.‏ المسسصت اس مسي مسي مسعييي | سسييت 3 
. لين عن 2 38 ذبن - كف الطاصتة لاط قال املاطل جار النسح اطي ملحلاه فلت 4 زرا 5 


3 6 ْ[ قَْ الكل كه‎ ١ ذهر ألر بيع‎ 1 ١ 


ب 1 لحتس ربلمت حدق انا - نه 8 
ااه عع يي وم عد دان مس سس سا و سي سس سمدم م رد و سر 0 





غيره ا اذا - نوب لليف نارزة عد اؤلا تفز ان: اللبث دم 

د - لهوى التقوس سمر ابره 21 لعل 4 عرضا نغارت وات فى أسيم 
أ ثخيره د اذا وّالت حذام فصدقوها * فان القول ها قالت حذام 
ظ د د وقد بقطع العظم التقس لغيره ك0 وتدفع بلحس العظيم العظام 

د د اذا وإواي الماء لسر بك صل *# عليل ولسع ريه وهو و<يم 
فدعه ولا حون بلومك قليه »* لعل له عذرا وانت ثلوم 
غيره د تحاول ثيل المدد والسيف متمد * ويأمل ادراك المئى ودو نانم 
0 غيره 7 *# وك دن مائب قولا كعيهر “بد وأفته هن" ن القهم السديم 
“ غيره © فلا تسد الكل اكل العظام * فعئد الطراحة قد ترجه 
غيره : والظع من شم النفوس فان جد * ذا عله فلعلهة لا يظع 
غيره 75 وأطذهم لاترنجى الهاة أ ملا وما اذا كن 0-5 استكيم 
بره د ومأ من ٠‏ بك ألا بك ألله فوقها 4 ولا طالم الا الا سيبلى بظالم 


نجي مي عو اع يا 


غيره ٍ وشرما قرضئه راحى فبض 2 انعا العراه سوأء فيه والرخم 
م حرقفب انون 3-4 


ا 

ظ 

شيره 7 0 سم اشرق الرفيع من الاذى و من راف على جوانية الدع 
د 0 أ انيدي د بولسا 0 م ا 

| 

ا 


0 
ع 0 


ع 

م #6 وكنت اعدك للنائات + ذها أنا الاك ع الامانا 

بره 6د أعله الرماية كل بوم * كلا اشتد ساعده رمانى 

بره 6د و علته نظلم القواى * فنا قال افيه مصاق 
غير امم الاين ليع نهم * عا فكان نت احلوم - هيا انا 


5-3 





بال 4 سبي يي لصيل 


37 
55 
م2 
ف 
ا 





8# رهر الرسع * فى الل البديع #د ٠١‏ 








0 غيره د سهرث لعك زحي الى وحشة لحم ”4 نم أسير ع رك وارعوى الوسن 
2 غيره 3 م السعرور على ا * من عظ, ماقد سسى ايكانى 
غيره يه اذا كانْلى فىه. احب مشارك » مئعت الهوى نفسى ولو تافت< نا 

[ © غيره ©“ قَفْوا ناصذونا لا نجوروا وتطلوا * سهيلا دعونام اجيونا 

ظ غيره © باقوم اذى لبعض الى عاشقة * والاذن تعثق قبل العين احيانا 
6 غير هد أن الساء رباحين خلةن لنا * وكلنا نشتهى شم الربا ين 

“ا غير هه ضمر طنى يكقها أسْه معن * اوجءت نفسها وما اوجءتى 

ظ “د غيره كه رضا هذا !جم مقط هذا * خا بو من احدى المططتين 

ظ 


. 


غيره د ليس الشفيع الذى يأنيك موّتزرا * «ثل الشفيع الذى يأتيك عربانا 


في 


7 
غيره 6د 7 | الى الراح مشى الرخ وانصرفوا »* والراح تمشى مهم «شى الفرازين 
غيره 6د يأ عبلى المرء فى انام محئلة * حى برص سنا ما انس باحس 
غيره *# اذا ما الدهر جر على اناس * كلاكله انا بآخرينا 

فقل للشامتين هنا افيقوا * سيلق السامتون كا قينا 
غيره ب وكنت اذالم ألق شيئًا احبه * ضضبت فقال الدهر سوف تلن 
غيره #6 اخوك الذى ان سرك الام سسره * وان ساء امى ظل وهو <رين 


1 02-7 5 مم 5 1 3 . ره ٠‏ يننا 5 ينا 5 
قير 0 مقر لس م هر سه هن ىل موده ل وشعى الذى قر مة © 





غيره 3 أحددر عدولك أرك ل عق عاسيك ولا سين 


ع غيره * ألالانجهان احد عليئا » فتجمهل فوق جهل الماهليا 
ع غيره يا ما حوى العا بجيعا احد * لا ولو مأرسيه الف س-ئه [ 
انما العم بعيسد غوره * ©عذوا من كل فن أدسئة ظ 
0 غيره 2 لى عدو ذو خلاق *»* كلا قات عصان ْ 
ابوه من عوان »* لعن الله العواق [ 


ا 
ْ 
ظ 
[ 
ؤ أن العدو يبارز * للك والصديق هو المي 
ظ 
ْ 





م 
0 
حيجع 


# زهر الريع * فى المثل | 








متي سحيب تيجا 0ك 


غيره رب 57 ليله د مكل خ*ة وقوادى من اسيفة ذو دون 
غيره 0 ألمرء ا * جرى الراح بما لا تشتهى السفن 
9 


ورب دار اوليها تحائية * ولى الى الدار اطراب وأسحان 


0 


3 


40 


بي ينا بيد ييه ميد ليها بيدا يندا بن لبي يا أ 


اذهب وهبتك للذين اخدرتهم * هبة الكريم مي يهب لا بلثنى 


0 


دن تقول أذير از حن نشكره + والسعر بالسسر تكلب الله هلان 


مر > 


ومكايد السفهاء وأقعة م 2 وعدأوه النه عراء 7 سن المع 


0 1 


فت 





من عاس بعد عدوه »* وما ذقَد تال ألم 


صبير فَؤادلكُ الجعر وب مير له 36 سم الخياط مم الادياب ذيكان 


- 
ع 


ل لم جر جر جو 
3 
ل 


7 


ذا دوم سر ورأ مأ مر ل ب 44 ولا برد عليك القانت أستردن 


و م من ميق سحيو أ علية 0 5 0 لعص قوم آخر 5 


ب 
م 


2 
6 


ومن دق أدعة الافجى وان سيل د مهأ مدا ده نهر ع من ازسن 
سمعير حرف أواد 2م 


واذا اسأت ا اسأث كان فَضلك والمروه 





0 غيره 1ه افطع زبارة من تهوى مودنه .+ الثاس من لم بوأصالهم أعزوه 
والعتب يه حديأه الناس كلهم زم قان بز دهم على لو مين ملوه 
غيه يه اذا اختطين مناكيه رقص * نزت طير القلوب اليه “روا 


عه مسيم عه 








سداق فك ا وقد 2 شه دلت أحواله المر تفع له 


2 ف اللسهر أه سول س_وء أ لاسيات أه مويه 


ورين سممو رم سم بوم تح عير 0 30 اسم ول يميه سيم وين ميجن مسيم ١‏ سيد 0ك طلم دسي سيت بعس يديع ا ااا ا اللا 2200111311100 






أطوارى 


.م زهرا 





:علطن مالقا تعاب" 
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الود لله رب العالمين * وصلى الله على سيد هد وعبلى له وكفيه أسجوسين : 
6 أما بعد يي فهذه كات من كلام اهام المتقين * ووصى رسول رب العالمين * 
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سسسعم) دن حرق الااف ف دم 
ألمرء تدرف بأعانه 9 أخوك مى سالك الشدهة 9 أطهار الغى دن الديك: 9 
أدب امرء شير ه دكي © آداء الدرئ من الدين * أدب عيالك شفعهم -ه 
أحسن 5 لو سه 9ه أخوان هنأ اللاهان سو أسيس العيوس # أسير اسم 


اانفس فى البأس ٠‏ اماه الكنابك هن اأروءة 
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توكل على الله تكفى ٠‏ لخي لاس ناته الامال ٠‏ ارق لخر الع راها | 
فنك فى أوإه 9 تكاسل المرء ى الصلدة نن صعوف الامان 90 تشاءل كير 
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تله المرص لا يسدها الا الاب © لله الدن موت العلاء + ثوب السسلامة 
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خير من نعم الدنا * سات النفس بالغذاه وات ا بالفناء © ثاء الرحل ١‏ 
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اليد لله خالق الام 1 وى ارم 3 وكاشف م ف ومدار الوك الك * 

اجده على جزيل التم * واشكره على ججيل الكرم * واشهد ان لا اله الا 3 
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صلى الله وسع علية وعلى آله وصعبه صلاة وسلاما لا مخصى عددها الاسان ولا 
كثابة الثم * 8 وبعد 6 فاقول وبالله المستعان لما رأيت نعض ساداتنا العلاء 


رطى الله تعالى عنهى ارخوا تواريح ججعوا فيها اخبار الصهاية والتابعين * 


واطلفاء والسلاطين * الذين جعلهم الله نصرة لاقامة الدن * وعونا للضعفاء 


والساصسكين 4 أحيدتث أ أججع برد هم 7 واناث دهم قف ليغنوى ذلك فى 
3 

المذا كره 1 ويكون بز هة مقيوه الاؤس ه 3 فدات تن كأنْ سامأ قَْ المدد 3 

وهن هسه الله صا لص من سائق اناك الايد 7 


سيدنا ونلة] محمد كي 


أبن يك أله 51 يالب المطاب سَ هاشم 5 كولم مئافي ئَ شدى 5 كاذب 5 حر 


ان كعب بن لوى بن غالب بن فهر 'ن مالك بن النضر دكا فين 0 نْ 


2 معن سم 3-3 0ك 









3 
ُُ 
1 
0 
ا‎ ١ 





ا ل يي 2 2 اي 1 ا 0ك 


5 تيد وج ج52 ين تقر تجا تنمت + 27 2 سي حرجب امج سي 


لي ا 


بعس سي جاح باعي حي ١‏ لوس | سسبييع 003 ل سنا 


5 0 اليزهة السئيه‎ 7# ١5 


مدرصكة ن الياس 'ن مضس بن نزار بن معد ان عدثان الى هنا بالاثفاق ولد 
صل لؤاد عليه وسيم 6 5< ضقي هاسم 9 م الابنين بلا حلاف ليله" الاق قشس 
دن 2 الاول على الادم لعشرين من شهر نيسان الغيل بعد قدوم القيل 
مكة : ب وما وكيل عير دلاك وهذا اشهر قّ 9و 2 ؛ املك اأعادل و 
ألو شروان و سنة ان و اسعالن) ولسجسسا رن دن رقع على 3 ع عليه السلام 
الى أ لسواء وصك ان أه من المعوررات هالا موسر وعاسٌش صلى الله عليه وس 
دنا وس سمال سسئة ولوق لوم الاين 1 مس ربع الاول بالمدبنة الشر نقة 
دلى الله عليه وس 
خلافة الى ل الصديق رذى الله عنه » 
أسعه عيد الله بن الى تعافة بو : له فى رسع الاول سن احدى عشمرة واقام سنتين 
وثلاثة أ شار و لسعة أنأم ولوق ليله له امد ١‏ لطاد بع هين 2 ن حجادى ألا - 7 ررم م ثلاث 
سه 8 سيدك دك و سدو لل 


ف عمر بن الخطاب رذى ال ه تعالى عنه »# 


هو أنو حفص بويع له لوم موث أبى بار ركى أله عئه واقام عنس سكين واسية 
اشهر ونهس لبسال وثوفى ثالث عششر ذىاحهة سنة ثلاث وعشر بن وسئه 
ثلاث وستون 
عمان 3 عفان ُ 
ابن ابى العاص نن أمية الاموى امير المومئين رضى الله عله كثكيته 0 عيك ألله 
بويع له اول حرم سرئة أربع وعشسرين واقام | س1 عشمره سذهة الا ا ىق عشر وما 
وحصر ق آخر شوأل سئة هس وثلاثين واستشهد تأمن عنس دى 2-6 منها 
وسئه أنلتان وتمالون سنة دذن 0 
© عل بن ان طااأب ردكى الله عنه 3 


نويع له بعد وقأة ععان و اام أ ربع سنين ولسعة أشهر ولوق أيله أعتعة سابع عنتمر 
رمضان سنك أربعين سدءية 0-0 و سنون ودقن بالكوقة 


للا ل ل ا دي 2 سيد ١‏ 1 
لمن يقبن إن طب من الله عنه  ١‏ 


0 شهار - ده الاول سئة احدى الما جيه أ 





-- رح 5 555 بوسنم ود فا طويسا ا موود اانه د 0 








8 اميف ضيعم وأربءون سه ددن بالبفيع ٠‏ وكآأن ند ولدنة اسن مام ثلا ين [ 
نه وثادئة 0 وما دن 0-3 قن بكر ركى أللله دهم أحجدين شْ 


# دولة بى امية‎ 9١ 
كانت بالشسأم 3 عدهة أطافاء نوم بآر لعة 7 طش ا 9 كانت عالهم شمر وغير ها ا‎ 
ومدلهم نيان ولسوون سئج' وأولهم معاو نه ركحى الله مه‎ 
معاوية بن ابى سفيان د وأسعه صطر بن حرب بن امية بويع لدقى ذى أخلجة‎ 
سئة أر لعا بيت المهدس 9 وام لسع ار ه سئلة وثلاثة أشهر 6 و 6 قَّ زر لهسا سئة‎ 


اه 9 اساي كسان و سمهو | 9 سه و ددن لمق 


د ابر بلس 3 معاوية 4 نويع له لوم مات أبوه وَأمام در شال و لسعة اشر 
ولوق قَّ أربع كم رمع الاو ل يك اربع وسكين 2-0 لمعم وثلاثون سي ودذن 
بدمسق وق أنأمة سسأر أسلسين الى الكوفة 

0 معاوية بن يريك يك معاوية 3 لو ام له نوم مأث أبوه وأقام أر بعين وما ٍ 
ولوق قُّ خأمس ربع الاول شوو اك اربع و سما 5-5 ا وعشمروت ودذن 
بك مسق 3 
عبد الله بن الزيير # اول مولود ولد فى المدشة بعد ال#عرة من بت ابى 
ار ولع لمعكة تأسع خايسا تدك أريع و ساي وأقام تس سين الا قليلا وقثل َال 
سجادى الا حتره ب و و سسيعان بالكفية الشمريفة 

عروان بن الحكم بن الى العاص بن اميه 6 ولدسنة اثثين وتحوها عكة 
ول ير الى صلى الله عليه وس لانه خري الى الضائف مع ابه وهو طفل قله 





الذهى فى التاريخ بويع له بالشام سنة اربع وستين واقام عشسرة اشهمر 





م ا 


0 سيلب اه 3 عروأن د لام أه لوم هات ألوه وأقام أاحدى وعشر إن 
سلة وشهسة عشر او ما مئهأ سدع سئين وسبعة أشهر قبل قتل أن الزيير و أقيهسا 


بعد قتله ومات سئة ست وثمائين ومئه ستون سئة ودقن «دمشق 

4# الوليد بن عبد اللك بن مروان بن الممكم ©* بويع له يوم مات ابوه وأقام 
نسع سئين وثمانية اشهر وثوفى نصف بجادى الآخرة سنة ست وتسعين وسسئه 
مان واريءون ودفن يمسق 


وأؤاء سلاين وكسانة أشهر وتوق قُّ صور 2 سدع و لس وا 3 ادس كك سوس ظ 


وأرنعون يه 

د عر أن عبد العزيؤ بن عر وان 3 الأحسكك,م ص اولع له نوم هأت سلوان أن 
4 واقام مسار ولتجوسة أشهر ولوق قَّ ابيا 1007 احدى وهائة و سيك رسع 
وثلدتون سئة وددن كير “وان بأرض هجهن وقيره م« آر 

2 0 بد بن عبد اللاك 7 بويع أه نوم مان اص ر أن 0-5 وأقام ارنع سنين وشهرا 
ولوق ران فى شعبسان مئة مهس وماثة وسنه ثلاث ونجسون سئة 

2 اوليك كي بنك 5 يولع 4 لوم ار يذ بلك أسنوه وافأم لسع عش عره سرك ولوق 
برصافة فى ريع الا خرسئة #س وعشرين ومائة وسنه ثلآاب ونجسون سنة 

3 يزيك إل الوليد بن الراك بويع له بوم قتل أن عه الوليد أوام مجسة اشهر 
ولو سيك ست وعشر نل ومائة وسديله أرنعون 0# 

ابراهم بن الوايد بنعبد اللك # نويع له بوم مات اخوه فى ذى الْدة اذام 
سبعي نوما وخلع تقكة 6 صهر سسئة مس وعشر ان ومائة وماث 8 تلو سساة ل ستيان 
وثل نون سيك 

“ مروان بن تمد بن مروان الاول # بويع له يوم شلع ابراهم أقام نمس سنين 
وشهرا الى أن قتل ثالث ذى أحْعة سن اثتين وثلاثين ومائة وسئه نسع ونجسون 
سئةٌ وكآن مقتله شاسية ابوه صير م, أرض, مصمر وهو آآخر خلفاء بن. امية 





مس ويسصيه عوسي وري دج وس جه ١‏ ماسم يي لم | مسي 


جوم يسبيب وجو حي سمج تج بو ريو مم جردي جا وججبد  <‏ حيج ميحس يسود موود 





3 6 الزاهة الشه كد 4 

5 : ثم حاءت الدوله" العياسة 0 0 

وكأنوا ءا عراق و عدلهم ةيه وا( وال تقر ومد لهم يي 8 اربع وعوعروت 
ام أوأ ولهم ابوا عباس 0 ؤ 


د ابو ا لع.اس 0 اولع له ق الكوفة رائع سر ربع الاول سس يبه اين وثلاثين 
ومائة أو م أرنع سين وعانة أشهر ووفى تٌّ فى ارم 0 سيل واد دين ومائة وسكة | 
انثتان و تدبو سه ا 


توا جعص ست ترسيك بنج متيس + رن بجي كبام سج برس ع 


7 ابوجعقر المنصوراحو؛ * وم له بوم هات اخوه واقام انين وعسرين | 
كه ولو ف وهاو كه قرو 0ك ق لذي الخد كه فا ونشياة وعائة وده ثلذتك 
وستون سئة وهو الذى بى يغداد ولد نا شي الياعا سئة هس وتسعين 

6“ المهدى د بن النصور * ولداه موسى الهادى وهارون ارشيد بويع له ١‏ 
الوم مات ابوه وأقام عنس سين وشهرأ وه مأ ونوق فى فى النحرم سئة لسع وستحر 
وماه وسنه الثتان واربعون سئة ونصف ولد فى سنة نسم وءعشرين ومائة 


7 ز! 


7 موسى الهادى ين المهدى 36 بويع له نوم مات ابوه اقام سنة وشهرا ؤ 
ونصفا مات فى ديع الاول سئة سيعين ومائة وسنه اربع وتجسون منة ظ 
2 هارون الرشيد اخوه # نويع له يوم مات الهادى اقام ثلاثا وعشسين مئة | 
ونسعة عشر بوما وتونى فى ججادى الآخرة سئة ثلاث وتسعين وماثة وسنه نجس ١‏ 
واريعون ولد بارى فىآخر ذى العة سنة نسع واربعين ومائة [ 


1 


ل ع اي 


ممد الامين بن الرشيد 6 بويع له بوم مات ابوه واقام اربع سين وستعة ' 
أشهر وخلع ثم 0 ىُْ ارم سئةٌ ثمان وتسعين وماأئه وسنه لسع وعسرون سنة ؤ 
ولد برصافة 00 فى مئة أحدى وسيدين وهمائة ا 
7 عمد ألله بن اهوت أدوه د ولع له وم قثل أيه الا مين اام عنرن 7 1ْ 
ونجسة اشهر ومات بارض الروم فى رحب سنة مان عسرة ومابتين وسئه ثمان 
واربعون ولد فى ليله اسلف فيها الرشيد فى ربع الاول سنة سبعين ومائة 


فد الوتقع كيو عن كد اواوع دتو هات" اللأعوة واماء اذ يسفن واه 








. 7 البزهة السئيهة‎ 3 ١ 


امدماء مبنا بوجي معرب ديو رسيي ا مسج عمد سميج ولص سحا صييت سسسيام سيب سنج« جو وسمساست ‏ لسصييد مدعل ١‏ سس م وم م سسه سيب ١‏ لصوم كما عدب وسوس سسسل سب سيف ابوس مسص ابيب ساح عدج وريج ينس ريسيد ٠.‏ 





شر ومات ف رببع الأول سسئة 0 و كشي إل و مهاسن لماعم م مان وأرنءعون 
عه ولد قَْ سي تمسائين ومائة 


ٍ هارون الوايق بن المعتهم 2 لولع أه لوم هارت أبوه اهام حوس سئين ولسدة 
شهر وتوفى فى ذى اد سنة اثثتين وثلاثين ومانتين وسئه ست وثلاثون سسئة 
لبك يه سين 9 فاه 


:9 جعفر التوكل بن المعتصم # بوم له بوم مات اوه انام اربع عششرة سئة 
السعة أشهر وقتله ولده ف شوال سئخ مبياع وأرئعين وعاسن و يمه أحودى وأربعون 
2 ولد سه سخ وها نين 

2 هل المخخصسر و أله 1 وام له بوم قتل أنه اقم ناك أشسهر ومأت ا 
أن وأربعين وماسين ف ربجع خرة 8 سسمة عمروت اع سس ود ف عه انلتين 
وعشمرين وماين 

4# المستعين أسيل 3 ل العتصم د 0 لع أه الوم مأت المتصهز اقَام دي سمب 
السعة اشهر وخلع نفسه ف ارم سئة اثلتين ونمسين ومائتين وقتل فى سلته ١‏ 
بسئه احدى وثلا ون واد سنة تمانى عثمرة ومانثين 


9 شد المعير نن المتوكل كد بويع له بوم خلع الممستعين واقام 00 
رسسيعة أشهر وخام نفسه ايضا فى مسعيان سنة نجس ونجسسين وماثكين ١‏ 
.هات فيها وصية ا مكرود يي ولد ع ل بيع الآخر سيرك اين وثلاثين 
5 
رمأشين 
8 1 0 4 8 ب 57 5 5 

0 0 المهتدى 3 الوادق 3 كي له بوم سحام لمعيو أقام 56 0 شهرأ 
,قتل يوم الثلاثاء رابع شهر رجب سنة نجس وتجسين وماين وسنه تسع وثلاثون || 
57 ولد 4 ةس مره وماّين ظ 
العف على لاجد بن التوكل 6 بويع له يوم مات ابن عد الهندى واقام أ 
نا وعشر نت عية ولوق سوه لسع و#سيهال وعاتين سوه سوسوت فيه وو أول ْ 


2 











د 0 لطر ن الموفق ا« وبع 1 لوم 5-8 1 508 ذاتاء 5 سان 
ونسعة اشهر وتوفى فى -جادىاء خرة سنة تسع وثمانين وعانتين وسنه ست واربعون 
وكان حنفيا ولد فى سئة التي واربعين وهاتّين 

“9 على المكتى بن المقتضد 6 بويع له يوم مات ابوه اقام ست سدين وستة 
اشهر وثوق فى ذى القعدة سئة نجس وتسعين ومانين وسئه أاحدى ثلانون سئة 
ولد فى رجب سئة اردم وستين وما تين 

ااقتدر جعفر بن المعتضد *# بويع له يوم هات اخوه وائام اربعا وعشرن 
سند واحد عنس شهرا ونصفًا وقتل فى سوال سئة عشرن وثلامائة وسئة مان 
واد لو ن سئة وهو أول خليقة ول الطلاقة من أأصييان ولد فى شهر رمضان 
سه اثثتين ومانين وماسّين 

# القاهر تهد ن الممتضد يد لو ربع له وم قتل اخيه فاقامسئة واحدة وستة اشهر 
وخلع واعات عنيأة 6 -جادى الاول سئة انين وعشرين وثادعاثة ونوق 1-7 
نسع وثلاثين وثلائمائة وسنه اثثان ونخهسون ومولده فى سئة سبع وثمانين ومانتين 
# اراضى تمد بن المتدر # بويع له يعسد خلع عه القاهر فَأوَام ست س«سئْين 
وعشرة أشهر وتوفى فى ريع الاول سئة لسع وعش سين وثلامائة وسنه الثسان 
وثلاثون سنة ولد سن سبع وتسعين وماشين 

التق ابراهم بن المقندر * بويع له يوم مأت الراضى عه افام ثلاث سسنين 
واحد عشم شهرا وخلع وسمات عيئناه وصفر سنة ثلاث وثلاثين وثلامانة وسنه 
ستون ولد فى شعبان سنة تسع لامشو وات 

د 00 فى عبدالله بن المكتقى 1 بويع له يوم خلع الى امام سسئة وار بعة 
أشهر وام قْ بجادى الا ره امه أربع وثلاثين وثلاعانة وتوقى سئة مان 
وثلاثين وثلاثمائةً وسنه ست واربعون ولد فى صقر سئة اثلتين وتسعين ومانتين 
7 الفضل المطيع "7 نْ المقتدر 2 لويع له بوم خلع المستكى أقأم لسعأ وعشسر بن 
سئة وأرئعة أشهر وخلع قْ ذى الععدة سئة ثلاى وستين ونلا عائة ومئه لجس 


4 


ه سكول دئة 5 لل 0 الم ع سروه أود» , وماد عائة 











ب وعد سحجج جر رحج وحص وج ا جد عدج وو روجو كي جود تبحسو 76ج دو موي حيس ود بو و0 





يك اامسكرع الطائع 31 المطيع 4 2 5 أه لوم جاع أبية واقام ع عنذمره 
و“لسسعة أشهر وخاع لونسية ميئة احدى وعانين وثلامائة ومأت سيك اث 


سعات وثادمائة 
: العادر بالله جد . ن أسهاق 5 الممندر 3 ولع له ف لاس هار ردضان سوه 
ندى وثمانين وثلا مائة فأقام احدى واربعين س_نة وثلاءة اشهر وتوف فى ذى 
ع 0 ناي وعشر نل وأرثعمانة سمه 4 نوو وتمانون 

العام داه الله حل الله ولك القادر 7 و له ووم هار أبوه فَاقَام أريعما 
0 لعن سوه وعاسة أسهور ولو قَ ف شعيان نيئة 28 وسنان و أ يانه وميه سم 
يعون 7 

من 0ن الى ,ا لبس 5 8 علم] اسم 

اممتفى نألله عو أله ل يل 5 العام د لولم إه لوم مأت ص ليون فأقام 0 
مرة ساة ونجسة أشهر ولوف فى الحرم سئة سبع وتمانين وارامائة وسنه ثلاث 
الول ييه 

المستظهر الله أجد ولده د ا ت أبوه وآفا قام سنا وعشرن سنهة 
ف سوك ؛ أحدى سر ه مو حجسوازة و عدمة أربع رأرلعون سو 

المع شد الفضل ا ل ير 2 2 3" لوم هار أبوه واقام 8 سه 
/ وقتل " لسسع وعسضر ني وحمعواقن” و صممة ين وأربعون 00 

الر اشد بالله اأنصو دن السرّشد * و له وم قتل امه فاقام سسئة 
م4 وخلع سريك 4 قار ه يا و 20-5 64 ؛ ومأت سيك 1 لا وقد تين وتجسيار 4 

العا 0 ألله 5 سن المستظهر 4 لو لع أه لوم خاع إن أحتيبيه فاام 
سا وصشعمرن سنة ولوق سنة حجن وانعسين و“#معائة وسنه ست وستون سه 

السيهور لله لسعب سن المعنى 3 وبع أد وام وأتٌ أبو: قادام أحول كشهرة 


الوتوق هط سا وين انه كد كان اذا لطر سه 


المسخصضمء سول ألله 5 المس اين 0 ل ذه 3" له ار لك ك3 فأقام لسغو ارس يال 








1 أ ابعر دخ السسدة 3 1١11‏ 





0ك وساي موسييد ات سسجت اموي ي يض يرسلن جوز زييب لد مسسب يراس تيوسصيية يتمد عجوي وي ”سي بدي بجوي سوير 


امجملم 


اق مئة لجس وسبوين وحصععائة وسنه الاتان وارئءون سئة وهو الذى خط 


اس الدن كك أبوب كس واخداز والشام 1 ْ 
الناصر ا-جد بن الستضى" يه بويع له بوم مات أبوه فأوام سبعا واربعين ْ 
ولوق سئة أناين وعنسن وسهانة وسئة لسع وتسعون سئة ْ 
الضذاهر ول وأده 3 اولع 4 يوم اث أبوه فأوام أسعوة أشهر ولوق 07 ْ 
تًَّ وعشرن وسجوارن ” وسده سكون 17 ١‏ 
المستمس أجد ولده 3 ولع له بوم مات ابوه اقم سبع عيسة سئة ولوق ظ 


7 لسع وثلا نين وسي] لي" 
ألأسموصم -_-9 وأك الاس اهس ُ/ لودع له 062 فار أبوه فائام م مسر 
”وقتل سئه' ست ونيسين وسؤائه” وشله خريت يداد واتّقات الخلافه” /, 
بز وذلاتك يدخول لبي ساد ميم عليها واقام الناس عير ايفن" الوم سين ْ 
ل 0 ينا لها 45 مم 5 يفا 2 م ا 
امستتصس الثانى *# وصل الى القاهرة سئه" لسع وخجسين ومقائه” فبويع له [ 
ذه" وسافر 0 ميك الظاهر رادل أل الشسام 39 فارقيه ولو حده للعراق ْ 
1[ 
ظ 





له التترادضا وهذا م ستقر له مكان 


5 مين ان الاير اسن أرأشد العياس 0 سدس أل ف مش وانثوا لسيله 
أم مص وهواول الخلقاء بها ومدة خلافته اربعونسئه” وهات سئه” احدى 








يانه" ووقد اذ ان وي تور كاه وده نكر ان الينة تقنة وا عدا رسده اد ١‏ 
رم سئة أحدى وسكين وسعادة : 
السنكئىن بالله سلوان ولد اا غ8 ص بواع له نوم مات أنوه خانّام أحدى ْ 
لعن سحل" وداع ولو فى سئه” انين واريعين وسيعياته” ودفن وص ا 
اذا م الثاتى اسجد ولد المسةكة 08 بويع له وم خلع ابه قاقام أحدى عشس: 
' ولوق سئة ثلاث 0 و سيعيائة ْ٠‏ 
٠‏ النضد او بصكر ولد الستكى ايضا #6 بويع له يوم مات اخوه فاتام أ 
مر سين ولو فى سن 0 وسكين و وسبعماء نه [ 





1 ار ل ان أله لل 3 ل مرك 0 و الوم 5 لوه تياك ع انا 
اين وعشربن عي ولع قَّ 17 7 وعانين يم ف 

د المعتصم عر بن !| ولق برأ 6 السك مد ن الام أسجنلى 2 بودع له 
لوم خلمع المتوكل قاقام درك سين ونوق كه عا ومانين اميم أن 

المعتصم زكربا بن الوائق اءراهم اخو المذكور 2 بويع له يوم مات اوه 


فأام تين ولجسة” أشهر وخاع لقمية سلة أحدى ولس عبن وسكي و5 وأرم داره 


ألى ان مات سئه" احدى وماعائة 
0 عا الذوكل ل لعل ناما ( َأقَام ساب وه سه 00 ونوق 1000 كان 
وماعات" وح له" مد رةه لسع وثلانون 2-7 8 سمه ان وسيوان وحافف ساهره اولاد 


د ور وتولى ذل ن يام -00/ يأى ذكرهم أن شاء أله تعال أو! 

0 المسيعين ابوالفضل العيباس 3 لو بع له الووم هأوث أنوه التوكل فأقام ل 

اربع عشرة عم تسلطن 0 اشهر ولع 00 هس مره وعاماءة" وام 

الاك تدرية” : أن فَأدة ذهأ 8 سمالك 0ت وثلا نون 0 
3د | ا ميل ابوأ 0 5 أود قم أ الوم حلم أحديه اليتوين ص لاطي" ظ 

فاقام كلا نين 0-7 وتوق سده حصن واريعين وما عاثه ويلع ل ٠‏ الع ا 

سدة 3 صبى علية الملك الفذاه جعيق ا 





5 
كر 5 59 ااه الا أي) ْ 


0 المستكق اليد عان - 6 أه لوم فاق أخوه الموتضد ادام 0 سئي وتوق 0 


العم قوق أخيه وجل السساطان ذسسّه 


سسئة سوس وحهسين وما عمائة وبلع من ! 
9 وار نا سد سين سيك 0 
20007 5 1 500 ا 

د القام ابو البقاء -جزة 6د بويع له يوم مات اوه المستكنى فاقام اربع سسئين ٠‏ 
وسجلعة الملاك امال سيك لسع وُجسينٌ وماعائة وار له الى ال اسكندرية دَقَام سمأ الى ا 
أن ها اس ” انين وسكين و مماعائه" [ 
. المستهين باللله أبو لاسن لوسقف حامس الاحوة 3 م أه لوم 1 الماع ا 

٠.‏ شأعاه ين 0 97 ا" رت 0#« اه ا 
يوم 55 الث مسا فلو مس به الدع سعد مسمسال) وهاما د وك نوم الست رابع 
عشر ل الود م سزه " اربع و عأنسن ومامائة" ا 


ال ا الفا برينلا لججه الوه دعي بطي الوا وع اوور وو 1 
0 0 اانه عمجي لوطي لعج سيم | عصييم صنف "تنه 





كنيد تيه "ييه ام ا 0200 





قم تيميد يجيت تيمس لجسو جوتي لتحصيني ١‏ لسصب لسمحيل 






وججلة العباسيين الذين أقاموا مصر ثلائة عثشسر اولهم الام | م ا-جد ابن الامير اأسن 
ل المستير ومدتهم هأ نان وأحدى وعشرون سنة :5 

مله" من عد فى الخلافة من الامام الاعظم ابى كر الصديق رضن الله عنه الى 
يوسف خُليفة عصمرنا هذا سبعون ثقرا تفصيل ذلك الخافاء اراشدون لجسة هم 
ابو يكر وعر وعفان وعلى والمس بن على رطى الله عنهم ومدتهم ثلاثون سئة 
من في' وقاة يعو لا الله صلى ألله علية و س 5 أشير عايه 0 والسلام ًَ شولك الله 
ابن الابير العفاى رضى الله عنه ومدثه لسع سنين الا قليلا * و شسواميية 
ارئعة عش نفرا كانت خلافتهم السام وعاله 4 عصس وغيرها أولهم معاوية 
انا فسان وق اله عع ادرف هروك دن دن وان لاون 
زعي يله م ومدتهم الثتان وتسعون سئة © والعباسيون لجسسون 
شرا أ ولهم أ و العياس السقفاح وآخر هى تسد المعتصم ن الم لوسر الى 
ومد نهم سجع_ائة وأربع وعشرون سنة وقتل هد المعتمم هذا خر بت بغهداد 
وانتقلت الخلافة منها الى مصس وعدة الخلفاء بهاثلاثة عئس ثفرا أولهم 

- 
هأسانٌ احدى وعشرون سسئةٌ وهم الذن ذ كرو أرحم الله دن سطى ماهم وسخدشل 


اذام احجد ابن الامير اميس الى المساهن 9 وه 1خ سمس هذا ومدتهم 


من بق 
وقد ملاك 6 اريعة وثلاثون فرعونا اقلهم عرا هاما سئد واكترهيى عرا سهائة 
ول بك ن فيهمأ عن ولا اشد من فرعون موسى قيل أنه ملك مصر مجسعائة سئة 
وهأ أصسانه أل ولا هد وم بر فيهم مكروها ول وَل مولا ّ مم الله تعالى .الى 
ان اخذه نصكال الأخرة والاول * قال ابن عباس رضى الله عنهما الأول 
قوله ما قلت اححك, من اله عسيرى وال خرة قسوله انأ رركم الاعبى 
فعذه الله فى اول التهسار بالساء وفى آخره بالثسار ولىم يعسكن من اولاد الملوك 
وانما كان عطار 6 فافاس وركيتّه الديون شكريج هاريا الى الشام فإ يستقم 
اله لكاء الى مصصر فرأى ملكا مشتغلا بلهوه قتوصل اليه نحبلة وخر بم الى المقاير 
وى لشسسة عامل الاو أت وحعل اد من 1-3 ميت دواد حك بلع الملاك سيره 


فاحضيره وكله فاعية عفله ومعرقته بالامور فاستو زره فسار فرعو ف الا ساس 


7 00 جم يبيج ١‏ + اواو ا 





تنظ انيس ميسسصيي | مص 





جوري بالتي يبن يي يديه سي تي اسيم ١‏ لجعت ينيد ضحي مسييم | لبجم 


سيرة عدسيئة د 0 سحي | ها شضى 55 ولو عل تقس قأحية الثان [.سشكيرة 
عدله فتوقى الك فولوه عليهم فعاش زهانا طويلا حي هأت مثهم ثلائة قرون 
وهو باق فبطر وتجبر وقال انا ربكي الاعلى اسان قومه ماضاعوه + قال 
موسى علية السلام أرب قرعون جعدك هال سزة كيف أمهلته فاوح الله 
تعالى الى موسى عليه الام اله عر يلادى واحسن الى عبادى انا اراد 
اهلاكه خرج فى طلب مومى عليه السلام وين اسرائيل وصك ان على مقدمة 





- هامان فى : أأكب ألقفب وسبعيا ذه الف سدق و اجنين والعاب وم رم شوخ 
ن غره فوق الاريسين د ميك ؛ولامن دون العنس بن سئة وكان فى #سكره فى ذلات 
3 سييوو ل قرسا أدهي وقيل ]| 565 سد سان دم وغير يعم وكأن ذ 5 عو ن فى الدهى 
1 اتهى و 5 عليه السام قن موث من 5 اسرا حل أن الى 2 ندر العلزم وو 
اشهوى 32006 0 كن 0 هاحث الرياح واكك الامواس ا مالل قال أ 
00 الاقف او من ا ر اماما 
فعال موسي عليه ا --2 هين داض لو شع المساء وال الذى د أعمانه | 
ذو عدر شيل موف آل فرعو ل َ حك امم الله أن أ ند قال ههنا فكي 
عدر قيل قر سك با ها 0 طاو أ بك هن شدقها 2 2 أدساها المر رمسا ف 
اويا أ و فذهب م تشعلون مدل دلأتك ىق شدروا 00 مودي 0 شري 
--25 التسدم وأوسي ١‏ ل لله أل ل أن 9 لعص_ ال تر وريه لع 2ه._أه 
كأنشاقٌ وأاذ! هومن آل 3 و وق عبى قر سيق وصار الهم 6 وق رقا 5 
؛ٍ ف الطود القطيم انها فيالاتك ا سه عط قن فى 00-6 ل ل مسلاا من 
لات المسالاك فى ان وشا 1 ادل المأء ودححدل 5 رولب وقومكه ىق برهم 
1 استوروا مهيأ قُّ الي ري حر اطيق ألله لخر لط 0 فافرق ‏ رعون وان مث جين 
6 اغرةانا 2« حرا 9 ول 0 0 دار أنعياء 9 لمكي أء الدن عروا الدما 
ا و لدبيرهم 8 هدر يي ديم دو الو ونان وهو أن سمح مسضدر حماسي 
اليد ادق دصك : الله تعالل فى ؟: ناه ا له ا قَّ سوزه اللكههف دلى احيادفىي 
لاقوال ميات 0 00 و لع م امنا اليس ومطلعها م الاسكادر فك 
المشهورة و أس لتدرية أخرى يلاد الجون وأس شد ريه اله سلاد اذوه ئ3ظ 














تلان ان؟ 117 7قتز بابد الاسام سس ا عرو 7 : : 
ليسي بيشيصييي ‏ عيياا .. لوعييم ميو ب يريت ين .ليمج ميت المي ويم 0ك 3 ليتجصيد ميم 3-258 الممجيية 












مدئة معرقئد والمتناطر والابراج يها * ومنها ححباء الطب والهندسة 
1 الهياء 2 الو م والمس اب والرصد والمساحات منهم افلاطون و(طلووس 
وشراط وارسطاطساادس وجالس.وس الطييب ى وصكانت قْ لولمه 
الاول يأ الى 0 أصتمان العلوم والمكم ليكون اذهانهم على ازنادة وذوة 
النحاء :طيب هواثها وكدلاك الى زماننا هدا ولله اد »؟ وكان بها مدن 
الصديقات امرأة فرعون الى سألت ربهب عن وجل أن ينى لها عنده بينا فى 
أطلنة وأن يعديها من فرعون وعله فا“عري لها ذلأ يصيرها على ثكنة فرعون 
فد قال نبينا صلى الله عليه وس ديرك ايام الامفراء اق اطنة واضدءا سيرخ 
1 9 9 57 ُ 
اطيب مئها فقت نا جيريل ما هدا قأن هده رائحة أسية أمرأة فرعون * ومن 
صاهر اهل مص من الاثنياء عليهم السلام أبراهيم الخليل تسسرى يهاجر اما “ماعيل 
عليه السسلام وتروج لو سب عليه السلام بلدسب صا تب عن “ني وزو أيضا 


زلا بعد أن غرءت وعيت قدما الله تعسالى فرد عليهسا بصضرها وج الهنا ١‏ 


الأول ورزق منها الولد © وب غلب على مص من الفراعنة مت تمس 
وقشودن قرية مَنْ قرى نايل واختاف ف امانه عدن شسية أعسابه اسان “ره 
7 عونل و دلات لسك أن حدر 3 يانت الممعدس حدر ب موس وأمستو 7 عليهسا 
واخذها من ادى العبط وبقيت مصس خرانا اربعين سئة ليس يهنا أحسد 3 
ردهم حت ذمسر تعمروها ولك علوهسا رجلا من جهةه ومن ذلك الوقت بيت 
مص متهورة ٠‏ ثم طهرت الرهم وفارس على سار البلاد وقاتات اهل مصم 
ثلاب سنين برا وثدرا الى ان صاوهم على ما يدفعونه اليهم فى كل عام فرضيت 


ظ ألروم وقارس ذلك وحعاوا 00 هأل سور لمسرى والصيف لهرقل واقاموا 


على ذلأ أسع مس ان 3 عن اروم فأرس وأخرحوهم من يلاد السام وصار 
دم مموس كأنة لأروم وذلاك قَْ 2ك رسول الله 355 9 ألله عليه وسيم رمن اسكدياية 
وأديد ليه سر ذر دسب من مكة ينرق على طرٍ لى وله قْ 0 الفعدة 8 تيت وقيهاأ 
كانت بعة الرضوان الى بابع فيها الى صلى الله عليه وس فريشا مدت الشرة 
وكأن هرودل أدبي اروم ل و على المو فس أن و أميرا 2 537 وولاه حراتها 
وخراحهسا تؤل الاسكتدردة ونهسا قدم عاية حاطب 3 قن بلتعة رمدى أله 


: البزاهه السشه ©« ١‏ 











ع حير 


مجح ١‏ صمح لوص حي جمد عير وم صو ةو ميهد | عي ١‏ محمهم ميمه سم لجسم تاحصم عجر : 


2 


١ 
ا‎ 


39 30 موسي متم لوبهم سمحي عمس لوصدهج بيس يسيم عه ريم سيد ميهويي هبو طصدما 2 اجمسريونيتت 1 08 





05 ب سيل الله عليه م1 55 فارس قل 3 بدناء ا [ 
روف شَصر أ نهم 9 كيان اروم بإسأءه وحخصلدة 8 ( وك سه 9 سح اباب 
2 9 91 لع أله ص وحل سيدا ينا صلى الله علية وسسيم 5 سار الانام 
2 الاآس_لام و سين 1 ألا لذ <كام فادَام مكة صلى الله" عليه وس 2 عناسرة 


نه تم هاجر الى المدينة السسريفة قأفام بها عدس سئين وحكاتب صلى الله 

ه وس المقوقس ودماه الى الأعلام وكان الرسول اليه عبادة ن الصصامت 
ىَ ألله عزسه فاجاب رسول الله صبل الله عليه وهم عن اكبتسابه واهدى اليه 
قباطى مصمر وطرائفها وعسلا وفرسا ويغله وجارة ومارية القبطية ولم 'رل 
سر فى بك المقو فس عامل «هرقل عط يم ازوم مددةً حياةً رسول الله صلى عليه 
ٍ وأنأم خلافة ابى بكر ل رذى الله عنه وصدرا من 0 3 
طاب رذى الله عنه » حم الله على يديه التوامة ٠‏ اللاد 3 0 عادفنه 
اد وص عظم النذ ذم الديام ؤت 0-5 لهذه الامة وكان /١‏ 3 يله 
الاين أ لتعترة رة رويت دق من دوايىٌ ادف الى الاهام الليث بن سعد )| 
0 لله ببركانه اسلده أفى عر ن الخطاب لا لم اسلا به اد ه عرو ل العاص 
ىَّ الله عه وقال ا عير المومئين ا راك ف الأسسير الى مسر ؤأنك ١‏ ن ذم ديا 
ت قو للمسيين وعونا لهم وهى أاصكير الارض أموالا واتزه, عن اسذرب 
تال #تدوم عر رضى الله عنه على السلين وسكره ذلك فم يزل عرو بعظم . 
هسا عند حن ركز اذلاك عر رضى الله عنه فعقّد له على اربعة آلاى رجل 
ل له سس ووامص عي ألله واستتصره فمسار عرو اتن نزل الى العر4ش 
وده نودو سيض عليه امال م عكار الى ان وقمل ال اد .وغ لذن 
تلوه قنالاشديدا ؤسسحتب الى السيد عر لستصد, فأمده باثنى عش الفا فيهم ١‏ 
بعة قوموا باريعة الى وهم الزيير بن العوام والمقداد بن الاسود وعيادة بن ) 
اف ومسين بن تلد و قيل ان ارا بع خار - سن حداذة الى رضى الله عنم ْ٠‏ 
صلوا الية وأحاطوا بالخصن قنصب عرو القسطاط وهوالبيت الدى من 
دعر واقاموا على باب المصن سيعة اشهر قلا رأى المتوقس ذلك نزل 
1 عقوت كيدا وا أدهي سف لويد الو ومة ل ا 1 كتملة 


















اإرزيرة وهى الروضة وقطع الجسس الذى يدذهما و وال عرا فى الصلم فيعن اليه 
عرو عييادة بن الصصامت وصاللة المموفس عن العرط 000 3 الخيار فى 
| الصلم الى ان يوافى حكتات ملكهم عا يكون وان 0 يعطوا عر كل باغ 
ا من الرجال دينارين فكانت عدتهم يوم الصدر وذ الاق القن تمن توان 
!| الضيافة للواردئ علي م ثلدية ام وكانت 3 به عليهم فى صكدل سنة أثى 
| عشس الف الف ديئار وذلاك فى ستئة تمالى عشرة من الفتحرة 0 3 توحه الى 
ا الامكتلارية تخادممرا لهسا وفى سئة لسسع عسسرة هلاك هرول لات اروم 0 
وذدت الاسكندرية وقت صلاة ألجعة مستهل مهرم سنة عشرين وحصارها 
اربعة عشر شهرا وفتل مر السلين ثلاثة وعشر ون رجلا وفى هذه الس_ئة 
اختط عرو بن العاص الفسطاط ليانا وتول مصمر واقالعها وقراها وهى طولا 
من العريش الى اسسوان وعرضا من ابلة الى برقة واقام بها الى سعئة حجس 
وعشر ن 320 فى مخلافة ععان ءن عفان رضى الله عئه »© وولى نعده عبد ألله 
أن سعد بن أنى سمرمم العاضيى الععانى رضى الله عزة ذم مدينة اقر بفية بالغرب 
| سئه سسيع وعشرن وغزا الثوية سئة احدى وثلاثين بعد ار 507 عفية إن 
ا عاص الجهى ردى الله عئه © 00 لش إن سعد إن عياده الانصارى دن 
١‏ السريد على فى ححاد فقن قاقام وها 0 1 تم مات ٠‏ فول خمد ين أ فى كك رالصديق 
٠‏ رضى أله عنهي) م. الاعام على ؟ رم الله وحهه ودتله 008 و3 ديم ساح 
ا مان وملاثين م م عاد السيد عرو ثانا الى مصمر فى مده معاوية بن الى سفيان 
| وجعلها معاوية له طعبة يعد نفقتهسا الى ان توفاه الله تصالى ليلة عيسد القطر 
١‏ سقة اثقين: واريعين :4 “فقول شتية نان عاد ابدهع بزذئ الله هته الى انهاه 
معاوية سئة هس واريعين * فتول مسلة بن مخلد ( بسشديد اللام ) رذى الله 
عه الى أن توفى سئة انين وستين بعد وؤأه معاوية سلاين وصكانت مده 
| وصكالته سبع عشرة سنة * ثم تولى سعيد بن يزيد الازدى من يزيد بن 
|| معاوية الى ان عزل فى رجحب سنة لسع وسئين * ثم تولى عيد الرحمن 
| ابن عتية بن عدم ”من عبد الله بن الزبير الى ان دخل مروان مصسر سسئة 
نجس وسستين فاعطاه مالا وصعرفه الى لاز 9 ثم تولى ولده معيد الهءزيز 


ابمسييس ويناس نووم ببصر ١‏ لسطعديي وسييد البمستدويت 












١‏ اللزهة السشه كد 


ططيهع بيجم ومسي صيصب صلم دج ججح عبج ب سيب ديج م سج نون جب سب مسح سب مسدب بج ميدس جيب شتوو بوجوب 2 د «تصرريوي لص ممص ومسب جد ععمص دب مد جو سو ببست 





ن هر وأن فاقام عشسربن سنة وعشرة اشهر الى ان توفى ها س-ئة ست 
انير ٠‏ ثم لول عيك الله إن عيد املك بن مروان م أنه الى أن عدل سنة 
بعين فى خلافة الوليد بن عيد املك عه * فولى فرة بن سس كََ فو سرع #سعول 
روين العاص وجعله سامعا فى سئة ثلات وتسعين وتواق عمية + قولى عبد 
لك نن رقاعة القهمى اولا من الوليد واقأم مت سئين »© 6 تولى بعده أبوب 
ب شس بحبيل من عر بن عبد العر بز فى سئة لسع ونسعين ألى أن عن له يزيد بن 
د الملك فى سئة احدى ومائة © وولى أغاه عدنظلةه 3 صووآن وعزله فى ئ 
3 0 م ثولى مد بن عيك املك بن مر وأن من بيك اخيه الى أن 

وله أشوه هشسام م من 0 سنة مس وماثة ٠‏ ثملولى الثر بن يوسف 
ن كد إن أل بن بى العاص من هشام الى ان استعى فى سنة ثمان ومائة * 
لل دعص 5 أوليد ١‏ عن شام نضا 39 عله فُْ س4 لسع وعائة 4 
لى عبد املك بن رفاعة ثأنيا ومات فى مامه »© فولى ابوه الوايد بن رفاعة 
شام اله أن وق سئة تمانى عسرة ومانة » 3 يولي عبد دن 5 يالك 
مسافر بن ثبت التهبى من هشام وعزله سنة لسع عنسة ومائة * ثم تولى 
غذلة بن صفوان ثانيا الى ان بعثه هشسام الى افر شية سسنة أريع وعشرين 
أنه م وتولل حفص نن ا لوليد ثانيا وعؤله فى سئه نجس وعثسن ومائة © 
إلى عيسى إن ابى عطساء من الوايسد بن يزيد الى أن عزله مروان الاخير ان 
د نْ هروان الاول فى سنة ست 00 ومائة © وولى حسان ن عتاهية 
له ق سلته © وولى حص ك8 وأيد تالا ى مئة ان وعشر تب وعادة 9 
تولى جويرية بن مهل الملاق 4 فى سئة احدى وثلاثين ومائة * وولل 
يرة بن عبد الله وتوق سه * وولى عبد األك ن مروان بن موسى فكان 
ر دولة بنى أمية وهى سذة انين وثلاثين ومائة + وجلة من تو لى منهم 


سحو لمك وعنتس وت هرأ ركدى ألله عذهم أمجوين 
مم مسمس ميم .بد سين ميس مس فرص مسمييي ميديم ييه يسيس 


هبج فجاءت الدولة العباسية د 


# اث بي س٠‏ شك 3-0 ٠‏ 5 5 ليع 2 
عه نين وار من و عانة © فول صا ان عل , ان عذالله ان عماس , رصم , 





الزهة اليه د ا 


5 511000 1 لوا 17 
ابنج وجوه عب ووا نسو مانن اجات اننا ال 
بيد لمجي ١‏ مسطي برسي متسيي سسحصيت عرز ستصدص) وموس لويس به يعدي سجيجم 





الله عنهم من ابن ايه الى العياس السفام وأسضلف عليها انا عون عيد الملك 
أن بزد فطالت مدته ثم ولى موسى بن صحكهب ٠‏ ثم شمد ن أشدث 
الخزاعى * ثم حيد بن ثدطبة الى ان ولى يزيد بن حاتم قوق فى منئة ؟5١‏ )| 
فدولة النصور * ثم ولى عبدالله بنعيد اجن ن معاوية نخديع وتوقى | 
سن 150 © ثمنولى تمد اخو عدالله المذكور قبله وتوفى فى سنة 161 ٠‏ ثم تولى | 
موسى 'نْ على نْ رناح اللذحمى الى سئة 109 تعد وقاة المنصور بسئة واحدة »© 9 [ 
تول اروطيرة عد بن سلوان من اهل السام من المهدى بن المنصور وعنله فى | 
سلاه © فعاد موسى بن على ثانا وعزله المهدى فى سنة ٠155‏ ثم ثولى وادمم مول | 
المتصورثم عزاه الهدى فى سلته © ثم ثولى منصور بن يزيد شال المهدى وعزله فى 
سئة 131 * ثم تولى أنو قطيفة أسماعيل سنة 150 »ثم تولى ابراهيم .نصالم بن | 
على بن عبدالله بن عباس ثم عزله المهدى سئة /إ3ا * ثم تولى مومى بن مصءب | 
وقتل فى شوال سنة 158 + ثم تولى الفضل نن صا العباسى وعزله المهدى سئة 
4 ثم تولى على نسليان العباسىمن المهدى وعزله الرشيد سند 1٠7٠١‏ © ثم موسى 
ان عسى الهاشي من الرشيد وعزله سئة ١0/5‏ ه ثم مسلة بن حبى وعزله فى سلته © || 
ثم تولى تمد بن زهيروعزله فى سنة 10/8 * ثم تولى داود بن يزيد بن حاتم وعزله فى | 
س؛ة 8/اا نم اماد عوسى أن عبسى الهاشعى وعن له ١5‏ “ثم عر ان ران 
دم شهرأ وأحدا مم لولى براهيم صا ألثا وثوق وسلته + ثم تولى عبد الله 
ان زهيروعزه فى سنته « ثم أسعاق نسليان القرشى وعزله فى سنة 1/2 * ثم هرزمة 
ان أعين وعئن له وبعثه ألى أذر نفية فى سلته © ْم فيوواالاة 9 صا العيايى وعزله 
فى سند 4لا1 * ثم عبيد الله بن المهدى ثائيا وعئله سنة اه * ثم أسماعيل بن 
صا العياسى وعزله فى سنة 5.ه١ا‏ ءءء الليث ئ الفضل مولى ارشيد وعدله سنة 
ااام الجد ن أمعاعيل المذكور قبله وعزله سئة 184 * ثم عبدالله ن دن ابراهم | 
الامام العباسى وعزله فيها * ثم الكسين نججيل الازدى وعزله سئة 19١‏ * ثم الخصيب | 
ابن عبد اليد وعزله سئة 111 وكانت ولابه على خراج مصر خاصة * ثم تولى | 
السين بن جميل على الراج مضافا الى المرب وعزله سئة ؟19 ٠‏ ثم مالك بن 
دلهم وعزله فيها * ثم امسن بن الهفبساح من الرشيد وعزله الاميث سن ٠194‏ 


دان د النزهة السئية 2 4 


ال ذم اا لل 00# 


3 حأ 0 شرا عه سن أعسينٌ من الاهين وعنله ماه ١‏ 9 9 حابر الاشوت م 


الامين وعزله سنة 195 + ثم ولاها الأمون لهزمسة بن اعين مالف 


عليهسا عياد بن مد وعزله سنة 114 ثم تولى المطلب بن عبد الله الل اى 
وعزله فيهسا ٠‏ ثم تولى العباس بن مومى العييانى وعرّله سئه" 194* ثم تول 
المطلب ثانيا وعزله فى آخر السنة »ثم تولى السمرى بن السك من الأمون نجس 
نين الى أن ثوق فى سنة 204 وهي السئة الى هات فيها الامام السافعى 
المطلى احد الائسة الاعلام رطى الله تعالى عنه وعنهم * ثم ثولى مهمد بن 


ظ مره مصساة ,م هم ثم عبيل الله ن السرى أاسْو لصحت ور 


أجاع من اليد وعاله عيسد الله بن ظساهر سلاكئة 9١؟‏ »© 1 (ول عسى 
اند 0 عيك الله ان طساهر يذ 23 ف لا له عمك ألله 5 طاهشر 


مسيم عصيير ام 5-5 جمس جيل سيا سه صوصو تيوسو اموط امي ويج ليسي بهلي .لع 





00 ا 28 5 اماق المعتصم ديه واضاس الوهديا السام 


ساني على مصير الشام حك ندر مولانا ٠‏ ثم قدم المأمون الى مصر 
سنه /1؟ متها ل ودار كندرعقة 814 وثولاها ولده ااظة :هون 
الممنصم ومأت ق سنه ١2؟‏ * ووللى مودى بن العياس الشاشئى وعاله ا معتصم 
سئة 224 * ثم نول مالك بن كندر اخو اللظفر وعزله سنة ٠525‏ ثم ثولى اشئاس 
مول المعتعم و توق سنة <؟؟ ٠‏ ثم تولى اناخ من المتوكل وعزله سند 0م ه 
م تولى المنصور بن المتوكل مى ابيه وضع له المغرب والمشرق وغير ذلك الى 
سئة 41؟ م ثول بز نن عبد الله وهو الذى عل المقياس المشهور الآن فى 
عا /ا4؟ وقد كانت مفايس صحكثيرة متفرقة فى البلدان وكان شولى القيساس 
فيهسا التصصارى فامى المتوكل بهن له وحكاتب القاضى بكار بن قتمة بان 

0 العياس الا 0 37 نأ الرداد عيد الله إن عبد الس_لام نْ عبد الله 
الردا د المؤذن أصسله من البصمره وجعله على قياس الشل من ذلك الوقت 
واولاده الى يونا هذا وتو سنة 537 وصحكان اول من قاس السيد بوسف 
عليه السلام ؟ وولى يزيد من النتدمر فى انام انيه التوكن ‏ الى انع له المعيلا 
سئة 05 ه ثم عاسم بن خاقان من المع وهات سنة 54؟ »ثم احجد بن طواون 
القا فى مكياة النكاد انه 0840 وعييا ر .انان عفص عرف 
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١‏ 
ظ 














03000 البرهة السنه كد +0 


022 5 
3 مسيحييد لمعميلييت ومتيية يجام ميو ميعجاييب يحت مدر 





الى ان وى فى ايل الاحد عاشر ذى القعدة سئة ١7؟‏ ودف خاريح باب 

الفرافة فحكانت مدة ماطئه ١١‏ سند وشهرن وهو الذى سول 
من دار النيابة شصمر الهم ناه بين مصمر والقساهرة وسعماه القطائع الى جالبة 
| الجامع الكبير المشهور الى الآن وهو أول من تساطن عصير ثم تولى بعده ولده 
ابو اطِيسٌ خجاروئة ومات مذيوحا بديشق فى ذى الثعد: سند 2؟ وصسكانئت 
مدنه الى عشرة سلة * ثم لو ل واذه لسسعة اشهر وقتل. ىدنه غبرع +٠‏ 
م نو فى ابو الغازى شييسان بن احمد بن طولون عثمرة انام خضت دولتهم 
ه وججلئها سبعة وثلاثون 3 ثم عادت اب العباسة 6 مصس فى خلافة 
المكئق فول عسى اائوشرى فَانَام حمس سكين ولصفا الى ان ثوفى مصس فى 
سان دنه 410 وجل الى بدت المهدس ودذن به رجه الله ٠‏ 


5 لو لى تصسك بن 
المعتضدى فى خلافة الصدر فائام هى 


نين وشهربن وعن اه سانة 00 ه ثم 
لول أو اسن 5 الاعور ازوى 3 3 وأشه ا ولوق تأى يه الأول 
سنذلا. ٠‏ ثم عاد تكين المعتضدى ودام مدن 


واحدة واشهرا ٠‏ ثم تولى هلال 
ا 


إن بدر وعرزله سئة "١١‏ فى ربيع الاول * ثم ثولى جد بن كبعلم فرحب ١؟م‏ 
فى انام القاهر بالله ول الى القدس ودذن فيها فكانت ولاه 4 سنين 
واشهرا « ثم تولى الاخشيدى وأعى تمد ن طُتيم النزكاى الذرمأى وك اناد 
ألو رمسسكدر فأقام ان وما ل ثم عاد اجد بن كيفاغ ضرال موي 1 
اهام سنة واشهرا ٠‏ ثم تغلب | 


لاحتُ_يدى واخذها قهرا تم وصل د 
التقليسك من ارا 


طى فى سلة 4" وتوفى فى © ذى الخة سائة 4م | 
و دفن يت المقدس هدنه السلة وك اشهر ٠‏ ثم تولل القامم ولدهقاقام ١ ١6‏ 
سنة و ٠١‏ اشهر والصكلام لكافور الاخث_يدى الى ان توى فى ذى 
العمدة سئة 44» ٠‏ ثم تولى انو الحسن على اخوالحكور قبله والكلام 
لكاغور اكير ما صكان فى زمن اخيد فاام © سدئين وشهربن * ثم لولل | 
كافور لمكي أبى السك الاخشيدى اللخصى كان حبشيا اسود بع بعانية عنس | 
دينارأ تسلطن فى صر سسئة 05" ذاقام سين و4 أشهر وتو فى ١؟‏ من 
جادى الاولى سنة /0؟ ودف بالقراقة وله مقاء معني ه ثم 1 ت. الكاء 





تج جم لمعيب جد سوس دبج بحس ا ا هج جحو وت 





وو وم وص مي 
سميج بلس بو وو و 





2 22-2 سي دن ك1 





عد عع ميوجير حيو مودو مجو بج جره عر . 


58 حور جم ب عر 0 








222025272175711 جا الريك مود اا حرب ولا 
اسيم 0ك مبييي ‏ سبديم مسيم دسي عدص 





ا ز2زد0005050502 1000000 
مسيم وميه ونين بيجم ييه وموس وي لوبي صييد يي ييه عير ١‏ بعلم عبن 


ستيه لمم 51 على ويه ةا مره شيل مادام 9 واحد قَزاات دو ل:هم 
2 


: ثم حاءت الدولة ألا طمية 7 

57 لؤاطية” ازذهراء رذى ألله تعال مزه على اختلاى يي د فأوأهم 3 لعز 
الهايو هم معد بن المتصور اسماعيل بن القَامُ المهدى صاحب امغرب مولده 
أهدية لاد الغرب ف نوم 005 59 سوال سَدة 5١‏ وغو الرادع دن خلفاء ب 


م 


بيك ببلاد المغرب و كن الاول متهم المهدى عبيد الله والئاى المنصور أسعاعيل 
الالث القسالم تمد وارابع العو ه_ذا الذى بطيت القاهرة له والجسامع 


ْ/ 5 على يله حتوطار القسايد دحل قله ور أهر ها أربع ا 3 دحل امن ْ 


نه 55" وتوف المعر سابع شهر رمع الاآخر سئة 36" ودقن نقصره بالقاهرة 
احدس فيه توابيت آناله ودفتهم فى قصره * ثم تولى الءرديز بن المنصور نزار 
لد المءن المذكور فاقام ١؟‏ سئةٌ ونئصفا وثوى مام بلس ق 18 رمضان سنة 
8" وخره 5ش سئه وم أشهر © ثم تولى الام يام أ اله أنو على الماصور ولد 
عابز المذكور ولد مصس ليله اليس ؟؟ من شسهر ربيع الاول سئة 6/ا؟ وولى 
ثلافة يوم الس سل رمضان سنة 85» الى ان قتل فى /ا؟ شوال سئة 41١‏ 
ته 6؟ عن 0 وهو الدى بى الطامع الذى بين باب النصصر وياب القتوح »© 
تولى الظاهر أنو اسلس: 0 ولده ولد عصس نوم الاريعاء عأشس رمضان سئة 
ل أهر سنة 4١١‏ فوم 16 سئة وم اشهر وأناهأ وتوقى 
ارا ل المقس فى ليله النصف من شعبان سنه" /ا45 * ثم ثولى المستنصس بالله 
0 عم معد ن الشظذاهر المد كو ر الى أت نوق فى ١١‏ ذى انيري * سئة " /اة ومدنه 
" سئه” و 4 أشهر وفى امه ب امير الطيوسش ندر الختالى باب الزويلة العروف 
311 فى ساله ه86 *» 31 تولى الب سمه ل الله 00 أنجد واد المستتهس 
صسك ور ذيله فاوام لاسيين ولوق س_ئه” 2480 وكأن الصكلام فى ماكاتة 
:فضل أمير المدوس . إن بدر ابججالى - نى مأوى الميوش إستم الول المقطم 
جامسع الطيراة وفى اام الستعلى المذحكور اخذت الفري بيت المقدس 
ضعوة يوم امه" ؟اشعيان ساد" 149 + ثم تولى الام را سكام 


تترجامجات بجر جيب تم بج به بج و 1 8 
2 123 2575 ةق 7 تح جنوج ب 7 بوت 1 

: 75367 مج حي وج« جتجب جوج بيج جوم م م 201131 

5 7 تي 2-5 وميد 
2 : سس سس سجس ع يسيس جسم 


جه مستت ات جد حوجيون مسجب جا امجيح وبسجبوب بيجيو سو حجرو وو د وبيب 


“ا لاج اوج ا او ا + را نا الل الاجر عاك ع وب يسور جد 
]ااا 112101011111111 











ا 
ا 
ا 
1 
1 
0 ا 
1 
ا 
0 
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ْ ابو على امنصور وأد المستءلى فاقام 198 سوه وار اسهر الى أن فقتل ىاطيره سملم 
3 ىداه يد ا هين لحرن وه 
6 فى انأمة 2 جأمع الاذر ف 2 يولى أسكاذظط دين الله " و 5 
00 8 5 "كه 
5 المستصسر ولد ص الامير فاقأم ١5‏ ميل ولا اشهر واوق سم اله +2 ع وى 
افر باعداء الله اس عيل ن الطافظط فاقام © سياين و» أشهر الى ان قثل | 


ايأمة عر الجاع المعروف 


نكاهين ( وفى شمطة الفاكه:ين ) داخل باب الروخه نول العام عب :وده 
[ 266 وفى انامهة نولل 


االو زراء العروفة الا ن عدرسة السيوفية سئة 044 وق 


ره 6 ال فأقأم 3 اال ونصذا وهات قَّ ١ ١/‏ رحد رةه 
زآره اميك الصاح طلا تع ل زريك الدىئ ث2 الجاعم خارجم أب ار ويله المعروف 
ساحية وفك حلده الملك الانشسرف العالى يشيك اهير دوداد أبير اللكى الاشرق 
أم أثله أيامه وازال 0 لو ستههية كن ابلية و و سوال 5 ل 4 هر دوه2 ق 
“رص فكشمها تسل الله موه وأنأنه اسدية نه وكرمة وكأن لكل نمه 3 رمضسان 
02 ثم تولى العاضد عبد الله بن يوسف بن الماوظا فاقام ١١‏ منة و1 أشهر 
مات ١:‏ 7 مه نأي نه انلصت 
ل ان هأت فى ١١‏ رم سئة /0317 بعد شلعة من ماصكة 000 قخد 20 
وله الفاكهية و-حإه مدلهم 4 5م أعوام وعدايم امود ”7 3 
مس ا مس بم مي سمل لصي معي عمسي 5 
5 3 حادث الدوأة الاأوسة السشة 917 
أو 8 4 3 م 
عاب الْتوحات الذين حددوا الخطباء للماسين صر ## اولهم # الاك 
اهس اسم البن روسب 3 اروب فاقاه ؟؟ سيه ولوق 


: 5 ف ا 4 حشرا منهة "اذه | 
دمسشق شكنه الله من العر جم وحم بيث المعدس يوم اللجمة ١*‏ رجحب سلة 81 


يننا 
١‏ 


بلاد الشام كلها 95 اس يهل هأ 


٠ ّ 5‏ , - 80 
هدك أن أ ا أله . علية أحدى و لسعان اعمس أله 8 3 
0 2 القهى 


1 23 : ٠ 
ديهم وبق عأ نقأه سعيك الس هداء 3 ردقه 56501 3 دلاتك لكل‎ 


5 
0 5 20000 ف 
ين القلعسة بالجبل ويثرٌ ارون وسور باب الرزونلة والمدرسة وار الاهام 


لشاف نفءنا الله تعالى به ورضى عنه وذلك فى منة 511 وسور يأب 


لمر وسواق التلعة سند <لاه وله اخيرات ااصكثيره الى يومنا هذا * 
م نول ولده املك العديز اد الدين ابو التحم عئان فاقام ه سسئين 


0 71 0 :أمةُ م نف ديه ١‏ 
و١٠‏ أشسهر وتوف فى ارم سئة 6ه ودفن بداره العا ردم ل لقث | 





فى ١7‏ صهر سوك 38م ْ 


بي 212175527 نح د خسو 2105350 3-59 
لاك الستتسيويه 


الما عد وسحطد ١‏ سيجم | اسسكة 


- 


يه لك اه 





ع روترحت ب تي 








- 2 سب ةد 





بكم 






١‏ 2 ا ا 


بمتتسافة لسلسم 


لامام الثافيي قبل بناء القيهة * ثم تولى االك اللاصور تمد ولد د لكو د 
اام سئة واحدة وشهر بن وعزل قاذ ضوان سن 5351.وون الكلام للعادل 
م ايه + ثم تولى الملاك العادل سسيف الدين ابو بكر بن ايوب وكآن بدعى له 
لولده الكاءل معه فى اللخطية الى ان توفى فى / ججادى الآ آخرة نه 316 وكأنت 
ده 19 سئة و0 4١‏ بوهأوفى انمه انتقلت الساطئة من دار الوزارة بالدرب 
لاصذر الى قلعة الجل فى سنة 5١4‏ وأول من ا أنه ١١‏ 
0-7 كم ثولى السلطئة الملك الكامل لاوا لفحم عاد الدن حمد وبنى 5 
لاهام الشافعي والمدرسة بين القصرن المدروفة بالكاماية قاقام ١؟‏ سسئة 
شرن وتوفى فى رجب سنة 50 لدمشق * ثم تولى ولده الماك العادل او بكر 
قاد ساتين و" أشهر ولع فى ذى القعدة سنة /399 وفى هذه السنة اوفى 
لثيل فى ١6‏ ابيب وم بقع مذله © ثم تولل الملاك الصاح > م الدين الوب ان الميك 
لكامل قاقام 9 سئين و ٠١‏ اث_هر وااما الى ان توفى 8 ره فى انام ححريه 
1 الفر فى ذصف شعيان سئة /340 وهو الذى ين فلعة الروضة واقام يهسا 
يدا سعاهم الور ب ومقدمهم الفارس اقطاى وب قنطرة السد و المدرستين بين 
اقصر بن ثوفى فى المنصورة وجل الى القاهرة ودفن نقّبة نيت له وار المدرستين » 
تولى ولده اللاك الظذر توران شاه احضس من حصن كيفا ودخل المنصورة 
٠١‏ ذى الفعد: وقيل بعد شهر ن سنة 20 © ثم تولت شعير الذر والدة خليل 
عرية املك الصالح اقامت “ اشهر الى انْ خلءت فى ريع الآخر سسئة 148 
إكانت آخر الدوله الابوية ومدة ولانتهم أحدى وممانون سنة 
0 0 0 010057570105ظ2ظ21 


3 م حاءت الدوله التركة السذة » 


1 الله 0 لنصر لمالكها فكان اشداؤؤها من ربيع الأول سئة 1148 

ييه المياث المع عد درن أبيك الزماق الصساحكى اام 1" سين 
كن سه لى أن قتل فى ريع الأول سئة 708 وفى انامه تل الفسارس 
قطاى وحكان مقدم المنود الصرية قّامة اروضه" فى سئه” ؟ه+ 


8 الملاك لعن المدرسة الوزية بر سحية أللىنا ٠‏ 3 زول اميك المنصدور تورااد 


يمحم سمي لمسيييم مدعو 








0 


0 0067 
دج عض ع مم ةمد م يمي عه سك عو #753 محص صم 1725726 77ت سم تج ا ب حر : 


ا تس د ا تا 725 يت 





١ # اللزهة السيه‎ # ١ 








8 535 28 2000 528 5-95 3-5 سينيد | يمي 


ل سن 


0 ولد 77 7 8 5 سين وم أشهر الى أ ن اعتعل ف 0 ذى الموده 7 
اه م؟ 0 0 المظطهر قصل ٠‏ سيد ابي ما الى ان فقتل 
ذى القعدة سند" 8هة ٠‏ ثم تولى الملك 0 ر 00 ا ا 0 





| البندقدارى الصمالمى صاحي الفتوحات وهو اول من أسحد توليه” القضاة 
الريعة كشومر ادام الله تعالى احكامهم عه و كرمه وكآن ذلك قَّ 0 اا اقم 


أ 

لي عي د 
ْ اا سئن وسهر الل ونصها وشو الدى 2 المدرسة ناه بعارستان قَ سئكه ”1١‏ 
1 والجامع الكبير باسي: 2 قَْ 1 اماي 89 قناطر أنو محا نا لعليوية قْْ السئة أ د كورة 
| 

0 


على بد الافرم وقنساطر السبساع بطريق مصسر وغير ذلك وهات بالقصر بدمشق 


تنسح 2 زوج 537:27 57:7 2ط كط 1 ب ل ا 7 ا ل سوير و ته و و 





5-5 ارم 7 7 م تولى ولده املك السعيد ناصمر الدءن مهد بركة الى ان اع 
فاقام وجأس ال 37 + س0 4 3-5 فييك اا" كارت ديه نين 5 أشهر وكان 





[ الاقرم تأيه قَّ أموره 9 9 تولى أحدوه الميلك العادل بر الدن لامش وره م 
0 افد سد ال وكأنْ م 2 واعلاوون قَّ الاطية عر عسي السكة بأمعه مويق قاام 80 


كت ست ع 


|| يوم وعزل فى ٠١‏ رحب فى السئة المذكورة » 3 تولى الملك المنصور أنو المعسال 
| قلاوون الصاللى المى الالنى قاتام ١١‏ سئة وشهرين ونصفا وفى مامه لدت 
|| وظيفة دحكتاية السر وتو فى عزله ممحد أاثين بالعرب من المطرية عند خروجه 
| على ني الجهساد فى ١‏ ذى التعدة سئة 184 وهوالذى بنى البعسارستسان 
| وجعله «بساحا للامراء والفقراء والمدرس_ة المنصورية والقبة الى دفن بها وله 
| فتوحات بسواحل بحر الروم منها طراباس وعحكا وصيدا وبيروت وغير ذلك 
| رجه الله تعالى * ثم تولى الك الاشمرى صالم الدين خليل ولده فاقام ؟ سنين 
| وشهرث وقتل بطورخه غدرا وهو تتصيد فى * ارم سئة 19 وثتقل الىثربته 
| الت انثأها يجوار المشهد النفسى 1١‏ صفر فى السنة ااذصكور: * ثم تولل 
اخوه الملك الناصر محمد بن قلاوون وعره 4 سسنين وخام فى الحرم سئة 114 
| فصكانت مدته مئة واحدة * ثم تولى الك العادل كتيغا الخصورى واستقر 

| لاجين نائيا فاقام سنتين وهرب فى ارم سئة 33 الى الشام * ثم تولى الملك 
النصور حسام الدين لاجين ا انصورى الذى كأن ارسل صححكت. ا من السام 


4 لعيمي زو سم فويا رز مبنع وب وهم يا ديك يديد يا ممسسي ب روسب ماسم 
ل "مم سسصسس سس سس سسب سصصسوصبه ود جممسمويضد مما .ا سبصمبر جبمعودبجاباسبر روبج رجاه ببستي سمب بجوو وج موجن «اجوام يي عمسو سمب سبسسس ببسم دلووية ا السمجم و ا و ا 0 


1 د الزهة السئيه‎ ١ 





وأقام سنتين و لا بوما الى ان قتل بالقلعة ١١‏ رسع الخو يي ا 
ودفن بالقرافة وهو الذى ودف الاوقاف على جامع ابن طواون المسيرة الى الا ن 
ولله الجد وحكان قبل ذلك ام الاثمرفى خليل خئقه تغنق وعادت حت 
آواة الله تعيال اه م وعده * 3 ماد الاك الناصر محمد 1 قلدذوون تأنسا وتعطات 


الناطة 2 بومأ الى أن حضس لقلعة سأدس لجادى الاولى سدئه ١‏ 


54 فاقام ٠١‏ سئين و اشهر © ثم عنم على احم فى رمضان المعظم سنة ٠70‏ 
وعريح عبلى الكرك وارسل ير الامراء باه قام بها ورجع عن الساطنة لما قصرت 
بدهفى ماحكته وحجود سلار وسبرس وكان ذللك تديير امنه وذلك فى عاشسر 
شوال فى السئة المذكورة باعلاه © ذولوا الملك المظغر سعرس الاش :كير الماصورى 
امير استادار الناصر المذ مك ور ويعرف بالعقانى باشارة سلار امام ١١‏ شسهرا 
وخلع نفسه ٠‏ بم هرب الى الصديد وهو الذى عر السيرسية بالدرب الاأصفر 
ودفن بها وجدد الحامع الاكى بعد الزلزلة ثم هات فى سادس رمضان سنة 
4 * ثم عاد الملك الناصمر ثانا فعمر الجامع الجديد بمصصر سئة 7١5‏ والقصمر 
العامة سئة ١5‏ وجامع القاعة سسئة 18لا وسافر الى اختهاز الشسريف باركب 
سئة 14لا وحدر اجيم اللاصرى اماصل اسعرنافوس وعر عليه القناطر وكذلاك 
القناطر بالجيرة وغيرها من ميادين وفصور وجوامع وسافر ابضا باركب الى 
لجاز الشسريف سنة ؟, ولوف بوم الاريما19 ذى أغْدة سنة 4١‏ ودذن 
ولايته أريعا وأربدين سسئه” و ١6‏ وما رجة الله + : تولى أول اولاده الك 
المنصور ابو بكر فاقام شهرين وااما وخلع فى العشس الاخير من صفر سنه" 4 
يقتل بقوص * ثم اخوه املك الاشرفي علاء الدين َك وعره 5 سسئين فاقام 
مائيه” اسسهر والامى فى دولتة قوصون ويشيك فوزلاه فتوق نوص بعد ؛ 
مين * ثم تولى المإك الناصس اود اخوه وكان معوا بالكرك لضم الى مصر فى 
٠‏ شوال سسنة ؟ لا فاقام ؟ اشهر وخاع فى ؟١‏ الحرم سنة *5/ا * ثم تولى املك 
لصالم عاد الدين ابو الغداء أمماعيل اخوه ماقام © سنين وشهرين و ١5‏ نوما الى ان 
وفىفى ربع الاخر سنه” حدلا * ثم تولى الملك الكامل شعبان اخو المذكور 





اجنو هج روت بواج ااهل( لابو وجلشاكن ججن 01 ا انط اا و 


القبه' المنصوريه" فكانث مده الاخير: 6" سنه"و ؛ اشهر ونصفا فكانت ججلة 





ف ا ا ا اال 2ت 2007 1 














ل سع التخر لي سه برأ 0 506 5 أيه امبر حابم ولب 


باللاك المظدر انا 0 0 د و١٠‏ الام واعتقل ومات فى ؟١‏ رمضان 
سئة 6ذلا + ويولى اللاك القامس حس. اخو الذحكور واقام © سئين و 9 
أشهرو ٠١‏ أنأم 00 ؟] حجادى ال" خرة سئة 2لا وحس * ذوللى ( 
أللاك السام صلاس الدن أخو الم كور قم 3 ا و2 اسسون 
واعتقل فى شوال سئه” وهلا ٠‏ ثم ماد الملك الناصس حسن ثانا فاوام ” سئين 
ولا اشهر وااها وجله مدته ٠١‏ سنين و غاشهر واناما ثم اعتقل وقتل عند 
يلبها ٠‏ ثم نولى الناصرى ماوك المذصك ور فى ججادى الاول نه 5ل 
وبق فى انامه جامع شمتون سسنة 66, وخانقاه #كون سسنة 7261 وخانقاه 
صرععْسٌ بئذ لاهلا ومدرسة الساطيان حسى المذصعتة ور سنة (ه/ا »© ُُ 
ول لمك المنصور رخمد ن حاب إؤف ن الناصر حمد قلاوون بعك عه ححسن فَأَقَام 
سلئين و © أشهر وخلع واقام العلعة فى ١5‏ شعيان سنة 14ل الى أن مات فى 
سسئه” ١م‏ وصلى عليه برقوق ثم ثم تولى الميك الاشرى شعيان بن حسن 
ان د بن قلاوون فاقام ١5‏ سئة وشهرين و ١٠6‏ بوما ثم اع وقتل خامس 
ذى القعده سنه” كلالا وصكانت سنه 4؟ سئة وهو الذى بى الاشرفية ١‏ 
جاه القلعه" برأس الصوة وهدم احكيرها بعده ٠‏ ثم تولى الاك النصور 
0 و الله فاقام ه سئين و 5 أشهر وعحعكان و َْ لصغر سسئه والكلام ْ٠‏ 
لبرقوق وثوق نوم الاحد ١١‏ صقر سئة "لا وقيها اعتفل برصككة وقتل | 
بالاسكندرية وصكان سيا اشهر هحول ن عرام * ثم ول الصا حماس 
ولد الاشرى شعبان فائام سئة و5 اشهر وه١‏ يوماوعره 5 سسئين ) 
والاص 3 وحاع 6 18 رمضيان سسنئة كخلا © وولى الك الظطاهر ا 
برقوق العمانى وصكان أسعه من قبل الطدنها شعاه استاذه يلبقا الكبير | 
يرقوقًا ليروز فى عييه فاام 5 سنين ولااشهر و 19 نوما واختق فى ١٠١‏ | 
جادى الآكخرة سنة 41 لم ظهر وجهر الى الكرك وكان قد بدأ بعمارة البرقوقية | 
فقسائة "ذلا وانتهت فى س.ئة حذلا ٠‏ ثم عاد الملاك الاصور حادس ن [ 
الاشرق شعبسان الذى صكان لثبه فى ولانته الاولى باللك ألث_هور قاقام ١‏ 





3 َِ الوه السشة 45 





يت 59900 22000 ا اااااااااااابااااااالا ب ا ل 0 ل 1 1111 
5-8 مي بحسي مجبسين ا 0 تمه يشمو عسوي ممع جد ند ديو 8 


3 2-000 25210 
0. 1 


7 ا الى أن أن خلم: لفسسة من الساطئة عند ظهور رقوق ثانا فى للدر. 
سئة 6لا ودخل برؤوق العساهرة وهو عل عيهة والطليفة أماسه فول 
واقام 6 سنين و4 اسسهر ذحكانت ججلةه" مده 15 سنئة و؛ اشهر و5١‏ 
وما وثوفى فى شوال سئة 6١1‏ ودفن يتزيته الى بدأ سنائهنا لععراء قبة النصر 
وثولى الناصمر انو السعادات قرجج قافام 5 سئين و © اشهر و ٠١‏ انام ثم اختئى * 
وثولى اخوهالملك المنصور تن عمد العرز يز فاقأم 4 وما وطهر أالك التاصر 
ومسكة وححاسة بالاسكندرية فى ١1‏ مجادى الأول وقتل نها وذلاك فى سئة 36٠١‏ »© 
ثم عاد االإت الاساصسر الى الساطنة ثايا فاقام 5 سئين و 4 اشهر وجلة مدثه 
| 1 سنة و4 اشهر وحكان مئه ما كأن من ذبم جنده وغير ذلك ثم قتل شر 
قتسله بدشق فى ١١‏ صقر سئة ١٠م‏ ودش 0 نوم وعره دون الارنع 
وعسرنن سئة ٠‏ قتولى الاك العادل امير المؤمئين أو العياس أأستعين الله 
أن المتوك ل العءسام ى فاقام 5 أشهر واأما وخلع فى 0000 شعيان ق مسلئه 
وكا أسب تئا أو بد 3 وشارصكه ق أططية والاعص لسرم ٠‏ 
وتوفى املك المؤيد الو العسر 5 تحمودى الظاهرى برقوق فاقام المليفة 
بالقاعة موسا لى ان ارسله الى الاسكندرية ف المعرم سدنة ١٠م‏ وصته 
| أولاد التاصر فرج وهم مرح وتحد وليل وأقام الؤيد + سنين وه اشهر وتوف 
| بوم الثلاناء من أنحرم وين 5 فى انامه المدرسة المؤيدية بدأ فيها سئة الم وكات 


1ج 2 اتج بج رجا وج بجاو واج م بجوو ا 7 0-6 
تلن تج جع تج بج لولاا يبع م ب 


جع جح ا ب و ور د ل ب 00 








ف سعائة * كر » م نول | اياك الظدر ألو النسيافاتث أجل وإ وألده والامى | 3 
فأوام اشهر واناما ثم شلع السام ٠‏ وتولى الملك ابو لفحم 19-3 شان 
سسئة 864 فأقَام 4 يوما وبوفى ه ذى امعد فى السنة المذكورة » واتولى الملك 
الام وألله قاقام د أشسهر ولو مين وخلسع ار 2 الأآخر شن و - مش كير وأأم 


بالقاعة بمصر مسكر,ها فى احسن عسة الى ان مات بالطاعون سد ©؟م فى 


انام وترق انأمة أ ريه 2 باأعتيرا سين بالفاهرة والترية حارم نات لمر 


ْ 
ا 
ظ دوله الاسرق ا الهس وسياى الدقاق امام 157 ا وم أشهر و60 
| جوار ثرية الطاهر رقوق والمدرسة العاسيها انسوناة وسية وقصينق فعرس فى 
١‏ 
ا 


أدأعه رمك كر و أ«دهذسر 5 كها ١‏ سسيرأ ل علية 3 55 9 بأده عن تايا 0 











1 2 2700000055“ 


موا مجن وصسار برسل أسل.» 95 ف صكدل يف 2 الله ثّ تعال 7 5-9 هذأ 
وحكانت سفرة املك الصالم المشهورة الى امد سنة 861 وتوتى يوم السيت 
؟اذيى اده كه 6م وددن بير ليه رجه الله » م تولى ليت العزيز ألو 
لحان وساف وده فأوام ؟ أسُهر و" أدام و<اع بأسع خيس زرسم الأول سئة 45م 
واقام اناما وارسل الى الاسكندرية ومات نهاق انام الظاهر <شقدم * ثم تولى 
بعده املك الطاهر أنو سعيد جتمق العلا على ن امال وأهام ١5‏ سئة و١٠‏ اشهر 


4 


ور 6 أرامه أشياء و كنيرة سس مسا دك وجوامع وقناطر ا" وغار ذلأتك ميا 
وده 4 0 دوله وكأن مورمأ اكيب الاسام والا سان الهم و لغيرهم ولذلات 
سمل لله و٠‏ مسبج رأقى مجاء مني ١‏ دام الله اال دواو واو 1/11دباء 17 تمان 
سية لامر فسك أن وض ا لاط لده ىق ١١‏ ارم فى أشداء اء توعكه وددن 
بريه الامير جائياى الركنبى امير الخور رجه الله © وثولى املك المنصور ابو 
١‏ سيد ابأ - يان 8 5 امام ٠ ٠‏ يمأ وستلع 6 لوم ل سين مستهل رمع الأول سئة 
6م س7 للاسكوره 9 وثول لمث الاشرق ألو أقس شال العسلانى 
الظاهرى التاصضرى قَّ نوم الا نين داهس شير ل بجع الاول قاؤام . سسا وشهر ل 
و5 انام وتوفى بوم سس 5 مجادى الأول سنة 866 يعد أن فوض المزك لولبه 
552 ودثر برلته | ي انثأها رانعم رأءعق العية يوار 00 وصسك أن 3 
الماع للكلام فى ب * ثم تولى ولده الملك المؤيد ابو التحم الجد فاقام 6 
1 
اماه ر أبنو ديو مالس سيلدت لمم التامسرى ؟ 31 أو , نب فاقام 5 سيان 8 0 أشهر 
0 وما وهو الساظيان الأول من اروم بالدبار المدمرية أن لم ؛ حكن ألو 
ألو بيك الوّكاق ولاحين م ولوق وم )ليوات ٠‏ 0 الاول دياه ار 
عن لخر شه الى اذ كك هر _أه قة التصر العم رأء سق لله لوال عي يله ه 4 
/ أو لى الملاك الظاهر أو سعيد بلساى العلاتى المؤيدى يوم وفاة الملك الظساهر 
“شهدم 0 17ت وما وخلع 0 0 / مجادى ا لول وده [ الاب كتنون: 
ادام دها ١م‏ لى أن مات 0 وول الملاك اأضذاه ر ألو سعيد مرا الطاغرى لوم 


حلم لياق فأَقَأم 0 بو هأ وحداع نوم الك رعححر مله ؟لاخر وسدي: موصحدك مأ 1 


ير 3 4 أنام الى أن خاع لوم ل سك 6 ا رصان نافد !4 6عكم # وول الميأك | 








اليزهه : السشه 9 





ووه لماز اج راعج جتسودنت 00000 
تسيو ١‏ مسمسية ‏ صمحوم سمه ا ااا نا 


255 57 7 ال“ ندر دهيأ 5 وخر بح م مئها لاعس 3 3 سلفة 0 أل 7 مدرية 
لسك نهأ فئاى ى مكان شاء اقم لها الى ا نْ مأث ورسيهة الله 4 3 لوورم شاع 
الظاهر : كر هأ تولى مولانا المهام الشسروف الساطان ميات الاشرقى ابو انمسر 
قأسْبساى اتحمودى نال ما كان من الوق والفدع وفريجح الضيق ثم توفى سق الله 
عهده صون ارجةٌ وارضوان فى ايل الاننين الميارك المسسفر صياحها عن ١8‏ 
دى فونه سكع ١‏ 8 4 وتولى وألده الماك التأاصسص أنو السعاد أت تمل +١١‏ رأهى 
قَ لو م السسيث قبل وفأة 8 الده سو مسي قّ ١5‏ ذى الفوييله 0 ١ه‏ د َّ 
شاع * وولى الملك الاشرف انو النصس قائصوه فلم * ثم اعيد الملك الناصر 
-5 ليوب ب انام ثم قتل تأاغرب مر أل المذا بده دن اعال أسذير ه قَّ لوم 7 1١‏ 


سم الأول 1 3 6 ف 0 5 9؟همن ذى أأوفكة ل ٠6‏ أ اليك 
الفذاهر َأْنْصوه ا الصكور من اإقلفة * 3 ا لعل سدلوه 38 “عدن الاسكتددية 


وأسعر بها الى ان قتل فى سسئة 40 بام السلطان سام شاه بن مان لا 
حانيلاط فى ؟ ذى الخعة سنة 500 * ثم خلع وسعن بالاسكندرية وقتل بها + ثم 
ول الملاك أ لعا دل طومان 5 له 4م خلم وقتل * 
9 ثولى الماطوان املك أ سيسق أبوا! شمر وأنصوه 1 لغورى ساطأن الانساام 
و المساين قامع الواريج ذم دس 6 يوام لابين سيل شوال س1 ”5 »؟ 9 تولى 
الماك الاشرق طومان بأى ا احى اميك الاشرق مأْنْصوه التصكور نى ١١‏ 
رمضان سئة ؟15 بعد موت يه قأنصوه المذكور خاريم حلى فى ١8‏ شهر رحب 
سئة” تاره وهو اليوم الذى وقعت فيسه المقَائله" بين العسكر المنصور ساق 
والعسكر المصسرى الدى | لو حدة نه الغورى م 00 مصسر فى © ربيع لخر ين الووكف 
ير ٠‏ 3 انقرضت دولهة اط را بيه" لوم احا دي الحية بن سه 495 
وهو اليوم الذى وَقدت فده المعا تاه 3 العسكر العواقى الماصور ايض ا ريدأ 
والعسكر 1 0 من الخراكسة وقيه دشلت العساكر العوانية الى العاهرة 


وق يوم أبس 1 من ى الفعدة 3 5-56 أجهر ألك أ دأاء فى او كوت سيم 
شّأه اق 0 0 عمس و اروم ولسلطز ولذه الساطان سلوان لاد روم ظ 


ا 


ا 


ٍ 








- 1 1 ل ل ا ال ميديم من مجم اتسميد ليمي سييسية لك بدا امد بيدا عن نيديد -- 


ا 0 اسع 1 الثاار وم 101 1 الشهر الذكور ووردت 8 دلاتك 3 


1 


5 نوم السنتث 6 الشهر الحكور وأسئر بد الله الى الآآن خاد الله ملكة 
| ولدت فواعد دواته وألهمة وثوابه الدل فى العامة واصلم اانه عمد وآله 
ؤ وحسينا الله واحم ألو كل وصبى الله على سيدا .ل وعلى اله ودين وس لسليا كثرا 
ورطى الله تعسالى عن أصعاب رسول الله الجءين 

وكآن الفراع من كتابة هذا الثاري يوم الست سادس عشر شهر جادى الاول 
سئة عام الف مر اأفرة اللدوية وذللك على بد الفعير خحمد الى السعود اين المر-دوم 


محمد تطح حت نك 01:01 سد ا عع لد حم بق ع ١‏ لفاس 


١‏ عدي ان المرحدوم اكرابم 3 دصار ان القفير 5 000 1 أعدوم اشسافى 





ععر ألله أه وأو الديه وبتيع المسين ودعا ل و(هم بالمغقره والمسائمة 
وصلى الله على سيك نأ لل وءلى أله وككيه 
وسم لسلا صحدك ثيرا 





2 5 المزهة السئه وثايها الرساأة ساد ب كدمرة د وي 4 
الرسيااة اطفة ): 


لير 0 3 


ا« 
لا انم 
ع : 1 ل 
9 ب 
لاني ام ا “الما 
زعهها 
5 5 3 5 لخو 


0-0 ار سالة اناد 4 ره م 


ميج وم الرسالة اللاكية دم 
0 | ملامة ١١‏ ف على مل 4 اسن 9 المطفر اذاتمى م 





أب و همد 3 اسن ل ألمطه ر أشامى رسهون الله أمأ ذعيك فَانْ أحقٌ م احتكن 


؛ نفوس اولى النظر * وانقادت اليه آراء اهل الفكر * وحلت الشيه عئة 
امار المتصمهين * و ا ه عناعها قلوى المعثيرين * العدل فأنه - العقل 
ليف |أنهى * وصئو الفهم وعاموق الهوى 17 والدى لع على تأ 0 ليق له الاأقام 
طقيه * والاراء الفلسفيه * الى اخذها او الطيب ا-جد بن اللسين التئيء 
ره خصوي فيه 3 رك 2 ل ن لشور ععوأهم ع" وافية لعدره فيك 0 
. ذوى العقل والْعيير ان الانسان * امسا فضل على سار الليوان * بالعقل 
اول يك ع مأ غاب عن أسذوأاس وندت أن النظار الؤوسكرى 0 النفس مقد حم 
شاول عيزى العقل وكرت 4 حادبة للندعس وو على صسر بان سر نا قيس4 
ور الالفاظ موث المعاتى تتصسرف النفس فى اجتلانه من حيث لسعم 5 
ماغذوم 3 رن موهدوم 3 ووحد'ا نأ الطيب أسون 3 سين المتمبى ول أ 
شعو ره بأغراض 9أسيفية 37 ومعات م هيه 6 فأنْ كأن ذلاتك ميك عن خصس ولظر 
ل -8 اغعرق 6 درس العلوم وأن يكن ذلك ناه دَلى سيل الانقاق سيك 
: ا 0 سح و -- ولالة لاط العر 5 وم ا اذا( ين على 


حيبت مستت بست ماستمي ات مم مبطة 
ابي عي 9 





عم مع ع ع يه بست يف مسي سي سي يسبت سي يس نت لبش 


ا 


6 
اسبدمسة ]] 
0 








تا وج 5ت مج بتخب ج57 تبت تت كج +0777 نح جم جا عنم جوج وحوح مرج جب م7 بجاجس جو فوج وجوج عجعج عم هجوو تعره 








3# الرسالة لعااه د 1١14©‏ 


قأدة من الفضل : 3 58 تهايهة دن الثلى * فل أوردت من اك 1 55 3 
00 نقسة وفضل عله وآديه اله ىق طلب ا ا ا شعار 
مواقها أعول ارسطاطالدس 5 فى كيت 






0 قال أرسطاطاء اس اذ ذا 6 أأشهوه قوق القدرة 92 هلال | 
دأو ع الهو 0 0 وال ١‏ لملى 8 جد ألله د 
3 واذا كانت النفوس “كارا »* العيث فى م ادها الاسام ث4 


جسم دوب 


سه عو يج 0 


6 قال ارسطاطالنس 6 نفوس اللي وان * اغراض لذوادن الزامان * 

27 قال المتبى د 
د والمرء كن صل ري لمان 8" 4 ود تداوله الرماة ركونا | 
1 14 عرض لكل مشي براي بها كن عي وساب سوآده مخصونا 18 


2 عماس ممص مم مسو ووس وي ع وميه لص ب سس سيو عدو دوو ات عمسي ويه مس سه مسجم 


| 96 قال ارسطاطاليس د من اسئرت عليه الحوادث لم يألم حلولها 
[ *# قال التنى ©* 
أ اذا اعتاد الف خوض المانا * فاهون ماهر به الوحول 





قال ارسطاطاليس 6 روم نفل الطباع * من ردئة الاطباع * شديد 
الامتتاع * #6 قال التي 7 
0 براد من العل ب السيانهم # ونأنى الطيباع على الناقل 4# 


وال أرسطاطالاس 4 قرف | طاتف يو التي كوك كيف الصور 
روها و لهاء 
“9 قال المتنى #6 


1 أذأ سد لوت على عرض أ دللا 1 وددها همف ف أمهى 7 الطلل‎ + ٠ 


قال ارسطاطاليس ## تعاقَب انام المان * مفسدة لاحوال الميوان * 
6 وال المتنى ي 
5 رك النقوس منْ زدن 2 أسول حالية غير مود 4 إلى 


يه 


| يلا الرساله الداعيه يد 


وميم لجع سام ميو سوب ص ظ 


قال ارمطاطاليس 4ك الالفاظ العاقية مضمرة بذوى الجهل لو احساسهم | 
كىن دركها 2 قأل المنبى 3 ظ 


24 بذى العياوة من ٠‏ ألقادها سر 4 5 لس رياح الورد بالجعل 2 






سه عم مسي ييه مسيم لايع سين بيشييييد تتخصضي ١‏ لسبعمصخييي | سصيييم 


# قال ارسطاطاليس 6ه الزمان يلسى وو يلاذ ى خا كل قوم سين لكون آأخرن 
0 كال المترى 
د بدا فضت الانام مأ بين اهلها * ني قوم عزد قوم فوا 0 د 


0 | 








م مال ارسطاطالس ص ممه دن ضياء ا س ير ه من كثير من ٠‏ حدويا 
#6 قال التزى 4 


36 فَأنْ فيل أعيب بالعمل صا 7 وان سر 3ً9ظ بالجهل فأسد 2 


حي سام م در ا 2 سعد | يوعد ةمجمج سسسب سوم يد 
جص 


ذال ارسطاطالاس © من عب اذ الكو بو قاذ 00 على الاشيساء 





لم درن لورود التسائم لعل انه م ن كوه 0 ذلك عله لع : الكل عن ْ 
دقع ال 0 وال ١‏ لاى ١‏ 
17 اذا استعبات نفس |( 4 ريم مصاءها #* حجرت ع وأستدير له اطيب د 

ْ 


2 


قال ارسطاطاللس *# “رداد حركات الفلك ميل الكائات عن حقانقها ؤ 


3 


بون دا 


0 


اام 
م 02 


0 كب الدنيا طويلا تقليث * على غياه حى برى صدذها كذيا »م 


وه 
قال ارسطاطاليس #6 النفس الوهرة تأى مقارئة الذل جدا وترى فناءها 
فى ذلك شاءها والنفس الديقة بضد ذلاك 
0 وأ ل المندى 


يد 38 أذ مأن أله 0 أ 9 022 5-5 عن اه أسذريا 2 


هه 


1 5-07 اززقان وا| الفعلو ل لا برىق أحدييان مدأ اذأ ذأ 2 


ين 5 50 


0ك المي ملس بصم 5585 











ع الرساله اللامية © 57 ا 


1 قال المتبى 4 ظ 


+ وهأ انتفاع احى الدنا بناطره * اذ استوت عنده الاثوار والظم 7 ا 


اي ذال أرسطاطا لبس د من م ردك لنديمة فهو الشان عيك 0 معن بن ْ 


0 5 إن 0ن 500 
قر با منه ومن بردلكك لنفسك فانت قريب مئه وأن تباعدت عنه 


وال الاب كد 
0 اذا ترحلث عن قوم وقد قدروا * الا تفارة4م فاراحاون ذم 5 
00 أل ارسطاط فين د من و أن ألوئاء مسدول دبى كونه ها 5 عأيهة ا مضا ثب 
عق قال المتنى كد 
4 والفيجر اقل ل مم أراقه أنأ الغر لق 5 سوق من اليلل 14 


*# َال ارسطاطالس ف العيان شاهد لنفسه والاخبار تدشل عليها الرنادة 
والفصسان نول ا كنا كأن دليلا على نقسة 

0 قال المنبى د 
انها برأه ودع سنا #ععث نه * ق طلعة اليس م غناك عن زحل ‏ اس 
؛ وال ارسطاطالس 6ه قد بفسد الءضو اصلاح اعضاء كالكى والغصد 
اللدن نفس د أن الاأعضاء لصلاح غيرها 


قال المتنى د 


* لعل عتدك هود عواقيةه * مْ مما صحت الاجسام بالعال د 


قال ارسطاطالاس 6 مبايئة التكلفى للمط.وع كيابئة اسن للباطل 
* قال المتبى 6د 


د لان حك ح 1 0 د مس التكول قَّ ألعيين كالول د ْ 


قال ارسطاطالنن: © ليوا من و اللنك نو قف ادوهي اضيل الأول 
“د ذال المتلئ" كا 
* واحلى الهوى ما شك فى الوصل ريه 3 وفى أ 


# قال ارسطاطاليس 6 سنا تمتع عن الاثلاى بالارواح وانما هنم عن اجشساع 








حر فهو الدهر برجو ويثق * / 


ؤ 
١‏ 


# د زمه اسلا عيذ‎ ١8 





[ 8 وهأ كل دن موق مهفا أذا خلا * 00 و رحى أسى واحيل عق 
) وال كا ( 


| »2# وابهد من تداك من لا ييه * واغيظ من ٠‏ حاداك ن لا لشساكل 


قال ارسطاطاليس »د ان المصسك م ريه الحكية ان فوق عله عنا ذم 
توأاضع لدياك الزنادة واطاهل طن أنه 8 ناهضى فاسعط هله ع لتقو 

ْ قال ااتنى © 

[ : وما التيه طى فيهم غير اننى * بغيض الى الماهل المتعاقل 

ْ د وَل ارسطاطالاس 6د نوما وقد أنظر الى غلام حسن فاستنطته فا د عنا 

1 كانم | بدت أو 00 ديه ساك 2 ا لنبى 7 

| * وما اساسن فى وجه الفق شسف له * اذالم يكن فى فعله والحلادُق 

1 د قال أرس طاطالء اس د | ذا كوه رت النفوس ا لفأسسفية عون العام العلوم 

ْ قلا دكن ان لى الهمو 9 اليا 8 0 ا لعي رضي زال 

ْ٠‏ قال المتنبى د 

* لنا ولاهله ادا قلوب * نلاتى فى <سوم ما ثلاق 

ْ 2# قال أرسطاطالس * ن ذلى عن الي بظذاهر ١‏ ص 0 وعهةهة سو أرسع 

1 ا ذا لها شو افرة فهو 9 

ذش 1 قال المنبى ا 

1ْ 44 واطراق طرق لع لدس نافع »*ه ادا كان طرف القاب دس عطرق م 
9 قال ارسطاطالس © علل الافهام اشد من علل الاحسام 

[ “9 قال المتنبى »* 

1 0 دوت عليما أ صاب سوسوم د واس اعراض 52 وععول 3 

١‏ دقان ارسطا اط ابر دمن سو ا ا ا 

1 37 بن أل ص 3 0 ل ر 03 مومع اليدبهة سات أضسر 


2 


ْ٠‏ مخاطر 0 كذله 2 ل يزونين م حمل الي وى قَّ لواصم لوق 





0111ذظ2”*”2 


ع الرسالة الامية يا 





:10:0 77100011 98 
1 747047 11777777شش>*ظ('ظ 
ا اا الوتديلم 


ْ قال المتنى د 


ا 44 و وصع الوق قُّ «موصع السيف بالعلى ك0 مضير كوطعالسيف ىٌّ موصع البيدى 01 


2 كَألْ أرسطاطالاس د ايان ميا عدة الو افر أ بويك مَنْ الما عمساعاة 
الاحسام 6 قال المتنى 6 


+ ولديد اسذيأة عبن ئْ انكس وأشهى من أنْ عل وا<لى 0 





“ا قال ارسطاطااس د الكلام والملال بتعاقبسان على الاجسام لضءف آلة 
الجسم لا لضعف آله الس 

0 مان المتنى 7 
واذا اشيم قال ا فا مل حياة وانما الضعف ملا + 


3 قال ارسطاطاليس # الدثيا تطع اولادها وتأكل مولودها 

0 مأك المابى 3 
0 اندا تسترد ماثهب الدئيا فياليت جودها كان مهلا 3 
قال ارسطاطاليس 6 اذا كانت الاشياء فاعله بالطبع لم تحمد على فعلها لان 
الهس 1 _- على درارتها وصو لها 


# قال المتنى 4د 


1 رلب أعس اال ا 50 الشعال بيه هد الأؤوالا 0 


د17 4 1 ذ[ز[آز41ذ1717[7[1717[#171717#7171241401آ[آ#7*7*7[[[ 7 ا 252100 
ا 2 ا ا ا ا ا اا ااا ا 0 


قال ارسطاطالس 6 النظر الى ها يكره الائسان يستم القَلب 

قال المتنى د 
1 وا مال الاذى ورؤية مانه غذاء تنضوى .ه الاحسام 
| “ا قال ارسطاطاليس # الطإين ذلة كامئة فى نفس ايان فاذا خلا اظهر 
| الشصاعة 





1 “# قال المانى” يه 


6 د ارده المائمية . 


7 أل ارسطاطال 59 37 من اف ره المال خوف العده فل ا 


لقابسيك للعدم 00 قَأَلْ الى | 
* 2 ومن ْدق السامات فى جع ماله »* مخافة فكر فالذى فل الغقر 5 





وين ١‏ بستجميس يمسم بيج سي سيد يبيد يت 





وال ارسطاطالس © اذا كآن سمّم النفس بالمياة كان الموت شفاءها 


9 فال المتبى 6د 


# سيت يت ص داء بداء * و اقل هأ أعك هأ كوا ما 19 


ل ا ل ا 0 


# قال ارسطاطالس 6 الذى لا بسي بعلة لا توصل الى ريه 
3 وال المتبى د 


+4 ومن جاهل ى وهو جهل حهله * وهل عنى ١ه‏ بى جاهل 3# 


عم ع موي مت تومتو و حي وججب عميم وي وجا جيمس يسو م 
باسني "ومسي با سن 


*# قال ارسطاطالس *# عدمغن النفس اشد من عدم غنى اليد 


4 قال لبي د 


* عيانه عشى أن نهب كرامى 2 وأنسى بحت أ ل الما كل 0 


قال ارسطاطاليس # اعطي ما على النفوس اعظام ذوى الدثاءة 

قال المترى *# ئ 
والى رأيت الضس احسن منظرا * واهون من عر أى صغير يدكير ‏ ا | 
يذ قال ارسطاطاليس © حلول الثناء فى عظيم الامور سكلوله فى صغيرها 

“9 ذال التبى كد [ 
+ فط اموت فى امى حقير * كطع الموث فى اعى عظيم *« [ 
ذال أرسطاطالس د من كان هيه الاكل والسرب والتكاح فهو يطبع 
البهام لانه لوخلى بينها وبين ما تريدلم تفعل غير دلت [ 

قال المتنى د [ 
أرىىأأسا و##صول على غم * وذكر سود و#صولى على الكلم + | 





5 أنه عالقا الري - ل حو اه ورف | مني اك هن 5 نه 





الرسالة المامية »د 10١‏ 


قال اأتبى 6 


2 ورب همال فقير و هر وءنه * لم بير مله 5ف من العدم د 


قال ارسطاطاليس © اذالم تجرد الافعال من الدم كأى الا<سان أساءة 


أ 
قال الى د 
* اذا الود لم يرزق خلاصا من الادى * فلا اد مكسويا ولا امال باقيا * 


سس 


“9 قال ارسطاطاليس كله تغير الافعال الى هى غير مطبوعة اشد القلايا دن 


ريح الهبوب ذال المتنى ©* 
33 وأسرع مقوول أرذت تعيرأ 1 كاف سئي ف طباعك لين 7 


1 ا أرسطاطالس 7 أنعب النأس من لقانب شرن » وانسءتث معر نه 1 
وضاقت مقدرته * قال الى يه 
7 وألعب خاق ألله من زاد قبن 1 وقمسر جز لسنهوى النفس و-ديلمة 7 


1 قال ارسطاطالبس د اعطيم الناس محئة من قل مأله وعظى ده 
2 قال المنبى ده 


ذلا محد فى الديا لى قل ماله * ولاهال فى الديا أن فل محده ‏ * 


6 


# قال ارسطاطالس 6# بالغرنزة بتعاق الادب لا بتقادم لسن 
2 قال المنبى 7 
ا واذا 5 لم يكن فى طباع * لى تم تقدم الميسلاد 
9# قال ارسطاطاليس 86 الاشلاى بالجواهر قبل الاشلاق بالاحسام 
4 ؤآل المتبى »د 
ءا أصادى نشس المرء من قبل جتسين ها واعرقها م قدله والتكلم + 


قال ارسطاطالس 6 اذا لم يصن بالمال اشاء الس * ويقتل نه اعداء | 


|" 


ْ 
ا 
0 


ا 
! 


جسعد 0-6 ياي سمو عمتجت ممتجتي ‏ حجزي م ويج مد 


ا 
1 
١‏ 
|| 
١‏ 





3 الرسالة الحامية‎ #َ ١6 


#7 ' المتبى »> 
4 0 تطلب الدما اذأ 0 3 بها * سرور تحب أو أساءة شرم د 





قال ارسطاطالاس ا أ 6 الظل حسدك لعبدك الذى تنم عليه 


< 0 قال المنى 1 
2202 واطيٍ اهل الظو من بات حاسدا * من يات فى نمسا يتقاب * 
“9 قال ارسطاطاليس يه آنام الكياة لا وف فيها يا ان انام المصائي لا بقاء 
فيها قال المتبى ©* 

0 لا نا دهرلك ألا غير محر # مادام أل 2 روحك اليدن 0 





# قال ارسطاطاليس # الانام لاتديم الغرح ولا النّح والاسف على المساضى 


لضييع عدر غير 
*# قال المتنى ا 


# 5 ديم مسرور مأ مر رت ابه + ولا برد عليك الغافت اسلرءن *# 
قال ارسطاطاليس © العشق ضضمرورة داخله على النفس والانسان جاهل 


كلتك الضضروره 
0 َال المتنى 2 
1 عم أضسر ادل العدق الهم 4 هووا وما عرذوأ الدسا و قطنوا 4 


ل 


1 قال ارسطاطالاس 2 13 اظهرت الانام هاه تمد الانسان لها حسب الطاقة 


سئانا قال المتنى عد 
13 أندت ازمان ناه * ركب المرء فى القئاة سنانا د 


“ل قال ارسطاطاليس د ليس من اللرزم قل النفوس فى طلب الشهوات يل فى 


خم ا عر العاوى 
“ا قال المتنى د 


#4 وهم أد لصوم ٍ أصع ها أن 4 تعادي4 قويية وأنْ لى مسفساة, 3 


١ 2 الخامية‎ 0 00 





اماه سيد لمصصم ‏ سموي ١‏ صتمي معيد وميم نويه فوم سج حي عي .سيت مويه لمم 





ا د قال ارسطاطالييس 1 حوق وقوع المكروه قبل ا المدة حور قَ || لطيع 
!| 


*# قال المتنى م 


ِ من ئ الموت ل ا و اردان كون حيانا د 


ظ 
ا 
»ا وال ار وم د من لم بقدر على فعل الفضائل * ذفلاحكن فضيلته 


* ترك الرذائل* قال اتنى‎ ١ 
5 ش. + انا | أفى دعن 5 لك العيم , بك كه من كن التاسن احساأن واجال‎ 


جح يي ا ا 





[ 4# قال أرسطاطاليس 4 ليد الذكرفى الكتب عر ل نا وهوق صحكل 
اللحدة» قال المتبى »« 
[ 1 8 الع ره 1 وحاحته * هاؤأته وفضول العيس أشغال ث1 





قال المتنى يد 
1 و أر ىَّ عيوب الئاس سينا 4 كقص العادرن على السام 4 
# قال ارسطاطالس # استتصار الءةلاء ضد لع الجهال والخال الى يأنف 
| متها العاقل محسده عليها الجاهل #آ قال ان د 
ْ 5 اذ | لعيت من الديا وأعبها * الى ما انا باك منه تسود * 
ذال ارسطاطالس * لاغ أن ٠‏ ملكة الطبع واستوات عليه الامانن 
ا قال الثنى 5 


ظ ل أصيم ت ارو مير خازنا وبدا بد انأ || أموال الموأعيد 7 


ظ 2# قال ارسطاطا لبس # اعرء رده من قدر أن يزيل الهغن عن لقسدة ١‏ اشعل 
| 








00 قال أرسطاطا! 32 5 روز الانأم 0 3 وعذ ذأوها اسقام وآلام * 

“ا قال | متبى 2 

ا 2 هال على دصر ما شق مره 0 فانما نعظات لعن كأ 4 
| 3ك زوك اطانوى: 5 اران كله وتقا والرى من اللسوائية كر 


|| عض الى لعف , 5" 








16 الرسالة الحائمية د 
ظ ل 


| 6 قال الفطاطالرين 7 النفس الشمريفة ترى الموت بقساء ع اما كن اليقاء 
[ وهذه حال لك الاق عن ركوبها 
6 مال المتنى #د 


| 2# سان لق نفسى كيف لذتها * فها التفوس تراه غاية الالى 2 * 


يظن أنها <الدة له وهو باق عايها فهذا 3 يعفله * وهذا يعم نجهله * 
+ قال المتبى 6* 

+ ذو العقل يشى فى النه م بععله * واخو الجهالة فى الشماوة ننم # 
# قال ارسطاطالس # بالصير على مخض السياسة + ينال شرق الرثاسه * 
6 قال المنبى 4 

0 يس النثسرف ارفيع ه ن الاذى * حنّ اا الدم 2# 


2# قال أرسطاطا لس 4 عداوة العاقل * خير من صد أقة ذاهل 7 


قال المتبى © 


قال ارسطاطاليس 44 العاقل لا يساكن شهوة الطبع لعله بزوالها والجاهل 
7 ون العداوة م الاك 5 7 ودن المودة مأ نضسر ووم ل 0 


و أحتف هنا #ود الوراق قعال عداوة العاقل حجار أن ماداه 


د قأل ارسطاطاليس ** الظئ من طبع النفس وائما يصدها عن ذلك احدى 
علتين اما عله ديذية لون معاد أو علة سياسية لوق السيف 


0 قال المتزى ©“ 


4 والظيم سن شيم النقوس فَأنْ كول د د ة فأعله لا بعلم د 


# قال ارسطاطاليس د ثلائ: انلى اظلهم طلوك ولدك وعبدك وزوجتك 


002 ين ل عد أأآمء أكخسليم ‏ عام . 


لاا د اااي 12001111 





3 قال لي 85 
5 من اذ + ان ان لستعميل اذهل دونه 1 اذا امست 5 1١‏ ظ طرق المطالم 4 
|35 قن ارسطاطاليي. دك نا إن ار ل تددو اوور اله كرا 


1 قل المتنى 6د 
4 انعم و ذ فللامور اوات د أبدا 5 كانت لهن أواثل 4د 





١‏ ا 





# َال ارسطاطاليس # النفوس المتجوهرة ثترك الشهوات الب#عية طيعا لا ونا 
“9 وال المتنى »د 


» 2 وترى القتوة والمروة والابو: فى كل ملهذ ضراتها‎ 0*١ 


0 
جوج وج ب ير جر ع و ا 





| »22 هن اثلاث المانماتى لذتى * فى خلوتى لا الاثم من تيعاتهسا ‏ * 


ا 0و لا ووحعودها تكلم د قال الى 2 


ا 
١‏ 
قال ارسطاطالس 1 أذا ١‏ تمسر قف التفوس فى شهواتها وعرادها كيائها 
| * ذل من يغبط الذايل بعيش * رب عيش اخف منه امام / 


ا #6 قال ارسطاطالس © الغرق بين ام القن ان الا لا يسكون الاعن 
قدرة والق: لا يحسكون الا عن ضوف فلس للاج: أن ينتعي باسم اطايم 
وهو ماج “9 قال المتنى 4 
0 كل حر اتى بغير اقتدار » حة لابى اليها اللثام 1 
“ا قال ارسطاطاليس 6 على قدر يصيرة العمل برى الانسان الاشياء والسالم 
العقل برى الاشياء على حقائقها والنفس اللتْهة ترى الاشياء بطبعها 

9 قال المتبى 6 


* وفن نك ذالم من مريض * ند مرا نه الماء الزلالا * 





قال ارسطاط الس 86 النفس الذايلة لا تجد ألم الهوان والتفس العزيزة 


بدن 


عِ 
11 1 1 [1|1[1[1[|] | |[ امم 111ص 


0 0 فيهاأ إسير الكلام 


تتوص ييه متصخسي ١‏ امسا ليده لويد كملا جتحا مالوملة عد معد مشي سحي جنا .بخ ناوسن ناي ١‏ بللاطساسليوطاه «لالطتفي ...ماده جب مشيوج بابي يجوف ضايب اميه سم رول دصلية «يستممة .تسد عي اسه مسيج اف جنار اماو صا سما فنا سصناايها ‏ موموي ١‏ يد عد 





0 ع الرسالة اسحامية يد 


قال المتنى 6 
با من لهن اسهل الهو أن عليه *امأ سور جح عيث ايلام 











قال ارسطاطاليس كلا موت النفس حياتها وعدمها وجودها لانها ترق بعالم 
# وال المتنى كد 
كأنك بالذقر تق الف * وبالوت ق اطرن تق الدلودا 
0 وال ارسطاطالاس ده على قدر الهبم تكون يوم 
وال المتنى # 
* افاضل الناس اغراض لذا الزمن * ي#لومن الهم اخلاهم من الغطن ' 
| # قال ارسطاطالدس د الس قبل الس والعمّل قبل المعمول 
# قال التنى * 0 
* ذقراطهول يلا لب الى ادب * فتر الخار يلا وأن الى الرسنب  ٠‏ 
ظ 
ظ # قال ارسطاطاليس 86 ليس ججال الانسان بنافع له اذا كان ميث ار 
| من الع 7 قال المتلى 3 


)* لا نين مضها حسن يزته * وهل بروق دفيًا جودة الكفن 1 


0 9 قال ازمغطاطاليين : كا التادة فى الذد تقض ف دود 
ا 
| 








قال المتنى 6د 


3 سس مأازددث فى تعد القناهى * قود وقع التقاصى فى ازدياد 


# قال ارسطاطالس # اقرب القَرب مودات القاوب وان تياعدت الاجسام 





واسد البعد تنافر التداقى 2 # قال المتبى ‏ 
1 5 وألعف بعدتأ لعالك الندان 4 وأقرب عر بأ 3رت اليعاد بي 


ا قال ارسطاطاليس #* اذا كان البناء على غير قواعد كان الفساد اليه اقرب 
| من الصلاح قال المتبى د 


ْ د 9-5 سرح كر لعك سوين يد اذا أن البناء عل قساد 0 


7 عدي اسذا كيه ادن 17 0 1 











ك6 0 


0 قال ار أرسطاطالد 0 الاي أل : م درك حون ل 


9 ل اللنى * 
0* مع اسلر.م حت أو لو لعهيل " 0 “« لالطقة تضنيءة أسدرءم بسكم 4 


ظ يل وال ارسطاطاليس ا الاشكال لاحدقة بأشكالها يا ان الاضداد مبابئة لاضدادها 
ا د وال المتبى د 


0 وشية الثى" معحذب اليه * واشيهنا دثيانا الطغام * 





قال ارسطاطالس كد لاجد لذة الحياة من لا جد لشهواته دركا ولاميه 
تصمرفا قال المثبى د 
1 هن لم لوأقعة الي أة وطبدها ك0 حق يوافق امه الايؤساذأ 1 





قال ارسطاطاليس »د اواخر -حركات الفلك كاوائلها وانشاء العالى كتلاشيه 
فى اللَقيقَة لا بالمس *# قال المتنى ©* 
د لشو سد يس أة ألم ء رء مثل قايلها 3 بزولك وباق بره مدل ذاهضب 4 





ع ب ا يي م 


ىد قال أرسطا طاأ لبس دام ن ذظط ر لعيت عدله ورا عوأ ب الامور قيل مواردها 


لى راع سطاولها قال المننى 2 
١ *‏ عرفت الليالى قبل هأ صئعت ينا « قل دهتنا لم دنا نها عذا ‏ * 





قال ارسطاطالس كا لوق البغية فى يل الشسهوات صعي واعن: الهنة 
من لم ين عر مد 6 طلي الغاية 


“ قال المتنى 6د 


1 ذادل عراف دن مذى سوق لعيابه 5 0 7 ا ديل عرءما د 


1 
0 
ا 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
" 
١‏ 
أ 
ا ا 
1 
ا | 





د قال أرسطاطا! 2 ص أول رم الفضل ' 3 الذم تم الثناهى ف المدسم 
ْ 9 قال المتنى د 
ومني أستفاد الئاس كل غرسة »د كاز وا يرك الذم أن لم يكن سهد 4 


0 7 


ْ : قال اإبطاطاتم ين وار من ٠‏ قصسر عن أخل ١‏ لة وعم كن سه 


لتصيمم ممييية ممتي سج يي يمر موي صم ميم طم 
57 221011101110109 اكه بايغ تنج ضيب وهر 





168 للد ارسالة اسقائبية 





تال الثنى 2# 


7 در الافس تأخذ 5 سبوي أ قل ينها كيده حمر ف حار أن دار هيا 03 44 


00 قال أرسطاطاليس 2 هن دنه الاهانى هات دون باوع العاية 
»و ذال المنبى 6د 
4# بعلنا هذا الزمان وعده * ومخدع عاق بيه من الرفد 3# 
9# قال ارسطاطاليس 6 كره مالا بد من كوته عر فى كدة العدل 
7 2 ذال المنبى 4 
أذ . ين ينو الموق كا بالئا »* تعساش مألا بك دن شمر دك 14 
قال ارسطاطالس ا اذا كان نلانبى الارواح من كرور الانام ها بالنا نعاى 
رجوعها الى اماكنها 0 فال المتبى 6 
*# ذل أندينا بأرواحنا * على زمان هى هن سيك # 
2 قال أرسطاطاليس ص الأطائف #عاوية والحئائف أرصيهة وكل 0 فاك 
الم الاول 0 قَال المتنى 3 
قهيده الارواح هر عكوة د وهذه الاحسام من بريه 0 
# قال ارسطاطالس 86# النظر فى عواقت الاشياء رهد فى حقائقها والعشّق 


مىّ لأس ء ل كك رودة 0 


ا 1 


د ان أرسطاطا! س0 د الغلية (طمع أحدياة و الشيالة د أورت فك 
لتقيو : 06 ب اموت 95 نكدلات 8 الاشياء )! ١‏ لعلية لا بالسألة 


7 قال ١م‏ لتبى 3 


3 ى أطاق العساس سح علانا كيد وام تصانا لم عي سو الا د 


0 قال ارسطاطاليس ‏ الاثسان شبح نور روحاق دوعقل غريرى لا ها ألراء 
اشيم عه مها اد ٠٠‏ لت : 


# الرسالة الخامية 6 ١61‏ 
[ قال امنتى 6+ 
ا 

ا 








: لولا العقول اكان ادتى ضيعم * ادتى الى شرف من الانسان 0 


مال ارسطاطالس *# النفوس (:4وية تألف مسساكنئة الاجسام الثراية 
فلدلك بصعي عليها مقارقة احسامها والتفوس الصافية بضد ذلاك 


3 قال التبى # 
ْ 


*# الف هذا الهواء اوقع فى الانفس ان الام مى اللذاق * | 


[ 7 يال ارسطاطالاس 4 آخر التوى أول موارد الوق 
ؤ قال المنبى د 
59 وقاية المغرط ف يلين 24 ا امغر طُّ 6 حر 4 


8 0 2 


١) 
ْ ل اأرسالة واعديك لله رب العالمين 0 وصل الله 6 دنه مدأ جام و‎ 


الطاهرين * وسام تداما حكثرا كتبت فى شهور سئة 


اربع واريعين وسهائة 46 ا) 


ضوح ممم 


© تمث الرسالة الحائمية وتدها الوسالة الثامة عشرة وثى 4 


0 الأارجوزة اأرحبية فى افرائة 5 





0 5 
1 0 3 


لسسيسس تب ببسي الع بيصي بلسي يشي نسي امصسيا مم -متجي يي هه بسحي .امم ولت بل سي وي بي سي سد 


ظُُ 


ات 


بين 


و ال برحمله # و اسكئه ليسم حلته #4 محمد 7 


د جد لخ« اخ 8د اد 


4 


4 


4# 


لج بميد مد بجع يسما بسجيوع ام بسيصيييايية .. ميللدت لوججامد م الجسم 0ك ازيف مدي ص دمي مي مويه لبخي 





هج الرسالة الثانية عشرة 44م 
كد وب بيو 5-4 


7 واو د 89 واعلود ناه رب ااعالين 7 


- 





0 و4 اللامانة 3 
أوله ها نسحم الالا * بكر جد رينا تعالل 
فالجد لله على ما اننا »* جداءه يجلو عن الاي اله 


ثم الص_لاة بعد والسلام »* على تى دنه الاسسلام 
يل خائم مون ريه 1 وآله من 2 سيلب 6 و كود 
ونسأل الله لنا الاماه * فى ما توخينا من الالاله 
عن مذهب الامام زيد الفرضى * اذكان ذاكُ من اهم الغرض 
اعم أن العسي خيرهأ سق ا يه وأول هأ نه العيسك 2-2 
وأن هداأ العسب صوص ع كلل شاع دوا عند كل الع 
ليه أول عسي لشفساك + فى الارض 00 له ركاد رو حكك 
3 0 ص لماه »* د ما حي أة ا خا ازساله 


القي درق الدتن ال كيد يه وا 
دخ موفق الدبن إن ع: عل. ى 


خ# ‏ خ« ‏ ل« اه اا 


لو 











7 اوه انعد 5 1ك ا 


# من 7 فى فعله مشها * اقرطكم زد وناهيك بها *« ا 
1 3 لكأن 7 باع النابهى ف وحعي وقد اه الافجى 2 


7 دهاكُ كي العول عن أخار 4 مير من وكعة الالغاز د 





مم د 0ك 





١ 0 0‏ اسياب المرات 4 - - 


عوخحد يربرب و ايوز حيرصب را اممسطص اع الس ه هيوس وميا تعد م رد نه اع با لصي بير اله بس سحيو سيج سج لجس هيح بده مجه ماح ميحج ويه بير لاضن جد بن جع 








د أسياب ميرآانٌ الورى عه ل مك للى دعيك ريه الواريه مإ 
ق وى : كا وولاء ولسب + مأ بعد دن للموارويث ليسا 16 


سدم مط سنا 








عير نأب موانم الما 0-4 





0 حتن الخص ٠ه‏ و أ ميراتٌ 7 وأححدة > ن علل 5 1 
و رق وقتل واختلدى عار + فأفهم قليس أ( 0 ومين كل 





وجلا باب من برت من الرجال )دم 











ج53 


الوارثون فى الرجال عشسره * أسعاؤهم معروفة مشتهره 
الاءن وائ الآءن مهما بزلا » والاب واد له وان عسلة 
والاخ من اى الجهات كأنا * ود اثرل الله به القرآنا 
وابن الا المدلى اليه بالاب »* قاعم متالى لس بالمكذب 
وام وان الم من ابه * فاشكر لذى الالدار والتسيه 
0 والزوجح والءئق ذو الولاء * فعسدة الذصكور هؤلاء 


ماسم يمفية معببيي 90 


زد خخ لخد #0 


ا ايه الى 
4 


د 





الو يجيب ومح سعبيحي اجنين جاتر ماعجبوسد بياج ربجو بابي 


وجا داب من برث من الذساء 6م 





0ك 








+ بشت ولت 1 وأم مسهقة # و سؤيلمه وزوحدة و معتهبيه ن: 





د والشدان 0 ا ل فهب ذه 0 نانك 7 


3-38 ميل اميم يعي تدم يي سر | ال تمص إل 


00 9 الارجوزه كيه 7 








ويج د ميم ميد وي روصا بد بيجم سوم ميد سح سدح سبوب يوو بيج جاسم ججسيع نج ا سببوا ويد م جد صصموب مسوم اجاور يسيم 


عد 0 مان ن الفروضص اليد تاداع الاررث 7 





* واصم انه الارك توا قبي تور كو موصي شل واكم © 





ظ * فالفرض قَّ نص الكتاب سنن # - فرش ف ألرية سوأها أله 0 
2# والثذشان وهما التهام « فاحفظ ذححكل حافط اهام * 








2 فالنصف رض خجسة الافراد ك0 أزويحم والانى من الاولاد 4 
2# 3 اث الاءن سيك فلك اليدث 2 و3 0 مذهب كل موق ب 2 
4 وبعدها الاخت ال ص الاب * عئد أنه نفرادهن عن معصب 0 





4 واأريع فرضص ازوجح ف كَأنْ مول خ* دن ولد الاوحة من ساك موه 4 
1 وهو لكل وده أو اجكرا #4 ع عدم الاولاد يا ودرأ 





3 








2 أب |١‏ لثمن نم 








4 وأ 515 50 +4 2 البديين 00 اليزييات 1 

4 أو عم اولاد ا سان قاعم 4 وابق لانقا 0 وأفهم + 
وجلا اب الثاثين وص 

* واللقان لابئنات جما * ها زاد عن واحده فجما ١‏ 

0 وهو كذاك ابئات الاإن * فكن لفهى العا صافى الذهن د 





2 © قري لور 5 بك بل 26 م رك الاح أر فا اسيك ف 





7 ده جو 4 زه ألرء مؤي . نيك 





5 لقم املد تمتك ا عزيج دعاست ملسيو ليؤييت ١‏ بيعي مسي عضن 


3 | أذاكن لام واب » اولاب فاحكم بهذأ صب 8 


وز نأب اثالث 0 





4 والثاث فرضالام حيث لا واد * ولاإامن الاسوة ذو عدد 0 
5 صكاثين او ثثين او ثلاث * حكم الدكور فيه كالائات 00 
١‏ ولاان ان معها أو شه * ففرضها الثلث كا شه #, 
+ وان سكن زويم وام واب * ذثاث عابو لها متب د 
د وهكذا مع زوحة فقصاعدا » 0 عن العأوم وعدا 4# 
5 والثلث لاثنين أو التين «* من ولك الام بغير مين 0 
وهكذا ان صكيروا ذزادوا * ا لهم فى ها سواه زاد 0 
0 وتستوى الانان والذجحكور * فيه ما قد اودحم المسطور 








سسا 0 أب اأسيدسن دم 


1 و سمس فرض سبعة من العدد د ان وام كم اث ان و مدال 4 











ك0 والاحتث لت الاب , أسطيله د و ولك الام كسام عله 2 
1# - لم يدود ع الولدك »* وهكذا الام شزيل امون د 


9 وك ذا مع ولد الان الذى * ما زال بققو اثره وحتدى 3 
0 وهو لها أيضًا مسسعع الأئنين * من أخوة الميت فس هاثين 0 
»ه | والحد مشل الاب عثتك فقده * فى دزء هأ يصييبة ومده ‏ * | 
الااذا كان هناك اخ + لكوذهر ف الثرب وهواسوه ‏ * | 
1 أو ابو م*هي | زوبحم ورث * فألام الثلتف مع اليد ترث 13 
»| وهصكذا ليس شيها بالاب * ؤ زوجة اميت وام وأب ١‏ * | 
0 و 1 وحكمهم سياقى * مكيل الببسان فى الالات ا 
0 وشت لان أخن ١‏ السسدس اذا * كان مع البنت مثالا حندى * 
وهكذا الاخث مم الات الي * بلابون ا احى" آدات ‏ + 





لد ممم جد تج تكد" ح منرجج تس جد يجيي دح وو ججح ترود نبي ونه يت جر رججج ستيه جلريعيت وج بوي جا مامح مساحو “ند وه مويه د 000 


مجيووو راعج سهد يواجسه لي ريه بلا كيد ومس سيج يجو يي مسي عع 


| *« ولاح وان 





4 وظو (صحك ل وأسول 00 


“بالسسدن:. ينين 8 له 
* 0 وان يسكن قربى لام “بت 
4 وان يكن الوك س فالعولان 
4 لا تس_فط اليعدى على الععيم 
2 وحكل ص أدلت بار وأرثُ 
د وتسوط اللعدى بات اقرب 
0 وقسكد ثناهت تمعن الؤروض 


لديم مندا سبجم مسو بوممسوميمين ويجيي بمينج جوري لس .لماي 


مسي سي بوجحم رسيي موه عط يجيد 


0 فلن 


د وانقهوأ الكل على تت 


يد 5 لهسا سحظط هي * 


0 واس كانت لام وأب 
ولد الام تمسام القابده 
,كد .:كلهون وارنأت 
اق العنادلة المر ضيه 
* أم أت تعدى وسدس سليتث 


العسون 
أهل الع مضو صضاأن 


5. الوارت 


#ق مدهب الاول فلل حسي 
د لعير اب_كال ولا عو 


ابي جاس. عريي حضوي للبم مسي سيم سسصمج معد مسجب مويف يها اسمديايا يح ييه سج يسع ص ا 


0 انثا لصيف 50 





د و<حق ان تشرع فى التوصيب * 
4 فكل م أدرز حكل امال * 
22# أو كن هأ شضل بعد الرض له * 
0 حك الات واللد وحد اسل * 
الاج والاعام * 
3 وهصحكذا وهم حجيما * 
4 فالعصيات كل 7 كأنْ 0 د 
د والاخوات مسع نات الصلى + 
2 وها لذى اليعدى مع الهر يب *»* 
د والاخ والعم لآم واب * 
3 والا ن والاخ مسع الانا # 
0 والاخوات 


أنْ رسك أت * 
4 02 


د وأسن فى السساء ظٍِ أ عص.ه * 


بسكل وقول موجدز (صيب 
الفقراأنات أو الوالى 
فهو أسسو القصوية المغضاه 
واليعسد 
3 السيك المعق ذى الانعام 
وححكدن لا اذ مك ره معيها 
لوال الك اله امقر 


والمءتقات عصييات الهرب 


والان شل بس وبي قربه 


قَّ الو من ٠‏ سدول ولا تيب 
أول كن ٠‏ المدلى اسطر أله 
7 ق. الشيرانن 


عأمزمايل ممصي 


فين حم 1 ص.نات 


الام 


معو 


7 5 ماسجا اجببعبطارا ااام قات 21 8 
اا ا ا ا ا ل ا ان ست 1 
عله ميوس ةدنار ممه ويد تمهاد لوصحم بويج لعيوييججييا ‏ #نطع سمي موس اده موفييي ‏ بمعتي يع 
2 لمحيس ياي سيم 






د 


0 


يد 


و 


4 





وهكذا ابن الابنْ بالان فلا * تبغ عن الل التغرم معدلا 
واسقط الات من كل سد جك 4 بألام من وكفس 2 أشم هبه 
ولسعط الاحوة بالشيدسا 4+ والاب الادنئ 3 رونا 
وق البئين صكيف كالنوا * سيان فيه تع والوحدان 
وفصل ان (كدا) بالاسماط د اسيل واقفين على اح ساط 
وباليدسات وات الان 7 فكي 1 العم حدأ معني 
3 سات الان سعطى من * حاز أاابدسات الئلئين في 
الآ اذا غصدين الزصكر * من ولد الان على ما ذكروا 
ومتلهن الاشوات لاد 4د بد لين نأأة أعرت من اسلدويهسات 
انا أحَدذن قرضهن واقيا 4د أسوط ٠:‏ ن أولاد الى البواكينيا 
وأن سكن سم لين حاضمرا 7 غصيون بأطئنا وظاهرا 





دنه باب المسألة المشتركة سد 


وان ل ذوحا واما ورثا 9 ا 000 اللذذيا 
واحعلهم مك هم له" * و | لهي 3 أفى العم 
واقسم على الاخوة ثلث الزكه * فهذه اه اشر سكم 





مسد لسعم يده بيج ستسييبا, 


ويتسدى الآن ما اردنا * فى الخد والاخوة اذ وء ع 
لكا 


تألق دو م اقول الني.) د وأججع حواسى 5 8 5ك ظآظ5ظ 


الارحوزة ارحسة يا 


وأعسيم تأب أسله.ل والاخوالا 0 انديك عنهم سان توالى 
تعسأسم الاحوة يون أذا 6 لم افشاك العسم لويد الاذى 
* | ششارة بأخذ كا ححاءلا * ان صسكان العسوة دنه تازلا 





د 


انلم حكن م ذوى سهام * فائنع بأرضاج عن استفهاتى 
وتارة أكون ثاثك: الباق دوهن ذوئ: التروض :والارؤاق 


4 


د 


هذا اذاما كفت المقاسعه * نقص عن ذلك بالراج-ة 
وثارة يأخذ سدس اال * ولس عته 'ازلا #سال 


وهو مع الانان عند القسم * مثل اله فى قسمه والإصسكم 


5 


3 


وأحسب بي الاب ذوى الاعداد 0 واأرفض ب الام مع الادداد 
وك م على الاحوة لالس العك بن حكيك فيهم شك سس يلين وك الول 


و 


وامسسروييو لاع مه عاجرا لسع طسوب لعج ماين سوه ما وماد 


عجرا الخال كور 6 


م مودصم سي و ممصي مومه عومد ١‏ السسحييير يجي سيو ووييد ‏ سوسم سوسس ولو يسم امعد م سيوس يوي سود سمهي يوسي يوي ا ا 


2 


والاسحت مع فرض ممع اطل ليها *»* ف عدأ 107 كلها 


4 


روت وأم ويا عامهسا د فأعسي دير امه علاميسا 


4 


عرف بأصصاس بالاصت در ره 4# وى بأب لور فهسا حثر بك 
فترش النضاتو لها والطووى و جيعد لنواة د اند وى الل ره 
> ثم يصودان الى المقاسمه * كا مطبىةاحةظه واشكر ناطيه 


لسعو يد ديري ببسام بيجي ساو رابيد جيم ستحيير .مجعم مي جحي بعري ج سمو مسو 


4 


عر نأب معرفة | المساب ادس العول 5-4 


ا 
ا 
0 


د وأن ترد معردة سسأت * لتهتيدى ديه الى الضواب 
وتعرفى العمبىن والتفصيلا + وت اك تيم والاصولا 
فاسخرح الاصولف المسائل * ولاتكر عن حذطها .ذاهل 
وهى اذا قصل فيها العول * ثلاثة دخل فيها الءعول 


4" س شس 1 كم ا " 00 2 أ عد مذ سس ١‏ نا 5 ا يذ ا ب« إليه 


لحت سمس مس صصص ود لوو جوم يدص عسوي اممو حد دعبل ١‏ حوس دج وسسجدييت سجس ومسل “يوتسم ربد بعاد جيب مر يسيج نودو وح عومجم عصص نه جوع > مذ اح مسد دي جع إلا تحر حيح يج م جامد عام حي همعد مت سه مد ما ج00 000 0 10 


«جسالصيي عطقي سم نيهر موي 


2 





شد 


ام يجهدمية .ددا 


بد 


1 


3 


0 


مذ 


7 0 الرحديية 3 17 








3 7 باب بأل وان انا 2 وتصحيمم | دم ظ 








4# فالسدس من سية اسهم يرى *« والئات والرئع من اثى عسرأ 4# 
0 وألكن ل صم إأية سدس * قاصله الصادق فيه ادس # 
ْ د أر ذعة يدعها عنيعرونا 2 لعرده أ بن لجعو نأ 2 
ظ 2 وأعن والثات أو التلكيان امن أرئع يسعها عير أن 5 
»# قهكه الناد نه الاصول »* أن ديرت قر وصها تعول 4 
ف متملع السسئة عود العسمره 1 فى صوره مورو 343 معلدس در © 2 
د ونطحمق الى تليها فى الاير * فى العول افرادا الى سبع عشس ١‏ * 
د والعسدد الثالث قد يمول * عه فاعل فيا أوول 0 
1 والتنصف والسا قاو التصفان 0 اصولها قَّ اجيم اسان 34 
4 9 أب دن 5" برصحكون ل والردع من أريد-ة مس دون ل 
8 كان شن تمايد * فهده هى الاصول القانيه 0 
7 / 0 العول عليه قاعم ثم ا فيهأ وأقسم ف 
ف وأن يكن مه : ن أصلها 0 #ه 0 2 ل اومان 2 4 
د م 7 ن أصلها 4 5 ظْ وهأ لد هن عولهسا فى 
وجا داب الاشكال الموضوعة طبر الكسر دم 
# وأن وى السهام لين طقسم 4 على ذوى ١‏ يعيأث تانبع مأ مم 1 
واأسلك طريق الاختصار فىا 5 ايت غانيك للضي 
ْ . 

# واردد الى الوقق الذفق وافق 4# وأضمر به ف الاصل هأنت 0 4 
[ 1# أن أن سدرينا واحدا أو كنا 4 فأحقط ود دع عنك اذل أن واذ #4 
ظ وانثر الكسس على اجناس * فالهافى الل عند نيان 1 
ٌْ وى سر قَّ أربعسة أقسام 23 لعرفياأ الماهر قُّ الا كام 0 1ظ 
ظ 4 #بائل من لسك 6 متساسب ولوسللة مواق مص_أحب د ظ 
ظ وارابعى الاين احالف * ينيك عن تفصيلهن المكارق ‏ *' 


يتفي يري بواحبر سبيت | الصصيم . 1 عد ليه مدنا حي لبمس بعصيية ‏ اقيم 3-5 0 بصت سد 


1 الارجوزة ارحب 6 


022 





00-2 كس 


د قذنة عو الاين بواحدا وض وى "الاين لاما .> 
وأضمرب جيم الووق فى الموافق * واس_إك بذاك انس الطرائقٌ 
* | وحد لجييع العدد لمان * واضرهه فى الاق ولا داهن د 
# ودالكٌ جرد السسهم وعليه * واحقطة وأ <در أن تضل عنه ‏ # 
1 وأضس به قَّ الاصل الدى تأمل" * واحصسره ما صم ومأ مصلا د 
3# وأقديئن فالعسم ادا يم * العرفساله ادح والعديجم # 
عيديه مخ اطسات. حبل دياق هغل عثاليان العيل * 
*# هن غير تطويل ولا اعساف * فاقتع بما يهن فهو كاف * 


لل 
2 اتا اه 6 








# وأن مث اوه قبل العنىن يم فم 3 5 500 وأعرف ديبم 


واحه_ل أه لد نيدو 3 1 م ل م المفصيل قَّ م ودمأ 
وانظر فان وامدّت السهاما *« قذذ هددت ويقها تماما 


ل 


> عه 


وأضعرنه أو ججيعها فى السابفه 5 أن م ين ل موأدةه 


ع 


0 يهم : من سهام الكساده + الصاسربب أو فى ودعهسا عاز نمه 


5 


وأسهم الاخرى وى السهام * تصصرب أوفى ودقهنا العام 
فهده طرشة الماس١محه‏ * فارق بهسارتة فضل شائده 


ل اس 





- جر باب عحراث يك ايان 3-0-4 





1 وأن د يكن ى مسعوج الممال 6د حنى 1 بين الاين 
0 قاقسم على الاقل واليعين »# #خلى دق ١‏ عسي الميين 


ْ 0-3 اب ميراث ا 0 


3 5 وهكدأا 0 م دوأ ت أعخا, # اعمم ا 1 اليية والاقل 


امسيمسيية | ليسي تنس يس ييح لتب تا وريييةة | 


ل ارحسية 7 158+ 


200 5 96 0 1 1 5-5 مادعا مستت عستم ساد رحسب ...مقط تت لسرتس مط رولا وله ططق 


0 5 ل ونم وأأء عرق م 





ممص ست سيسه عمتجيو مسوم مسد رمس يسمجريب لوي بويج 








+ وان يمث قوم بهدم او عرق * اوحا-ب ثم التيع كالحرق : 
د ول وحسك. له م حال ١‏ اسابق * فلا يورب أءق 1 افق 0 
د 0 ته احاتك: * قيكدا راي اذب الضانب 3# 
م وقد اتى الهول على ينانا امه قبوق المرات اد ا د 
4# على 7 رمن وأءشاره »* 0 بأوجر العساره 7 
1 فصحمد الله على العام » جدا كثيرا داتم الدوام 1 
5 نس أله 8 فى التقصير * وخير ها بأمل بى المصير * 
0 وقفر ها كان من الدنوب * وسستر ما كأن مى العيوب 0 
5 وافصل الصسلاء والاسايم » على الثى ادصطى الكريم 5 
د شهنت عجير الام المافقب # وار الهر دوف المأيادين 4 
0 واكفيه الافاضل الاشيار * اأنادة الاماحد الا,رار 3# 

ا 

ب ب 
كت الارحوزة الرحسة مد الله وعرنه وحسن لو قساده م 


وصل الله على سيدنا مد واله وصحبه ْ 


وسام 0 صستسيي" و ١‏ احم ٍ 


اي 34 4 
0 كسس نيعي أو 





وميا رتاه بعليو معطا ميج ببطفانه ينونه لويف بامشاسعة ميج دسجاحجب ون ارعس ربعجم عمسب ونا رجح "اجعا )بيجب ب / جاح ديج رسجيود «التجبجيي ريسيد سجمديو حبو ب جرد جديا وبميدد ‏ مبوبو سير ماس سجس وعيمام بلمسد ‏ بوسرييييي .. لوسمسصيي . مسسسييير عدم ممسيوة سيسمر بويسجليو وجب وه مسد موس بيسييصسد سد بمسجامير رد سيممد ممصو يمر . 





الجد لله الذى ثعالت صفاته * وتواات هياله * الماذرد بالعظبة * المتو<د 
اديه * الشامل رزقة البسيط * والكامل عله المحيط * الثاهر كيه فى 
العضيه , * والباهر امره فى اأشيه * الذى بدور؛ ما أالفلك * والسجم 2 مده 
املك +« “يله ذاصست ع لتعرى |( سأ عه * وشاكر ان لعسيوى اليالغه 00 
على -5 نلية الذى اقتديا رسالته 4# وأهةدسا بدلا :2 # وعلى | له العليمين 
الدن اذهب الله عنهم الارجاس * وطه رهم من الاداس د أمأ بعد د 
فانهذا صحكتات + كله عتاب * وقصه * كلها غصى * وكلام * كله ملام #* 
وحكانه * اكثرها شكانه * وفصول * كلها تصول * وألفاظ * كلها غلا * 
ورساله * فيها بساله * لكت لم استوجب اللامة فى ها صئفته * ول أسعق 
العئاب فى ما ألفته * لاتى اضطررت اليه * ومن اضطر غير باغ ولا ماد فلا 
ثم عليه * وذلك اتى رأيت مرآة صكرره + بين البلاد مذكوره * ولهسا 
حاون لامك © وفضائل لااسمدر + نوفتاقي لا تدك * وتحاسن لا ترد * 
هى لأزوار 0 البت العتيق * وهم توجهون اليهلا 28 ع عيق * 
عر اله كقيا عابم * وهذه أعية اتاب * ولا لق تقردها 25 عر ده : على 
سائر اليلدان *والثعس لا نحن بكل مكان * الا ان تريتها ممروجة بالحسد هن تيز 
1 اهلها عرزية ادثلفوا لادلاله * وتظاه روأ على استتصاله * والاقامة مل 
قله اليادة سوس + رق 0 2 0 * كا قيل * 











واذا 





2-95 ا 00ص 


ميس | | 


*# رساله عبد الواسع © ١1‏ 





ميد | لد 8 جويسيد ‏ لعميد حبنت يسم لمعيه جمس لع لجست رتش سار مدي ممعم مسي ممتوم بعس مسج سمت د اساي ١‏ 


اذا الدار تغيرت عن الها * فدع سردو وأسرع ا | 


1 
واد ١‏ 
0 ليس المقام عليك حا واحيا * فى بلدة دع العديو ديات ْ*# : 
بع تقار الرتكتون و ادكو ع اننا اد لوقيو لشو عدوي ا الذر ٠‏ 
الكريم » كثل الدر اليتم * هسذالم شرق ما لم يهاجر كنفه * وذاك ا 

لاتعرق مالم بشارق صدقه * ولا ذنت للبلاد * لانها جاد * بل للزمان 


واهله الذين تغيرت احواله» » وسحمت اؤمالهم * فهم لاررعون ذمة الجار * | 


ل شيون ككية الغار * لايوفون بالعدود * بل يطرون على اطوود * نغعسون ا 
غيرهم وإمون عن عيولهم * وبّولون يألستتهم ما ليس فى قلوبهم * ولا ميزون 
بين اللق والباطل * والطالى والعاطل * احك لال بصائرهى * واعتلال ظ 
عا رهم 3 قستوى عند هم الصدق والزور * والظياء والئور * وأالا اعير | 
منهم على احد ثؤمن معرته * فضلا عن ان تستفاد مبرته * فكأنا عناهم 
الشاع شو 

*- قوم أحاول رفقدهم وكأما + * حاوات نف الشعر م ن أنافهم 0 
4 م فاسةشها ١‏ أغلام وغنى * ذهب الذين يعاس فى اكنافهم 0 


ب 
بالخضاب الى 0 الشياب 34 و مشو ظههم صا 00 تي 0 قيل 


ن أعهد عليهم فكأنا اعقد على السساب * ومن اعتضد بهم فكأتما اعتضد 


3 أحلاء هنا الدهر هش وعدنو شهم 24 وق القلن من تأر التاق زو 4 


ك0 ا يلوا واحدا يهال وأت_لل د علا 6م أنْ الوقاء عبر +4 
اسم فى كل لغورهم * وألله يع ها لك ن صدورهم * فهم ت#بولون على توشجم 
الاق * ور ع الشعاق * يأ قيل ْ 
5 زمان كل حب فيه حب * وطع الل سل لو بذاق م( 
4 لهم سوق يضاعته ا شاق * فتافق فالتقاق له تاق 2 








يا ص 0 جيه.أ * نم لضصيت كين ل لعأ * 





00 وان اند #4 


د تغشى وداخوان الصفاء « باهدام الهباء على ألهواء 4 
44 فكلهى ماف ق مهاد ف حيسالهم وفاء لاوفاء د 


فلا أَقْير لعداك هذا 3 9 1 أمة ان سول | أهوم ك0 2 أ صس حت ريم من كأن 
أحسئهم فالا بخ 0 موالا * وأشرقهم لتيهاً اق 5 لأهم ادا ا و طيبهم 
اخلذوا 7 3 انكام ١‏ عراقًا 4 واخاصه,م 5 37 3 اصفاهم طو, يك 6 0 


فابه * وارفعهى رايه * واجسدرهم, بالمداتٌ » وأسحدهى بالشاتم * الهم من 
العيوت * وأحبمهم 0 القاوب 37 ل دا جم ودادا 1 وأككهم اعيوادا 54 وكان 3 


اطهر وأ م قن الوؤاء أ عدي 37 والولاء ١‏ لصمر مم 0ق اثرهات اشكنتثت 4 اريم 1 وقصسار 
عهدهم رناء : * وودهى فياء 0 وأنأ اليك 


#0 تبارك ربى أما صاحب « ينى لى فى سسره والعلن د 
د ربت اخوان هذا الزمان * فإ ار فيهم وفيا وان 4 
| بك كي ه نُْ أسم فل وذقنا 4 كف وكأن وكآن 86 لدان 14 


ودنهم دن ' أصفيدة 29 أدى 0 وأ: عاعدة اعتماديم 4 وأمعيت اليه الفاد * وكارث 


ميأسطه * واطرفهم تخالطه * وامرعهم حناءا * و أجودهم مايا * و أبعدهم 
ؤ 4 0 وه * وعاززت 3 من ذه * أصحكن سن الصهيك وهو حير سحله * 
[ ركد عليه وى تبه * وهولم ؛ حكن إسساوى حيه * و خضت لاله 
[ طون مهالا أنه وأم "ليت طهور المع ساللك 4 وعدا ب على ر سك وس 
المصاصى والا نام ١‏ كان لم احف 3 اؤ_لى باانواصى والاقسدام 0 
ودعت الماصا أعب * وثحيات امتأاعس * قن اهنا زرعته سيق أأيه ه اسأراد 
وطهر فيه الفساد * ولامه الفيان * ٍ م سكن اسخصاد * ولم صل لمر أد »ع 
ومنهم من رؤدحة يعد السعو ط * واعليت قدره يعد الهبوط * وحدققت آماله لعيك 
العنوط » 3 بلغت به ألا ميب الأقعى # ور تمده ل الدربج الاعبى 3 أ رض عن 
مليا * وتركن نميا منسيا * راشلى بالاظر الششزر «عدما 7 فتدى نا ثارى + 


: ا 1 لد 
3 لوعدى باوارى و لتقيف من أنقاسى 4# شه لوي شر وى ا وأنا لسك 


38 عله وك “اراس د ا 





لالد 0 ا 7ب“ 7 5 7 53*ش*3 
11010011016 5-38 
توه امس وبي سمشم لخدم لبان تعميه عديت ٠٠.‏ لني جل وس سسسب العم 00 20 


1 
٠ : 7‏ اعله | القوافى كل يوم * ملسا قال قافية الى . 
ا 0 أعل.ه ارماية 53 وم 0 قل اا سيك ساعده رهمانى م 
ظ 4 أعباه م روءة سك سكل وم 7 ف طذر شارية سد ساق ل 

ا 


وهدأ الذى أن 0-2 ألا راس «صصتةار م م هادأ و م شدان ١‏ 0 م 2 وَل 0 المرآره 
سن ل 


فد 11 أ 4 3 أ 1 5 ,ثم 
بالحلاوه * وثرك امودة بالعداوه * قفصار وده هباء مندورا * 5ل لم وعسكدن شاه 


مذكورا #.حستى لو سمع باسعى الا ن 1 فى كرب دظم * وذل وده مسودا وهو 


مسحي تيد عسو اسه ديد سمو سوج 


سك ايم 1 وانا هم هر ١‏ كن ل و بر علية نيا 11 و أكل انيل ل الول قلكنيا 
خليلا * قل كل عمل على شاكلته فريكم اعم عن هو 0 سريلا * ولولا الابقاء 
على الود العديم 3 لمننأة العراء وهو سعيمم * و(سكى 7 - قَّ المهيك 1 على 


يصوي جد ١‏ سميج يود 


رم العهد * ود طلما أصير على أدذى * واغعذى ا عنى العذى * وجريت 


على ويا هأ : تليق 2 م ا الايام والأيالى 3 ع أ" 17 ودى فكي 34 





اعممسعوت عمد يمه لمهسسام | معي وريم جه ده 


وصهدى دما 0 ونعرف أم ى انين أو حعككدد 0 و بين 505 الايض ص سمط 
السود 1 على متتطى فول الكساعن 


ا 0 ولكنئ راض على كل خل" » ليع اى الللين سراب 0 


جوت يد 


وقير ودى تكدر صفوه * و بتعلل عفوه * وتنتغص دسائعه * وتتقاص شائعه * 
وتعال معاقده * ونيدل قوأعده * وتهس 0 س_اله * و ناص طلاله * واقف 
نين قصيدة لشئل على هذه المسانى باحك ير ايائها * ولزمن ارغية فى 
اثيالها * لكنها قصيدة يالل الا وصال 530 و أيأم الورد ع م 
مضاعة فى اسن عن اشوائها #مم انها من نتاتح خاطرى وقد نيتها تجلا + 

وذ مه مسكهواح * ولأهر ١‏ أن تقدذف سدواهر ه* وعلى الاقوأه أن إطام طواهره * 


ذنها ف اسليدع و سحي ... 3 ومنهأ 8 ي والسا ور 2 ولا لكام الله 


ْ ل 
تفسمأ ألا وسعها م لم أنه هأ شم لد قأر سية طق دعص اساتهسا العم 0 ولسهيك 
1 جزات اق نا 7 الصدر #اعل ر ال المتقدمين فى هذه د 0 
ولح يرين بالس.يق عن الا * قاد أت ت بالقصيدة العر ده لان العرمةٌ اول 


2« 
مو 





تقد * وسكلا*ما احق بالنعظيم * 








أذ ْ 20 مدى 5 4د من الك ا 0 أه المضساء 


ملات الثاس كلهم اضضطرارا * لان وداد اسك نرهى هساء 
لقد كيرت اخسلاتى لعمرى »* واحكن قل ينهم الصفاء 
وك شدت مخابره, ججيسا * وان حسنت'وجوههم الوضاء 
فلس لهم اذا شهدوا حفاظ * وليس لهم اذا عهدوا وفاء 
ورب الحم كصعبناه فالدى * لا ها ليس يرضاه الاناء 
و2 خل وفيت له واحكن * كالى منه حاشاك الجحؤساء 
رحوت وؤاءه لما ادعى لى * مصادوى فهد كدب الرماء 
لان رفضدى لان حهلا * فان المسك تطرحه اللليساء 
و من صاحب أصئى ودادى « له ونصيما مه الراء 
وارعى عهده ويضيع حدق * وهذا نا احى بس الزراء 
ويظهر الأسان الشوق مئه * الى" وقلسة هنية لسلاء 
و بنشسك ححدين ألأى عئدة نوما * على آثار ها ذهب العفاء 
اذااها لان 1 كنك كار ترس اكد والقده “١‏ 
ومن سبغص صدديقك وهو بدى * هو اك قان” ييه عحصاء 
اذا ادرى التشارع يك خطيا > فلن لقنا ونا “شل القضاء 
فكل شديدة ولهنا أنقرابجح * وكل بليه ولهسا اشضساء 
وعذ الله ضده كل شر * فان الله بفه_ل مها يشاء 
( وهنا القصيدة الفارسية وهى خاتمه الرسالة ) 


سس سنآ 





4 ع رسالة 5 الواسع وثللهأ الرسالة اأرابعة عشمرة وى 2 
: 0 5 0 5 


١ ١‏ "وين 5 ف 
و تشتمل عل حكاءات ادمة ي» 


0 








مديص ١‏ سيم سمه ايده ١‏ مسيم سمس يي سيد حيو مسجل شف 


م اا 01 001ص |[ 2 2 > 2 ز2ز2<زة2ة2ز2ز2ز2ز2<ز<ز2ز2<ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1< 1212 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 121 121 1 1 1 1 1 أذ أذ ذ أذ ذأ ذأذ ذذ ااا مممممااااما0اااما اا 0ا1ا111 ذأ[ ذآذ111ذااامممممم1 م0100 


إل سس عير سي رس ساي جوم لمي اول 3-5 ب يويعوية سامير بممسطم.... الزضو ربعيو وماس بيقر عسي م 


0 الرسالة رأبعة عشره 50 
يها وهى نشتمل عبل روادات لطيفه ٠‏ وحكادات ظريفه :م 





0 سم الله الرحمن ارم م 
حى عن عيد ايه أ لعيرى الال 5ت وما ه ع المأمون وكآن نا لكوفة 5 ر مسسك ب 
للصيد ومعة سعرية من العسكر قبيئا هو سار اذ لاحت له طريدةٌ فاطاق عئسان 
مدواده وكآن على سادق مَنْ الخيل وأشرق على هر مأء م ىن ر ألم راك واذا 
هو تحكارية عرمةه خجاسية العد واعده التهد فحت أنه !' قمر ليلة عامهة وسدها 
قرية قد ملا تها مأء وشالتها على كتفها وصعدت من حافة التهر فال وكاوها 
فصاحت رفيع صوتها با ابت ادرك فاها قد غلبي فوها لا طاقة لى بشيها قال 


فمحب المأمون من فصاحتها وردت الجارية القرية مى يدها فقَال لها الأمون 


ل 
ا 1 6 ا أله ار لسن انك قعالت من أ كلاب 0 0 اذى حك ١‏ ن تكو 





ادارد وهأ ل والله أ عن الكلانب 1 2٠‏ ن قوم أم غير لقسام ٠‏ 


: 9 الضيف ويضمريون بالسويف 1 غم قالقنا د هق اي «الثانى انك تقال 


أوعند م بألا ساب عم 8 أبن ثم وال لها من مس الآ قَالت مون أ كر قال 
من اصسكرمها سيا واعظيها حسيا وخيرها 06 انا من تهابه مضير كلها قالت 
اظيك من ااه وال امد كئانة اا أت 0 اص صسسكديانهة قال ص أاكرهها موادا 
واشمر فها دا واطولها فُْ الك اعات بد كن اث ان كلها وتهأه ققاأت 





أنت من 5 راش قال انا من قريش قالت ذن اى قربش قال من اجلها ذحكرا . 


وأعظبها قذرا تمن تهاءه قربش كلها وتحشاه فألت انت والله هن ب هاشم قال 


انامن بنى هاشم قالت ومن أى هاسم وال من أعلاها منزلة واشرقها قبيلة من 


تهانه هاشم و ححافه قال فعند ذلك قبات الارض والت السلام علك نا ام 
المؤمئين وخليفة رب العالمين قال فههمب المأمو ن وطرب طريا شدبد" ثم قال والله 








١ 


ْ 
| 


البسمو مسو يباك ت دجيس سسييرة وإطزة .لأسا جس جع سب ادن سي يرح لاسي مووي رمه يجيي بيعل سودي لجرورج ام اهعم بيعب عت 





قن 7117ب 3 مجن ا ا 8 لسو مل ان قل 1 
ل موس جح يجح ييه مجعو جره ويسم .سه ع يي ليج صص سي بس بجت بع وجوت بي ممسيدي مجج جج يعدي ‏ لاستدمة. لعسيي ملي ١‏ مسيم مي لسبيسم 0-55 5-53 59 ممم 


لاتزوجن بهذه الجارية لانها من اكير ا وقف حى تلاحقه عسكره فيزال 


هناك و أنقك 20-5 اها وخطيها فوسية 5 ر؟ وحديهة بها و ادها 
وعاد مسر هأ دسسر ورأ لها وى والدهة ولده العياس 
والله اعم ١‏ 


اا اا و ا اي يي لي ذا اا ا 0 صبوي و عبجج جص ببس سيج لجسب سج شه برج ودب جاه سبججاه: ملسده يميجيج لعو جنوه 


2 00 خرى م 
5 


ى أن بعض الماوك طلع وما على 0 قه مره تقرح لال مه الا رأ 
امرأة على سطم د | ر الل جانب قصهلم ير الراؤوت احسر مني فالتؤت الى بعض 
حدواره وفال لن هده قويالت بامولاى مه اعمرأة أ فلامك فيروز قال فزال ْ 
الملاك وك خأ مره حرع ا 5-5 53 بها تأسس ةدج كى عيرور ووال ه أفيروز ؤ 
أل لبيك نا مولاى قال خذ هذا ااحكناب وامض نه الى البلد الغلاتى وأتنى ظ 
بالجواب فاخذ فيروز م وتوجه الى منزله فوضع | الكتاب حت رأسه 
وجه امره وبات ليلته فلا أ صيم ودع اهله وسار طاايا لخاجة الاك ول ا 
ما ديره الملك عليه واما املك فانه لا توجه فيروز قَام مسرا وتوجه #تفها الى ١‏ 
دار فيروز فرع أاياب قرمأ لطينا فقسالت اعراًة فيروز م اليساتب قال انا املك ١‏ 
سيد زوجك ففنحت إه فدخل وجلس ذالت له ارى مولانا اليوم عندنا فال / 
زائرا فقَالت اعوذ الله من هذه الزبارة وما اظن فيها خيرا فقال لها انا الملك سيد - 
زوحك وما افانك عر ة: ىقالت بل عرفتك ١‏ مولاى وعلت انك الملك واصكن 
الاوائل فى قولهم تك 


نت 0ك اديه عمسي بوي 








*# سارك ماءم من غير ورد * وذاك احكترة الوراد فيه 7 

5 د الذياب على طعام * رفءعت دى ونشمى لت ونه - 

3 وررلجع الكريم خيس بان ولا رركى مناضبهة السفية ا ا 
0 7 حسن بادولاى قول ااقائل * [ 

د قل للذى شغفى 0 به * وصضصاحي الغدر قير مععون 4 





+ 0" ةل : قال انذا عقيو اما اليك قضلة الدنك ) 


11 35 0-3 2 7 





م قالث نا مولاى تأّى مسي 7 ص املك من ) 
عكلامها وخرج وتركها فسى تله فى الدار * هداها كان من الملك واما | 
أكان من فيروز فانه لم خرج وسار تققد الكتاب 1 نحده فى راضة فرجع الى 
.أره فوافق وصوله خروج املك من داره فوحد نهل اللاك فى الدار فطساش 
قله وعٍ ان الك لم يرسله فى هذه السفرة الا لامي بقعله فكت ولم يبد 
الاما فاخذ الكتاب وسار فى حاجة املك فدضاها وعاد اليه فانم عليه عسائة 
إبثار فضى فيروز الى السوق واث_ترى ها يليق بالسساء وهيأ هدية حسئة واى 
لل زوجته فس عليهسا وقال لهسا قوت الى زبارة بيت اهلك قالت وما ذاك قال ١١‏ 
ن اليك أنم علينا واريد ان تظهرى ذلك لاهلك قاات حبا وكرامة ثم يَامتَ 
ن ساعتها وتوجهت الى بدث أنها ففرحوا بها وما حأءت به معهياأ فَأقَامتَ 
نك أهلهسا مده سسهر فسيم بعك رها زوحها ولا 8 بها فاتأه أخوهيا 
قال له نا فيرو ز اما ان تعرفتنا سرب غضيك واما ان ساكنا الى الملاك فال 
ن سكم المكم فافعلوا خما تركت لها على حتنا فطابوه الى الخصسكم تأنى | 
عهم وصسكان القاضى عند املك جالسا الى جائبه فال اخو الصبية ابد الله 

ولانا قاضى القضاة اننى اجرت هذا الغلام بستانا سالم الموطان يزه عامية . 
اشاره ممرة فاصككل ره وهدم <يطاله وخرب يثْرّه فالتفت القاضى ل فيروز ١‏ 
قال هل ما شول هذا الغلام دق فقال - امسا القاضى “نت اليه الستان 
حسن مأ بك ون ذال العاذضى هل سمأ ليلكا الستان يا قال 0 نعم ولك؟: 












ريد مئه السيب ارده فقَال القاضى هأ ولك قال والله ا مولاى ما رددت ١‏ البسشان 
سسكرها فيه واما حت يومأ ه الانام ووحدت آأر ميك قال 0 املك 0 
ا ناو اننا وثال امون 2 ادجع الى نستانك آمنا «طبئنا فوالله ان الأسسد 
حل الستان و ل 12 رََ فيه أ ثرا ولا الج س ممه ورا و : كر اول ات 0 [ 
مسيرة وخريج من غير بأس ووالله 5 مثل بستانك ولا اشد احرّازا من ١‏ 
تيطاله على شصجره قال رج فووز ال دارو ورد اسد وا بسنا القامى نولا 

فيه بشي من ذلك السبب * وهذا كله ما يأ به الانسان على سبيل 
زم هن غيب اه اعم 


- 3 يك بصب بود برويه عبج وجي يميج محا ومايط يماو سيد مود 
الموصدد ا : 16 5 000 لوطو ارو عع اس سبو وتات 





37و 37 روانات وحكانات 7 


ا حكابة اخرى 7م 


حى أن اح أة دَحلاتَ د على هارون أ ريد وعنده -جاعة من وحوه اماه فعالتٌ 

ْ أمير الَو مين أدر الله عييك وار حك بها أعطاك اعد شكرن فعسطث فقال ص 
لوي لعي ار رفظ شوق لوقك لازت وواليي: والتقيق ادو الو :3 ال 
اها الرجال فد مذى فيهم قدر الله واما المال هردود اليك ثم التفت الى الأاضرين 
بن كا وويال الذرون ها قال هده الراة فقالواتما ار الغا فاق الاخيرا قال بها 
اطي م هنم ذك انا قواهنا افر اله غك اى اسكرها فى الطركة واذا سكي 
لعين عر الطرصكة عيت وأما قولها وفرحك عا اعطاك اخدته من قوله تعالى ' 





ل ا الاي نا 








0 





نىَّ اذا ورحوا 5 اوبوا اخذناهم لغده وأمأ قولهسا كينت ووسطت الحد ره 0 ظ 
قو ان بواها ا لااريطا وق 3ك ا 
م ل 0 












|01 بوو ونا عجان ببسب جبججيس وج :ا أبووا ل يجاب العا بتتدد! 1 ا بمبج اراز 1ت شريهة لبعوجر: اما جدطا امتح ووبججميججب باججبي جب ود 
يونين ستجبود جاج ج دج باوجب رسج لو ببسمما) مجب 0ن اجابجان وواه؟ ابو مبابرستها اعبرم صمي بعري إمابجبجبيج وبيس مج يور 








ين حكارة اخرق 2 ا 
ا 
1 
| 


دكى ان الأمون ولى عاملا على بلاد وحكان يعرف بالجور فى "مه فارسل | 
يه رعدلا من | رياب دوامه لير قا قم عليه طهر له انه وم قّ كيار 
ميدس لك وم 3 أن نيلك أممير اأؤمئين هل ممه وأ ست رم فيز لَدْه وأحسر أده 
رب أله ان يكنب الى امير المؤمئين حك ءانا بد _كر سسيرئه عنده ليزداد فيه 
غية فكدس كايا فية 
9 البباء عل أمسير ومين اهأ لعل وك 520 على فلن فو حل نأه وَل أسدن 
رم 3 عامة بأعلر: م 2 5ل عدل ا تدك 3 وساوى قَّ أقضيتة 3 اع 
اصد * وارطى الوارد * وانزاهم مه منازل الاولاد * واذ ب هأ يلنهم ا 
الضغان والا قاد 2 و كر 4م المت احد الغدار د وأد رعهم هس 53 





98 وشعاهم ل الا" 2 ره *# وم مم ذلك 0 لامير الو .ين بر كولب 


3 144 9. 












ل بلطف ابا رومز ميا يج شويج لسسجليد معدو اطخ رما 
3 احج مسيي يلدت يجيد بف مسومو بامفديييي عبن سيا لسساتدهية لتصوي 


9 معي قوله 0-6 لعزم 7 ذا حم ص ظ! و حور 5 ف لال » وقوه وى 
5 دان وشكماه 3 وساوى قَّ أقضية 0 ى أل 3 مأ مهم 0 ناف قن 


5 
# 


7 الغ والفمير ف وذوأه وخر لهم المسادد الداره م 9 أفرعهم من عل لهس 
تغاهم 0 إلا 3 و0 7# 0 أن 0 صاروا 8 رأء ا ام سيا 
أى 5 3 وهأ ل 0 


1 وشا لعك أن اافصاحة واأملاغة 5-4 


ل 
1 1 تا 0100 


ُ 





حدى عن مماوية بن الى سفيان اله لما ولى الخلافة وانتعظليت اليه الامور * 
متلا ات مه الصدور + واذعن لاعرره ا ف أحرره القسدر 
ووو ا مووي ليلة خواص أجعاءه وداكرهى وو لع دع أنأم 0 * ومن كأنْ 
إلى كير الصسكرنهة عن مولن اي ا القول أ 2 نض * 
ل حديثهم الى من كان #تهدقى أشقشاد نار الكرب عليهم بزنادة أ ريض 0 
الوا ا ا ن أهل الكوقة لبي فى الدرقا نت عدىا كانت لعور الوقوق * بين 


عي يميم عي يوس سييهت ١‏ اسععم موسي د 


#مفوق * و ترفع صوليا صارحة عن على يدهي كلاما كالصوارم ميث 
م شول لو“ممة ايان لقسائل والمدير لاقبل والمسالى ارب والقار لكر »* 
لال لاستقر * قال لهم معساوة ام تفظ حكلامها فقااوا كلنا 
ففله ثال غا تشسيرون على فيها والوا نشير بقتلها ذذها اهل لذللك 
يال الهر معاوية يشا اشرتم به وشا لاقام لعي ا يشتهر عي ا 


عع مهوي ع جب يومت ححه حوجييير سجر جمعي:ديجنة:جبب بج 6 3 م 


ىْ اعد هأ ظورت وقدرت اقتل أمراة قد وفت لصاحيها الى اذا للدم ا 
قاد لا قبات ذللك ثم دعا كانه 0 حك تايا الى واليسه 7“ انْ ١‏ 
قل على الزرقا بات عدىا مع ش مَنْ عشير ثها وفرسان من قومها ا 
وذاواظا ونا جاور سنك زاررة ليا ورد عليسه الكتات ر جنتر ١.‏ 
سنا واقرأها !١‏ ااحكتاب ذقالت ما ألا بزائفه عن الطاعة تقملها فى 








[ هود بم 8 فشاءه خا مبطنا ثم 006 كفده 5 5 ل 0 : 
1 قال لها مرحيا واهلا خير مقدم قدمه وافد صسكيف حالك ١‏ خالة وكيف 
| رأيت سيرك قالت خير مسير قال هل علين لم بعت اليك قالت لايم لغيب الا الله 
| قال ألست انت راكية ابل الاجر بوم صفين وانت بين الصؤين توقدين نار ارب 
| ونتحضين على القتال الت ثم قال ها جلك على ذلك قالت ا امير الوْمئينَ أنه قد 


ظ 5 امن ويثر الأنب والدهر ذو عير ومن تشكر أبصسر والاص حدث لوده 


مى فقّال صدقت فهل نحفظين كلامك قالت لاوالله قال لله ابوك لد معمتك 
تقولين . ين أدهسا الناس أن المي اسم 2-6 قَْ الس وأ الكو كب لالض مع 


ظ ألم ر وان ن اليغل ا للسيق أله عرس ولا بعطع اسيل ألا بايد بد ألا ا" ن أسرث_دنا 


شد رأة ومن سأئا ا أخيرناه أ ع كان نطلي ضالة 58 فصيرا 


ظ نأ معشس 0 8 الانصار 53 0 نكم وقد الت م شمل السقافة وظطهرت كلذ ا العدل 


وغلب ١‏ 00 الباطل وأنه لا يستوى 0 والممطل أن سحت أن مؤمنا كن كان 
وأستسا لا يستوون فاليؤال اليزال والصير الصير ألا وان خضاب النساه اسلشاء 
وخضاب الرجال الدماء والصير خير الامور عاقب يها الى الخرب غير ناكصين 
ازرقا أليس هذا قولك و تحر يضك الت لقد كان ذللك قال لقد شساركت علا 
فى صك ل دم سفكه ذقالت احسن الله بشارتك نا أهير المؤمِئِين وادام سلامتئك 
مثلك عن يشر كير وسمر جليسه ذال أو قد سرك ذلا مالت 1 1 لله لقد سمرق 
قولك وأى لى تصديته فقال معاوية وللله لوؤائك له بعد موته ايب الى من 
حيك له فى حياته فاذ كرى حو انحك ” هذى 5 ت نا أمير الموَمئين | انق على 
نفسى ان لا اسسأل احدا بعد على حاجة فقال قد اشار على بعض من عرفك 


٠‏ شتلك قالت لوم من الشير ولو اطته لشاركته قال كلا بل مفو عنك وسسن 


اليك وترعاك قالت كرم منك با امير اللؤْمنِين ومئلك من قسدر وعفا وتجاوز من 
اساء واعطى من غير مسألة قال فاعطاها كس-وة ودراهم واقطعها ضيعة تفل 
لها فى كل سئة عشر ا ف درهم واعادها الى وطئها و؟* 
: الى والى الكوفة بالوصاية بها وتعشيرتها 









لمومر ميوت «امسيع ايوم سحام يميه سيو مج ا 


2 6 م مانقل عن لنان | لصو / 7 --2 فضائل الاه م لوس 





اولان ديهم الاهام العامة 0 العورة القهامة 4 على 3 - 3 أسول ََ 0 


ثور الدئ الاصفاقسى المخريى المكى المالكق وعرف بأنن الصياع رجهم الله تعالى 
ق مناقفب الاهام م م اسلو أ ب عبل اهيا ل عوسى الكاطم ا جعدر 


الصادق 5 تمد الباقر ان على بن زن العادين 51 اسلسين بن على ن ألى طالب 


رمي الله عذهم جين 

“د وال الشجم كال الدين نن طغحة *# مناقب الى جعقر مد الجواد ما السسءت 
حليات محالهسا * ولا امتدت اوقات آمالها * بل فضت عليه الاقدار الالهية بقل" 
شاه /١‏ حك ها وام لها * قعل قَّ الما مقامهة * وغل علية قيها سجامة* 
ىٍ تطل 1 يه ولا امندت أنامسة * اير ان الله ع وحل خصه عنعية الوارها 


اه 6 مطالع ااتعظام 2 وأخيارها مر نقعة 6 معار .م التفصيل والتكريم 3 وهى 


ان اباحعفر تدا الجواد لما توفى والده ابو المس-ئ الرضا وقدم الحليفة الأمون 
لى لغداد بعد وهانه س_نة اتقق أن المأموث حر وما سيد فاحثاز بطريق 
البلد وثم صبيان يلعيون ود الجواد واقف عندهم ذا اقبل الأمون فر الصبيان 
ووقف تمد وعره اذ ذاك تسع سنين ثلا قرب منه الخليفة نظر اليه فكأن الله 
تعالى أل له فى قلبسه محمة وقبولا فال له باغلام ما منسك ان لا نفر كا فر 

اصغايك ذقال له تمد مسمرعا ١ا‏ امير المؤمئين فر اصمابى 0 الظن بك احسسن 
اله لا شرق منك من لا ذنب له ولم يكن بالطرييق ضيق وى عن امير المؤْمئين 


ْ فأعب الأموان كلامه وحدسن صو رنه فال له مأ أسوك ١‏ عام وال ستول 3 على 


ان موسى الرضا فرج الطليئة على ابه وساق جواده الى نحو وجهته وكآن معه 
بن أه أأصيد 1 بعد عن . أله #هارة احذد اطليقة ؛ نازحا مئه و أرسله على در أسدة قغاس 
السارق عندة لام مأد و مثقاره “عكة صغيرة و لهسا هاا 7 أسذياة 5 
ون مَنْ ذلك ما 5 2 تم أنه اخن السعكة قّ يله وصحكر ر ادها الى داره 
ورك الصيد فى ذلاك ١‏ ليوم وهو منفك ر فى مأ صاده شارف ن اللو 1 وصل 


ا موصع الصيان وححك هم على حالهم 8 وحديكب عدا ع هايم شرو 00 مادثهم ألا 8 


0 


ٌْ 
ا 


إٍ 


0 ٍ» سه و<كانات 0# 


1 قلا مزه أسذليؤة :ف قال با عمد فعال (ه ١‏ لبيك ناا مير انين 0 هأ فى يدي اله 
الله دأن قال أن ن الله خلق 6 2 ر قدرته اموي ف سو ديع حارن مما صفارا 
تصاد مئها برا الخلا ى سضير 3 سلالة بيت المصطاق فلا سمع الأمون كلامه 
ال اطيل الظر فيه وقال انت اى الرضا <قا ومن بت المصطق صدقًا 
واخذه معه واحسن اليه وقربه وبالغ فى يه ول يزلمنفةا عليه للا ظهر 





ممسير 3 موه سويد مو ون برعو ع وي لصي متتيييوة لسع بع 


4 أنضاأ بعد ذلأك عن برحكانه ومكاشفانه وعنم على ان بزوجه الذته أم 
الفضل وصمم على ذلك لغ ذللك العاسيين فشسق عليهم واستكرهوه وكافوا 
أن احص لتهي مه إلى 207 وى مع أبسة و- 5 0 العاسيين الدالين 
على الخليقذ فدخلوا عليه وقالوا نك دك الله ءا امير الاؤمنين الا هأ رحءعت عن 
هذه الندسة وصعرفت خاطرك عر هذا الام فانا حاف وكشي ان عر جم عا 
يلكنا ويبرع عن عر نا الدى ألسئاه ألله و يول الى غيرنا 8 تعر م يدشها ونان 
م ولاء العوم وما كأن عليه ااا 2 فلك ه.* ن لعدهم وقد حك نان وجل هن 

لك : ارضا ما علت حى صحكفانا الله الهم ه, ذلك فالله الله ان تردنا الى 
م قد 00 ن الرضرا وأعدل الى م , برأه من اهل بنك 
من يصل لذلك فقال لهم 0 ها بين آل بتى طالب ويينكم فائتم السبب 


أيسه ولو الصهم القوم لكانوا اولى من م باحص واماها كار من الاسعولال فى | 


أرضنا ققد درج الرضنا وكآن أ ع الله ؤدرا مقدورا واما أبنه شد الوا ان 
هذا صى صغفير ااسسر واو دي له اليوم أو معرفة أو 7 دعه حدق إشفقسه عم 
يي تسكون فى ذول بكم واخيوريء أو دعوا من ضير 
م علد ذلك لوموا فيه أو اعذروا قالوا و«تركنا وذاك مال نمم قالوا فيكون ذلاك 
هن يديك نك دن اسأله عر ىا من أمور اشرب يان أصاب لم : كن فى 
هره لنا اعتراض وطهر ازا صم َه والعسامة سيد 0 أهير 00 9 


عن ذلاك. كقنننا سد صطءه وم ر لأمير الو مين عدر : ذلاتك وهال ١‏ م 0 ١‏ 


حك 38 :]1 » فى" أر 0 كَُ رحوا م الله وأجتهم اله على العاضبى ل دى ش 
كم أن يكون هو الدق 00 مله قروا دلاك مع اأعاضى ى ووعدوه 
أشياء مسسيت بره ىر عه ٍِ ده و تم عادوا 2 اعون وا أوه أن لعا 7 له ما 


1 جات جح بجود تجح جسحر رو توج جيق وب ريبس سس م يا 
92-2 1 200001010110 
سم بيس سس تسم مم ا لل سس لي 


7-7 9 ك2 


اجمتمن فت ج جعتت اتجرحة عبس ل جد 2 عه ا م 5 5 
ةر اس 





روانات وحكايات * ا 





0 قي مين بقاة 58 فين لهم نوها واجتموا فى ذلك اايسوم بين يديه 
وأعوائهسا من اعر انها وحتدانها ودوادها حص عون أن تقرس لان عقر 
يل الحواد ورشيا 0000م وان 2ه-_لى عاية صسورثان وفعسل ذَلات وحدر 2 
فى حص م على قدر ط طبقاتهم ٠‏ 7 رهم فاقمل 3 0 م عل 3 ور 0 
سان 35 42-8 طق 5 تيور 0 مس نتى 00 سح ور فقي 1 
والعوم من قصاحة صكلاءه و جسن الاق ميصعه ونظاده فال المأموى 
احدت نا 5 جدعفر فأن وانت أن تسأل ىم ألا ولو 5 فنألة وأحددة قال 
ذاك اليسه ما امير الؤءنين فال عبى بن أكثم يسأل فان حكان عندى هن 
ذأأت حواب أديت 3 وأ دك اذو أب والله اسأل أن ابر عله مس يلت لأصواب قعال 
03 
4 انو جعفر ها تقول فى رجحل نظر الى ام أة فى أو : النهار بشهوة فكان نظره 
ليها حراما عايه شلا ارتفع النهار حات له قلا زالت الثعس حرمت عليه قا 
0 وق المصس سوط 0 اميا لشعس م زهت عليه ف دصل وقت 
لعكاء عدن له قل ها الأيل مس رسيا عايه 1 طلع الجر اج أه فم 00 7 
#لمة المرأة م لهل | ازحدز وماذا حم هعيب ل تدلوء ف امه الدوقات فال دى 3 أذرى 
ِأبْ راث أن تفيد ا ١‏ أواب قدالكء اعسات وال أبو جعقر قله أمة رحل من 
لفاس لطر اليهسا تخخص من الئاس فى اول التهار بشهوة وذلات ح< و 
بلا | حم 0 أاعها م ن صاحيها 3 2 قل كن الاهور أعتمهنا سرمت 
علمه ف 03 الوسر بز وحها 0 له قل 053 وقت لغرب ذاه علهنا 3 زهت 
عليه فلا كان وقت العشساء الاخيرة كثر عر الظهار حلت له * فقيل الأمر نْ 
0 عق 0 3 اهل امه وال هل أحد مي؟ دخو من أن ديب ل قله 
لما مثل هذا الطواب قهالوا ذلك فضل الله يوه من يشاء ذهسال قد ع فم 
2« 2 هأ كنم لد 3 5 ل 6 1 القاضى # ادر والتغيسير عرف ذااى 


سك ل من قَّ اماس قصال ١‏ لأمون الخد لله لور به من اللدادق 





لعي لبلمسيييي لسيحيييي | متتتمييي “0 





اذ 7 اا 0007 مدسييم مت باصي سيت 


الأ موا لوقعو ار 7 وأ لعل 00 "' انى عرد وجك أبلى 
الفضل وان رع فى دللت انو قوم فاخطب لنفسك ققد رضيتك لنفسى وابنق * 
فقال انو جعفر الجد لله اقرارا بنعيته * ولا اله الا الله اخلاصا لوحدايته * 
وصلى الله على سيدنا مهد سيد برءته * والاصفياء من عيزته امابمد فلا كان 
من فضل الله على الانام * ان اغناه, بالخلال عن ارام 2 الوا توا 
الابئى م واالصالكين من 0 وأمادكم 37 يكوثوا فقراء بغنهم الله من 
قضزه والله وأ لسسع م 3 أن تمد ن على ان موسى خطب الى أمير المؤمئين 
عبد الله اللأمون ابنته ام الفضل وقد ندل لهسا من الصداق مهر جدئه فاطمة 
بنك محمد صلى الله عليه وس وهو شهس_ائه درهم جيادا قهل زوجنى أناها امير 
الم منين على هذا الصداق الذحكور ذهال الامو رز وحتك امدق سق ام الفضل 
عل هذا الصداق الذحصكور ٠‏ ذال ازماتى واخريح الخدم 0 00 
من الفضة مطلية بالذهب فيها الغالية مضروبة بانواع الطيب والماءورد والمسسك 
قتطيب منها جيع الماضرن على در مرالبهم ودنسارلهم ثم وضعث موائد 
اطلوى فاكل مئها الاضرون وفرقت عليهم الموابز والاءطاآت على قسدر 
نازاهم ثم انصرف الناس وتقدم الملأمون بالصدقة على الفقراء والمساكين واهل 
الاربطة والحوائق والمدارس وم برل عنده مهد الرواد مصسك رما معطيا الى ان 
وجسه بزوجته ام الفضل الى المديئة الشريفة + وروى ان ام الفضل بعد 
وجهها مع زوجها الى المديئة كتبث الى ابيها الأمون تشكو ابا جعفر وتقول 
نه شعرى على وإعيرى فكتب اليها ابوها وهو يقُول نا شي انى لم ازوجك انا 
تعر لا حدرم عليه حلا فلا تعودى لذكر فى اكت 4 وحكى أنه لما زوه 
بو جعفر منصرفا من بغداد آلى المدينة التمريقة خرجح معه الناس تشيعوئه 
وداع قسار الى أن وصل الى نأب الكوفة ء:د دار المسيب فزل هنا مع 
تروب السعس ودخل الى معد قديم مؤسس بذلك الموضع يصلى فيه المغخرب 
كان فى كن المسهور شحرة بق لم عر قط قدعا بكوز فيه ماء فتوضا فى اصل 


اشر وقار فض ول يه النتاس القرب قرا اق :الأول الشو لله واذانية | 


صمر الله وألقحم وقرأ فى الثائية بالجد لله وقل هو الله احد ثم بعد فراغه جلس 


حلطصم تله بع ف مستت وو خر تمد سرج ب جوج تانج لح مم رامسم وسح و 3 
3 ب ل غم رسج جب مت رجت سجي جوت روسج موجه تمصو حب ورج و م ع ابو 0 
58 تت تج خب جوتي تمان وج رلته د جاتحم جنوج جب بج جو ا 
ممعي ست مس يي د م ست سو سوير تس متت ٠‏ با ا ما ل 
وحصي بسحب سمو سيت عمس دهي 


---2222 1 1 1 1 1 آذك 
رجت جه سبج تت سبج سي ا 
عوصْووك + الستكيد ال و00 
مضت عن م يكن 


ا 
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ري 533 شكر الأ وقأم وت قل ا 70 و “حول معهونى مورىق | ل ثم مام 
أها ' 


فودع الناس 3 أتصرف و هون ألدْقه ول 0 5 ن أيلتهسا لاه عي قر 
الئاس وقد لصوا و ذنأت عاية العم --2 3 كان مأ هوا عرس من ذلاك وهو أن 
نبق هذه الجرة لم يكن له عم قط و هدام 

لعص تر أماله 


3 


يريو بجوو يبان صويما ممييين ملسيو يي .لمي 


ير ومن المكايات | الاطغة ما حدث نه أر 


ومسي لسعاي سي 


0 الأمون هنمرننا وطر 5 وه لاناء روه نئي قلا انتيشيا ول ل 
الامو نأ امأ نأ ا#حاق ١‏ 5 هرأ اليوم طاب كك وم نا قب لى لاص ط يساح وأ 
اريك 0 على ١‏ درم واد 420 4 أواويك ولديت و«ححاىق 12 رت صا 


ْ ل وحصت نت عر مت على الدخول نه تلات الليله وأسدّو حشت وأشتءت اليهنا 


وخردت ولى اصير عنها داقين التحاب والخدم فلت أن امير المؤمنين قد دحل 
الى ا شعرة ولا معن لطلوسى بعده وسا له مرا مرجت فلا دق يعن لطريق 
اخذئى نولة فعىيدلات الى درت باراء الطريق وئزات وبات ثم كانث من التقفاتة 
وأذا انا 2 ديل معاق بسسرادط جر بر وهو مفروشس باادبباج المُسروا, يت شرت ول 
اود 006 جانى الس كر الى ان دخلت فيه ثلا احس على رفعت ولم 
اتدارك امرىالا وانا فى الهواء حى صعد بى الى اعلى سم فادا بوسائف وخدم 
وشعوع 0 0 اهلا لحي وتقدموا الى فنزلت الى قصس من قصور 
الملوكُ وفيه من الالات مأ لا بوحد الافى دار الوك وادخات فى تكاس فق قاية 
امسن فيسه من مفاخر الفرسُ ما لدس ف دار الملوك وفى صدره انان من 
عر انس الملوك فاجلست على الواحدة وبقيت متفكرا فى ما صرت اليه فلا كان 
بعك برهة أذ ذا بضوء “موع على بد الخدم وشهن مارية عليهساأ من الى ما 2 
يكو ن الا ل نساء الاو وحدواها وصائف حسان برفعن اذنال 0 ووحه مأ 
ملت د م له دميين قعيت احلالا 000 أت ت قوت عل أن س لاست 
وحلست ه 9 لثاية و انف الضوال وقدرا راب اصابئى 0 دشخولها 


5 ودعت ا من مو 9 اللوك وعسلا دنا بانواع الط ونا 9 قدمت 75 ره فيها. 


راههم بن اسحاق الموصل 2 
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1/1 رواءات وحكانات 86 





اراحين وا ا 00 والياسة فى أواق الغضهة عن الشسراب أطيبة 
3 وأحسئه 3 اوا ليأور ع اندقوت المغانى والأنث الملاهى عا اسخئن 

طرينى م 3-5 اليد عا الى 86 وتفاوص م أخيار النسأس وناشد نأ الأشعار 
0 ال 1 نأ سسيدى انك لكر ل ومأ ا امك طُ رقا و ادا مك فعاث 
امسا اا أصسك بست دالة من ال 3 ك هو اطرق 2 واعرف بالاخيار 
وهرت ن أولة ها هر نت 0 قَْ رق ولا رادت أطيب منها فيل أن الصباح سي 
وصعد بى الى ااسطم واهيطت ومعرت الى دارى فليئت قَليلا ثم انيت الى 
لماعو ن فو حدته متغير الأون على فقال نا أي أسعاق عمس نك ان لا كر جح من ههنئا 
58 القع أوحدس مسيرلُ فعلت نا أممبر ألمؤمئين 0 رك كس[ و بعيت وحددى ا 
صبية عسدى صحكات عزمت على الدخول ذهاضا ق حشرلمن الليلة ١‏ اتمالأت أن 
نهيضت اليها وحهاى السك 00 اليهسا الى ان كان ها كأن ص قشنا 
ومئا ا فل الليل 3 8 الأمون الى أحثر م وقال َّ 0 42 00 عد لالص ط يسام 
قل دخ للم د لى عيش ولا اخذى ه رار شوقا مها كنت فيه بالامس ققات 
ليل 0 ق الك وخر -- 02 2 وقالو أقد عاظ عليما أمير المؤمئين 7 


ابح ممه ممه سي 225101010 
2111101000ذؤص2 
و ا ا 8 


سمي جسم بحسم مدوم كو وجوه بوروجبويه ببج برو مو 0 ف حت 


جد مو نينت 
21100 


للبم اوفقوو ينه 






دروك فاأحساث ١‏ م الال 1 اذل م 20 37 احايب وقصدت 1 وأد 
اسيل عه ف على 2 ده قدحدات فيه 1 احسسوا ى رفدونى 1 ل أو الوا 
صيةنا المارحة قأث لحم َالو امهل وق شاور ها وان من مادثها ١‏ ل ١‏ دحل 


كك لكر سبوبرووسيوبوم با 


عليها احدا تقدم له دول حضى الخبر اليها ثم جاء الاذن فى الدخول لنت / 
ل الجلس لعيه وأ ردان لعيتهما م جياءت عل دل عا لنها الأو 0-6 ا 
عدا انق عن حال كيفك كأن إعدها واظهرت من الانس والفرح لاضورى ما ١‏ 
تجلنى مم الى بالطعام والشعراب على الخال الماهدم واخدنا قية الى حد الانساط ا 
كنا و الفيظ و نذا 111 الها كاف الام ذل اعي سوق ادن 
نك والل 1 دف حسى الخديث طيب التادرة فقات لها كيف أو ر يت ان ا 
ل فهالت والله ها يعدك فاية فقات والله مأ أناالا قطرة فى ره ولو سحت انى ْ 
فى له لتيقئت صدق ممال فقالت والله ما خرجت ل بهذا عادة ولا دخل الى ْ 


7 روانات وحكانات # اا 





: 1 ا بال جدو جا 7ب بجا جروا روجو اجو 7 جرح الموج ممم ورج واسلو د جاوا وار رواب 0017 
3-5 التمسة.. ممتقصي يد قيلي عسي هت مجعبيي يفيه ممم الجعط ٠.‏ معفد جو وسيم ‏ وبيو .. شاعم سيو عرجيين خسو امي وتيخ مسيوتمسة ووب لديو مسو سه 


هذا اليا وان أية غيرك مار ا ادك وشيتك فقات ت نأ سيدتى 
لو وكا 5 لقل عندك كثيرك قالت ذا شا به فى الليلة القابلة" فقلت أنْ 


سّاء الله تعالى 9 اننا قُّ ف لحن اسايأه 0 وق السر 50 وار وخر عدت ١‏ 


من حيث دخلت ومضلث الى محاسى لاست فيه هدهة ثم مضيت الى الأمون 
فوجسدته حرجا على فسإت فتسال لا اس عليسك نا مسهؤفا بامرى وكلاتى 
وقد عافيت الاب والبوابين لاجلك فقلت نا أعير المؤمث_بن لا تتمل ان لى 
دوصسكاية طرقة قال قل واعلته اكير 9 قات وقد أخذثت للكت منئها موعدأ 
فس بذلك فاية السرور ولم ,سكن له حديث ذلك التهار كله الا اعادة 
الحديث والسؤال ع: 0 حي أقبل الليل قال هذا وقتنا فثمنا جيعا 
اعذ أن شرطت خاه ' أن لا الخاطية الا بره وآن تطرح عن كل شى و ثدرى 
مجى تخرى ابناء الع فقسال عم ووشيسا 0 واذا بزديلين معلقين فدخات أنا 
فى الواحد وه فا الآنخر ورفشا الى السطم واهبطنا الى الدار ومضيثا الى 
لاس بعيئه واذا فيه ثلاث هرأ نب كلست فى واحصسدة وهو فى اخرى ونقيت 
الوسطى خالية ثم أقبات الجوار وهى :ل هسادى بشن على الهمّة امعئادة وقدم 
الطعام والثسراب على العادة و امو ن بنظر الى كالتتمي من <سئ ها رأى 
1 الدسط اق الطديث وناشدنا الاشعار وقد نهرها الأمون بارع أديه وكعن 
شي فقالت ا سيدى أن اين عَكَ هذا فوق هأ وصؤت واحكير ما 7 ولك 

قصرت فى وصفه وعرات أنا لما أحسن ايله" تم ان ال ءفك من حدسن 17 اليج 
سحدأ وطر ب اندفءت جارية لغ بشسوعر وهو من صندن 8 و رده . وحدهة 
والمأمون يعرفه منْمَئًا ويعرف ما نقصته من صلعته فمئد ذلك اخذته وة الرئاسة 


وغليت عليه شهامة الامارة فقَال با ايا اتضحاق ى" هذا لشمر فت عند نداه اناى ١‏ 


وقلت ميو | وطا ع4 ١‏ أمير للَؤمئين 2 7 تَّ لويد شت 8 احتدت العود وغندت 
الشعر ثم سألها عن حالها وبذت دن هى فاخيرته انها بوران بنت امسن بن سهل 
9 اتصصرقنا الى دار اميك وخطيها أن ايهسا وزوحها 
على م 17 ا بعص الثوا ريخ م 


برو ص ريص سديي بعد ...عون ولب والمبلز يريا تسو دياه لش سا ا ساسا افيد 


2221 مي ب و ع مر و 


جين أ ممباده مم عومد مسيم سر اسارج ساح ممص سي اووس سجني بدي يجيت لومي ليما مسي مم موي اميه ينين سم لم يي ١‏ ادرسون ‏ ويعديوت لاصين داريا برمسمويو سامون بسمسييييمودم وزما بوابوومييت / 


2 5 2-6 


:<< مط عطس مت تند لات بويد وسح م موصيو جيم ووب وسوي يوي مووي موسي بيس مسو ريسي سد 





دسجي موه به جح جز يب كمي يج جد ردجت تش رهاب خطر ب ود يبوج بحسا بوي يو رب يج جد مسبو يبون مدب بجي جم دح جور 








وحكى عن الر مع مولى الليفة المنصور قالمارأيت رجلا اربط جاشا واثدت'جتانا 
هن رجل سعى به الى المنصور أن عنده ودائع واموالا لبق امية قامرى ياحضاره 
وأحضمرةه اليه فعَال له المنصور قد رفع اليه خير الودائم والاموال الى عتدك 
ل امية فاخريم لنامنها واحضرها ولا تكم مها شمًا فقَال نا امير الَؤْمئِينَ هلل 
انت وارث بن اميةٌ قال لا قال فوص" لهم فى اموالهم ورباعهم وال لا وال خا 
سالك عا فى بدى من ذلك مال فاطر ق المتصور 3 شكر ساعة ور دع رأبة وقال 


. 


ان بىامية طلو | المسلين فيها وانا وكيل المساين ودتمووانه أن انها انا 
امس بيرع فيسه فأجعله فى بيت أموالهم قال با امير المومئين نابم الى اقامسة بيئة 
07 ان مافى بدى لمي امم ة ماخانوا به وطو «فان بئ امية كانت لهم اموال 
غير اموال المسلين وال فاطرق المتصور ساعة ثم رقع رأسه وقّال با ريع ما ارى . 
اش الا قد صدق وما يب عليه ش* وما بسعنا الا ان تمفو عا قيل عنه ثم ' 
دن هل لك من حاجسة قال ثم حاحق ١‏ امير المؤمئين ان #مع يبنى وبين من | 
سعى فى اليك ذوالله ما لببى اميد فى دى هال ولا وديعة واحكنن لا مثات بين ١‏ 
ديك وسألتنى ما سألتى عنه قابات بين هذا القول الذى ذكرته الآن وبين ذاك | 
القول الذى قله اولا ذرأَيتَ ذلك اقرب الى الحلاص والعاة فال ا ريع اجم | 
طئه و بين دن سك به قال 0 سنهى) قي 1 َال هذا غلا اختلس لى قلاثة 
لاف ديار من هالى وأبق مى وخاف من طلى له فسعى بى عند امير المؤمئين قال 
فشدد المنصور على الغلام وخوفه فاقر بأله غلاءه وانه اخذ المال الذى ذكره , 
وسعى به كذرا عليه وحوفأ مَنْ أن الع فى بده قعال الماصور سأاتك ايها المتنصى ا 
أن تعقو عنه قآل قد عقوت عنه وقد اعتفته ووهيت إه الثلائة الاى دنار الى 
اخذها وثلاثة الآفى اخرى ادفمها اليه فتَال المنصور ما على ما فعات من مر بد 
تال بلى نأ امير الموّمِئِينَ أن هذا كله لعليل فى معايله حت لامك لى وعفولك عنى 
أ امير الؤمنين ثم انصصرف وال الريع فكان النصور ينمي منه وكا 
> ذصصكره فول عارأيت مثا هذا الشه ا ... 
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سي ا 0 م ا ال ا 0 اميس ينه ١ ١‏ 
بولسا ع وا مبعره "وبين ١‏ السام وعديو اعد امس ده سه ل تيد : 

1 


1 
2 


32500000 - 
امم منسبل يور سد ل«ممصرط يس زيمي ميطايد ويا سين ميدم 


وهن واه وو 6 الضمى ا 1 ناك ذل كيت ْ 
عدا سوج فى طل الكعية أنام أأوسم عبد اللك ن مرو أن وقبدصدة سس دوي 9 
وعروه ن ن الزيير وكنا وض فى ا لققه مرة وق أ ادام ع5 وق اشعار ألء [ 
وامثال الثاس ول ا أسل ولب أسوول مأ أسوده لولمه عيك الملاك 5 7 وان 
ن الاساع 9 أ رقة ةوالاهسرف ق فون العام وححس ان أسي_اعه اذا 210018 

0 لفضة اذا حدث شغلوت معه فى ليله فقلت والله اتى لسرور بك اا | 
شا فل نه م 3 تصسرفقك و سن حد دك 9 أقيالاك على حلدسك مال أن لهس 
فليلا سرزى العءيون طاءة الى والاعناق وى متطياولة فاذا صار الامس الل | 
لعلك تقل الى" ركاءك ملاملاان” بديك فلا افضت اليه الطلافة توجهت اليه 
قوافيته يوم جعسة وهو طب على المثبر كاا رآنى | 4 3 عنى فقات لم يعرف 
أو عرقق واطهر لى لكره قل وضيت الصلاه ودخل لم اليث أن خربجم اسلهاجحب 
فعال ان مالك 5 عازه 5 ت فأخل ببدى و أدخلى عله 5 7 إبأسة وقال انك 

ترآ,بت لى فى موضع لا وز فية الاها رأيت ا الآان 1 مي | واهلا صسستك رننا 
صسكات لعا قأخير: له ذوسأل أل عكر ما كنث قلت لاك قلت نعم وفسال 

وألله وأ و كيال نسلا أدعياه ولا ا سّ بر روياه ول صحك.نى حبرل فى #صال ْ 
2 لهسا ١‏ شبى الى مو صع رى وأا -5ظ0 ذا و3 قط ولا شون قصنية عااو ١‏ 


قط و أغر ضث عن لبن سودي للتهى ول وَصدث صحكييره من ٠‏ تكارم الله 
متلذذا 0 5 مسست : عت أومل لله أن برقع الله مزلق وقك قعل 0 وه 
دباو 0 ق ١١‏ أر فاشك اله لعسلام 0 وأثر 8 9 0 00 58 ا فك 520 0 لك هال 
و انعم ب أل 0 لمعم كلا و وأمهم كلامه ثم ثم ادخل عليه فى وفت عشانه وغدانه 
فيرقع مثر َي وه ل على وتحادئنى وسألنى مرة عن | لعراق ومره عن از 
د مضت لى عتاسرونت لمله” فتك نت وما مله فا ” نرق الثاس الت وال 
على 5 سرت لت لت فهقال ا ى :الآهن 3 أحبي اليك المعسام عدا ده 
ألضنصة .يخ لك فى المع اشسرة أو الردوع ولت ااصكرامة ذعات ا أمير لمَؤمئين 


قارقت اهل وولدىي عل الى ازور أهير الموّمئسين وأعود اليهم فأن اع فى 












١‏ م 
ا ا ااا 1 21100 مسمس ما ١‏ لصيل امي مسيم صب ين سي مسحو مع ونمس حوس لس 
سمج نس سس بج ب 0 جب ةر 7 ا بج ل نو و جب 7577127 :0 75 1 نج :ا سوه جو 575777 تيوه ”زب طم بج بن تش ا 117/7 1 بج 2 1ساسحجت وبي جوج ونه بج طب حي ع جتنو جوج سوسس وفج لوت و ا ا 


000 الال وا 21001 العو يهم والليبا/ 
إلى عاك قَّ زارئا وقك أ ذا الات لعشر ل ألف دئار وك وناك و-جلنال 
أ رأى ملااث ديك فلا سوير قَّ من شمى اذا وك ودع 

اذا شت كم كعبيدك أأسسادمفه 9 


---. حكاءة أخرى 0-6 








بمسدبا6 ج1100 





ومن أحدسن الوقاء إنضسا قضية ججءت الامرين وفاء وغدرا * وعرقا ونكرا »* 
وخيرا وشرا * ونفعا وضمرا * واشكات على حال مخصين وي احدضب 
بعهده ففاز وجا * وحاز من ممترحات مناه ما امل ورا * وغدر الآآخر ذإ 
بحد له من جزاء غدره الىالماء فرجا * ولم ياق له من ضيق الغدر مذريا * 
وهى ما ذحسك ره عبد الله بن الكريم وكان مطلءا على احوال ا-جد بن طولون 
قارفا بأموره * عالما بوروده وصدوره * ذقال مأ معئاه 

أن أ-جد بن طولون وحد عئد سقايته طفلة مطروحا فالتقطة ورياه وعساه اسهد 
وشهر باليئم علا كبر , نشأ كان اكثر الناس ذكاء وفطئة واحسنهم زنا وسو 
وقصار برعاء وتعلن ده 2 أيودت وكرس قل حضمرين أسود ن طواون الوفأة : أوصى 
ولده الامير ايا اليش لجار ويه به قاخذه اليه قأنا هات الجد إن طو لون أ دميسره 
الامير اليه وَقَالَ له انت عندى عكانة ارماك بها وأكدن ماد الى انخذ العهد 
على كل من اصعرفه فى شو اله لا ضونتى فساهدءثم كيه فى امواله * وقدمة 
فى اشغاله * قصار الجد اليثم -- على المقام * حاكا على جيم اللاشية 
الذافن اكات كو ير الوا لضو اليه 2 راع خويكم عاضة: : اننصمم ١‏ 
ومسساعية ملسو 2 * 5 0 7" * وأعههد فى أسيابت وله علية * 
وهال له يوما نا أسجل أمض الى ل الفلا بسة 85 لضن ديث أحاس سه 
وهر ف ى بهسا شذى الجد قا دحل امير رة وحد حارية من مغنسات الامير 
وحظاناه مع شاب من الفراشين ممن هو من الامير ككل قر يب فل رأناه خر بج 


الف» ؤاءرة 558 بش 1. أجل السك تشسعنا عله 4ل سه 1 قضاء 


ٍغ روانات وحكابات #_ +١!‏ 


يجح حرطب بيد ابيع بحاي الامسي يجيا عم عزون جو متسبويه أو سيج بيرك يجيا جاجدو اينار بعر بسع اسار جوج واد #وعدجو نموي يج سودت رجا جه معدب ممعي حبس بس حبسو سد بجط يو تومي ...ليده اتح ا ليل 





| وطره فال لها معاذ الله ان اخون الامير وقد احسن الى واخذ العهد على 
| ثم تركها واخذ السعحة وانصرف الى الامير وسه اليه , السهز وقّيت الطسارية 
| شديدة الخوفى من اجد ثثلا يذكر حالها للامير فَاقَامتَ اناما له تجد من الامير هأ 
ا غيره عليها م ثم اتقق أن الأمير اشرّى عارية وقدمها على 5006 يعطاباه * 
| واشتغل بها عن سواها *واعرض لسغفقه بها عن كل 9 فتدددق كاد لا د كر 
ا جارية غيرها ولا براها * وصسكان اولا مثغوقا تلاك الكارية الطابره : لاد 
الغادره * العا العاهره* الفاسةة الفاجره * ثلا اعرض عنها اشتغالا بالجديدة 


"الحم » لبي انودع اتابن الروؤيعة اأرصيفة الزضرقه 9 الاين 


المألوفه 1 الرشيمة الأرشوقة العارقة المعر وقة وصروت أبقسة تكاسازها وآدايها 3 ١‏ 


4 عق ماد عمة اأرأبها 17 وسسقاته لعدوية رضًا يهأ 4 عن سياف 32 


اضرابها * وكانت تلك الاولى للهسئها متأمرة على تأميره * لا مخاف من وليه ولا ' 
تنصيره 7# وصسكير عليها اعراضه عذها لساب ذلات الى أعجد اليم واطلاعه ظ 
على ها كان مئها فدخات على الامبر وقد أرتدت من سيل يجلياب مكرها » 
و أعلنت تالبكاء بين بدنه لامسام دكاتو ناكا ن أسجى البقم قد راودتى ظ 





عن عن نفسى فلا عع الأمير ذلاتٌ سكناه غيظا وعض.ا وهم فَْ اسلا ال عله * 3 عأوده ٠‏ 
ؤ ساك عةله * فأ 0 فعله * واسعؤس خادما تعمد عليه ويّال له اذا ارسلث اليك 
ظ انسانا ومعه طبق ذهب وقلت لاك على لساله املا'هذا الطق مسكا فاقتل ذللك 


ْ الاان و ار اذ فى الطبق واحضعره مغطى ثم ان الامر ابا اميش جا ظ 
| لشمر به وأحخصسر -5-5 ندهأءه انك الخواص وادناهم نجلس 5 به 5 لج يليه ليثيم وأة 
ظ بين بديه من سعر نه م لطر خاطره «شى ؟أولا “دس ف قله فل كن 7 [ 





واخذ منه الثعراب قال با الجد خذ هذا الطبق وامض نه الى فلان الخادم ول 
أه د مركا واه ومصى واحتاز ق طر نقه الغنين و لقيسة الندماء الخواص 





فقاموا اليه وسألوه الجلوس معهم فال انا ماض فى حاجة الامير امرى باحضارها | 


بها الى الاهير قادار عيايه فرأى أله ى الفراسش أ لد 0 مع | خارية وأعطسأه 


ظ 
ظ 
| 
ظ 
فى هذا الطبق فقَالوا أرسل من نوب عنك فى احضارها 0 انت وادخل | 
ْ 
ا 
أاضا... 2 اا أده 1 : لام ألخادد هذا أنه لا ألامة. ١‏ 57 ا 65ذظظأإ1 4 ْ 


3 د روات وحكانات‎ ١ 


ممست ليسي الود ف سبد ملس سب 





ا 
ا 
ظ 
ْ 





اعتمم يمد متسس مسي 





فضى ذلك الفراش الى الادم وذصكر له ذاك ذه وقطع رأسه وغسله 
بحو له 06 الطيق وغطساه وافيل 4 وناو أه لا مجك اليئم 3 الس شك ولس 8 عم من 
فلا دخل ه على الامر حك شذه وتأمله وقال ما هذا فقص عليه 


بان الاير 
مدوم وما صسكان 


حيره وفقعوده 8 المغنين ونعية التدماء وس الهم له الخلوس 
من انفاذه الطيق واارسالة مع الفراش واه لا عم م:ده غير ها ذحكره قال 
أفتعرف لهذا الفراش خبرا يستوجب به ما جرى عليه فال ايها الامير ان الذى 
شم عليه ما ارتحكبه دن الخيانة وقد حكنت رادت الاعراض عن اعلام 
الامير ذلا واأحد أجل ديه عم عاضده وهأ حرى أه من ديل دسب الذارية من 
اوله الى آخر ه لما انؤذه لاحضار السعة الجوهر فدعا الامير بتلك الخارية | 
واستقرها قأقرت اعون و د أره سيل واعطأه ارأها وأهره عتلها فقول وازدادت ْ 
مكائة أحجد عنده وعلت مير ليه لديه وضاعفب أحدسائه اليه وحدل أزمة كيم مأ |ْ 
بتعاق به يديه [ 
فانظر الى آثار الوؤاء حكيف >عى من المعاطب + ويصحى من قبضة التلف 
بعك امضاء العمواضب 7 ومهذى لصا حيه الى أرنقاء قوارب المرانب 4 فهذأ ْ٠‏ 
الغلام انا 6 مولا ه لعهله * و شو أمذمر مثله وأس ع6 اسدفيقة لعمده *# واطلع ألله 0 
7 وحل على صدق به و قص.يكه 2 دقع -90 ره الوتلة* السنيعة بأطاف من 
من + ذاذا كدان العيد مع خالعة ورازقه وافيا فى طاعتة تعقده * وكيقا ' 
لا نفيض عليه *ن ألطافه مواهب بره ورفده * ويام له من أنواع رجته ‏ 
واقسسام ير مأ ١‏ سك له من لوده 27 وال أيه لبس 0 أوق من | 


الممرية اا مات ذصكرها لم تقرب آآخر بعده * ولا تزال ظ 








نوس عليه ل 3 وت وألله عم ظ 

مم يي ا 0ك 
1-0 حكابة اخرق 2 

ؤ ومماماء فى المكافأة ما حكى من العباس صاحب شرطة الأمون قال دخلت 

ا يا أءى اللكعئسث شعناك ل8 م وبين ديه رجل موصكيل لديل قعسال 











يديا 











9 رواءات وحكانات © 1 





1 ع ب 


لى نا عباس قات لبدك نا امير المؤمئين قَاى خذ هذا 1107 منه واحتفظ + 
وبكر نه ال فى فببواهو ز عه 6 الاحراز كال الفا 'فلعوت انواعة علو 
ا ولى عدر أن يرك وهات فى ىع هذه الوصية ١‏ نَ أوصاى لها امير امومئين 
ْ٠‏ من الاحيق_اظ 4 مأ حجن الا أن بمسكون مح عل فل بر سسكدوه 6 
لس لى فى دارى اشرة اداه عن قضيته وحاله ومن ان هو وهال انأ 
| من دمشسشسق قات جراى أللله دمشق واهاها خيرا 0 ا من اهايسا قل 
ا رع تس -أل قات أتعرفى هلان قال ومن ابن تعرف دللك الرجل فنات وع لى 
| معه ضيه فعال ما حكنت الذى اعرفك خيره حى درفن وصْيتك مده فعلت 
| ونحك كنت مع بعض الولاة بدمشق فشغب أهلها وخرجوا علينا حىّ أن الوالى 
. تدلى فى ذلبيل من قصر الاي وهرب هو واصابه وهريت فى جدلة الوم 
اانا هارت ق لءعضص الدروب واذا #ماعة لعدون خلى قازلت اعدو 
امامه م حي هم ذررت بهذا ارجل الذى ذحكرته لك وهو حااس على نأب 
داره دقّات اغئى اغانك الله وال لا باس عليك ادخل الدا 5 فقالت روجته 
ادخل تلك المقصورة فدخلئها ووقف ار<ل على ناب الدار كا شه ربث به الا وقد 
دخل وا رجال معة بقواون فو واه عاجدك دديال دوا كم | لدار فنوها 
ففنشوها حى لى بق سوى تاك المقصورة واعرأنه فيها ذقالوا هو هاهنا 
فصاحت بهم أأرأة ا وخرج ارحل كاس على باب دأره 
مساعة وأنا ا ارحف ما ا ردادى من سه : الخوف والت ت الرأة | الس 
0 ون ع ايك لخاست فلم ألبث حي ا 1 فال لا عق قد صسرف الله 
عنك شرهم وصرت الى الامن والدعة أن شاء الله نيارك وثعالى قعات رداك 
الله خيرا خا زال يعاشرقى أحسن معامسة واججلها وافرد لى مكانا من داره ولم 
#وجن الى شئ' وم شر عن توعد احوالى فاقت عنده اربعة اشير فى أتم عيبس 
واوققه لان 3 الفكذة وهدأت وزال اثرها هفات له أتأذن لى فى ادرو 
| حي انفد حال غلانى فاءلى اقف متهم على خير فاخذ على المواثق بالرجوع اليه 
فرجت وطليت غطاقى فإ ار لهم اثرا فرجءت اليه واعلته اللبر وهو مع هذا 
كله لا يعرذئى و ندر ان ولا خاطى الا بالكمة فعال لى على تعرام فلت 





1 روانات وحكانات‎ 0 ١ 





ال ايلا ااا ااا ااا مسيم 3-3 باس م ب 


د عزمت على التوحه الى بغداد فان القائلة كر بج بعد ثلا2ة انام وقد تفضات 
الى هذه المده ولأات على لي سيك لله ان 3 العين أت ه_د | الفضل ووفك 
ما استطعت قال فدعا بغلام له اسود وقأل له اتعل الفرس القلاتى ثم جهن اله 
سر ققات فى تشسى فأ أل أيه يرانك أل 2 22 أل ضردة أه أ وناحية م ن التواي 










قا و مهم ذلك فى كد ولعب قا صحكان نوم روح القافله" حاءى فى [ 
“كر وقال نا فلان م فان القسافلك" ريم الساءة واحكره ان تنفرد عنهسا ‏ 
ناث فى تقنى كيف اصنع ولس مىى ها اتزود به ولا ها اكرى به حم كيا 
ا هو واه أنه بد تن عن 0 قي ر اللهساس وخدين ت_ديدن 
اله || قر كم تم حاءلى نسيف ومنطعة فيه قََ 37 ع قدم يؤله كول عاوة 
سندوقين وفو43ما فرش ودفع الى لسحون هأ فى الصندوةين و5يهها لجسة آلاف 
رهم وقدم الى الفرس الذى ثعله سرجه وللامه وقال ارصصست ب وهذا العلام 
' سود غهدمك وسوس فركبك واقيل هو واعر أنه لعتذران لل" من التمصهر فى 
سرى وركب معى نشسيدن واتصرقت الى بغداد 0 الوقع خيره لاق 00 
اراك اتات مع امير المؤءنين فر انفرع ارسل اليه من 2-0-9 
مره فلهذا أبا ١‏ سأل عئهة فل فرع ازحل اديث قال قد امكنك الله تعالى من 
وفاء له ومكافاته على فعله وتحازاة على صنمه بلا كلفة عليك ولا مؤنة تلزمك ١‏ 
ات وكيف ذللت قال انا ذلك ال جل واننا الى الى تافو غير عل كيال " 
نا كدن تعرفه منى ثم لم ريزل يذصسكر لى تفاصيل الاسبساب حق ات" معرفته | 
عالكت اكت و قار 7 3 قات له ذا الذى صيرك الى ما ارى فال ظ 
احت بدمشق فقة مدل الفصة الى صكانت فى انأ عل فسات الى وبعث أمير ١‏ 
دين ووس واصطي | | اليلد وا<دذت انا وضريت الى ان أششرفت على الموت ظ 
يدت وبءث بى اليك امير المؤمئين وامرى عنده لام رعو اال لا تكالة وقد 
ترحدت هن عند اهلى داز وكيية و دسل 7 1 دن صرق ف الى الى 
رى وهو ل ا يوا ا 0 من مكافاتك لى لى أن 'وس_لل من 


نا ا 
عر 0 لَْ كم ىَ أوصيه 5 أ رك كان ل قعاثت ذلاى 5 سيك مأو رت سد الله المكاقأه 
0 0 اق 1 و لمر برعي ا لو شي اي ماك أنه الما 











57 جح تيبي ساس معيدييو 5-7 اسيم عيمه 00 موده معيو جار 0 3125205 0 م بعيد لتقي 


فك قبوده وازال ما كان عليه مد الانكال وادشة نجام داره وأيسه من لقاب ظ 
مأ ايم أيه ع ده احطر ١‏ اح قاد مه ع رآه حعل سسكا ى 0 
6 2 5 ب 5300 

فأمتدى العياس تأنه وقال على لشرمدى, الغلا تى والغرس 1 لعلان 5 اليغل ١١‏ 
والمقلة القلدية 0 تيلب سه ََ مره كن الصيئاد 5 فق ون او كنا 3 
وءن الطعام كا وكدا قال واحطس ل بدره كمسر ه الأ درشم انها فيه 0 
الا دئار وقال لنابه فى الشرطة خذ هذا أل 0 8 الى حد الايار ومقات 
9 ت أحنون أن ردت 


لع 5 المؤمئين فى اا ع ن على نأنه فأرد واة 3 1 1 انم سف لت ودع 
ادير هس ى ققأت و ألله لا ايرس من دخداد داعم و دكوان من حيرك فَأنْ دون 


له أن ذب م 16 أمير اا “ين وخطى دسم و 


|؟ لى -«دفسو زى هه سر انث وأل أصاحيب القعرطهية أن كأن 7 ع مأ بقول 
ذل ست ٠.‏ 0 موطع كذا وان ان سات ى غداة عي أعلته وان انا امت وشك 
تعد 6 وما لى لاه واشيينة ايله أ 0 يذهب ىن 0 در مم و م “هك فى 
أر اسن من لولم اد كال الرحل فاحذى صاحن الشعرساة وصيرنى قَّ دكان ١‏ 
نه وتفرغ العباس لنفسه وتغسل وكنط وجهز له كفنا قال العباس فإ 9و 
د: صلا الصيم الا ورسل المأمون فى طلبى بو اون قال لا امير المؤمنين هسات 
ازحل معك قال 000 د ر أهير المؤّ مئين 1 و جأس وعلي-ه 1 ناه 
فعال '١‏ بن الرحدل ليه ت فعال وك ازحل ذقأت أ . أم بر المؤديين أ 0 ذعال ئ 
لله "1 00 دصكرت أنه شرب 00 نفك فعات ا فير 
المؤمئين ما هرب ولحن ميم حديئ وحدرشه * ممأ نك ومأ 0 أهرى 
قال ول عات 1 بأ أمير لمَؤْمئينْ كأنْ ص حدبى 257 مت ع وقصصت عليه ْ 
المقسة هيع أ وعر دنه أن | ربك أ نأف أ واكافئه علىمأ ذه كه معي وقات أن وسيدى | 
وتوا 9 ومين بين اح بن اها ان إص'م عى فاكون قد وفيت وكادأت وامأ 
أن الو فقيه معى و5ك 6000 3 هأ كفن ا أهير المؤمئين ف ع الامو 
اد يرث قال ولاك 0 سد أل الله عن تفسسك يرا ا أيه قعل بك وأ قدل 0 نْ غير 1 
عرقة وتكافئه لعك المعرفة والعهد لهذأ لاغير هلا 5 و رقن سديره و كينا 000 عنك ا 





ولا فس فى وقائك له قعأت َ أمير ومين أيه هيا قد داق أ 5 2 عرس سق 


فيه 7 روانات وحكادات 





08 5 اسم مسيم لمسييد سيد 
موجه بجت بويج بجوي ب مجصيي ان بيوص لمحف مسي مسعايي جديا ايه جام يسميييت ١‏ الميام يدياب مسا دمحمل ١‏ لوو | ملم 0ك ممعي سوم ١‏ لسييييت مصيس 0ك مسيم يي سم ةعميم 0ك 


ندر سلا مي 0 حت الى سضوره وهر قال اء .ون وهذه مزه 5 عر 
الا ولىل اذهى الا ( ن أليه قطيب نفسه 00 روعة ا سي ابول مكادا + 
قال نالدع الشوقات إن انر ول تونك إن انعو ال كين قال انيت ولت نان اكد 
لله الذى لا كمد على السسراء والضمراء سواه ثم قام فصل ركعتين نم ركب وحد. 
قل مثل دين لدى امير المومئين اقل عليه وادناه من ثواسة وحده حن حضم 


الغداء 3 أحكل هروك وام علءة وعا ض عل.ه ان دمساق فاستعق فحص له 





المأمون أعن مره هر أس لسمر ها وعذيسا وعسسره أيغسال نا يها سر شر 
وعئسة الاف ديار و مره اليك بد وأنهى وصحكةنى إلى 0 بك مسق بالوصية 


وكا وصات خريطة التريد وفيها كتانه مول لى نا عباس 


ئ 

ْ له واطلاق خراجه وامره مكانته باحوال دمشق ذصارت كتده تصل الى المأمون 
ْ 

ظ 

ْ هذا كاب صديوّك وألله اعم 

ْ 








| 0 : 3 : 
1-0 ومن غراف هدا الاسأوب وعحاسه مأ أورده كييك ل ا 
0 قاسم سادق ل ميك الله ال 0 








دان أن سوارأ صاحب رحدية سوار ومو ن المشهورين كل أنصرةت يومأ من 
دار اللخليفة المهدى فلا دخات ميزلى دعوت بالطعام ذم لقبله تفسى فامرت به فرفع 


عسي مس لصيس سه 


ثم دعوت جارية احدثها واشتغل بها ف تطب نفسى فدخل وقت القائلة فم بأخذق 
النوم فتوضت وامرت بغله لى اسرجت واحضرت فركنتها قلا خرجت استقيائى 
وكيل لى ومعة مال فعات مأ هدا ذقال الفادرهم حت يهامن مسا ةلك الديد قات 
8 5 .- ينا 
ادها موك والبعى فاطلءت رأس أامقلة 6 عيبرت السرم دصرت قَّ شار ع 
دار الرقيق حي انتهيت الى التسهراء ثم رجعت الى باب الانار والتهيت الى باب 
٠‏ . بيدا 0-5 . سٍِ 
دار 0 عاأية حوره ودلى أأناتة اه وسرت ذوات لخادم أعئدلء قراء السفكة 


يصعي محص دسح جيوه مشي 5201 500 
سود 2د اتتتفط دجم مح تسب عت ديد اتدل حماسم ممص ص د 0 ا 


31 3 ثّ ٠‏ . و 6. هام . 7 كَ 9 
قال نعم كم دحل واحضمس قله تظيفة طية اأرائدة عايهنا متديل فناواى فشريت 
50 وقت العوجمسر سات مسيون | على الاب قصايت فيه 1 وضيت صلدى 


ذا انا ياعى تآس فقات ما تريد نا هذا قال اناك اريد قات ها ساجتك لاء حي 


دولات وسكايات 6 41 





30 خخ صو لض خ تا 0 ريده وو ع بامعم و سد تو 0 ميسييست اليو نهنا وبي ميم يايو ديرو هل الجمم سس سه 1 


س الى جات وقال ل 00 رائحة طيه 4 قطنت وه اهل ل نميه فأردت 1ْ 
00 لشى فقات قل قال 0 6 الى نأب هذا القصس قات 3 هذأ 1 
صر كأن 3ن قباعه وخر بح ان حراسان وعدت معد وا 1 النعم الى كنا ظ 
57 وتيت فعدمتٌ همه ألمد باه فأيدث صاحب هذه الدار 0 سيا صاى به | 
الوصل أل سوار اهكان صد روا لأ ىدعمات 1 ابوك قال فلان 35 ؤلان فعر كته 
اذا ذو كان أصدق الناس الى قَقَأت (ه أ هذا أن الله عاو وعال 0ه اسوار 
0ه ف الطعسام والنوم والقرار 2 سمأء 0 اكه ان يديك 9 دتكوات الو كيل ْ 
و الدر اهمه قدفستها اليه وقات اداكان غد فسر الى ممرال م عضيت وقات ْ 
ا أحدت آمير المؤمنين بشى اطر ف من هذا فايثه اد اك عايه قاذن لل فا ٍ 
خلت اليه حدثته ما جرى لى فاعه ذلك وأمى لى بألى دشار فاحضرت 
فال ادفعها الى الاعى فنهضت ذال اجلس لست فقَال أعليك دين قات ا 
م قال يم دينك قلت تسوب الفا قدثى ساعة وقال 2 ال مرلك تفيق 
95 مزل وأذاأ ادم 6 هسوك الوا وفال بقول زأى أ قثي امو مشين افض 37 
ينك قال فعوضت ذلك مندقل كأن من لك ابعطا قل الاعمىوا تأنى رسول المهددئ 0 
دعو شْئته فال قد وكرت الارحةفى امرك فقلت يقضى دينه ثم حتابج الى | 
عرض اإضسا وقد امات لك سين الفا اخرى قال ذقيضتها واتصرفت 
ثاءنى الاعى فدفءت اليه الالنى دينار وقات له قد رزق الله تعالى بسسكدرمه 
وكأدأكء على أسد أن ايك وكافأنى على ال اع المعروق اليك ثم أعطيئة 


شيئًا | فر هألى فأخذه واتصرق وألله م 
م حكاءة ارق 3-4 


3 ل 3 وأسم الى أن كيلك ميك 5 2 أنْ اميا 2 كتااا إلى الام بن 

















211015 


اسم الله الرجن الرح-يم ) من عمد الاك بن هروان الى ااي بن بوسف 
نا بغت اذا ورد غليك كناى هذا وقراته نير لل “ثلاث تدوار. لكات ابكار 


ْ 
3 


أ 7 روات وخكات ع 


أقاساد هموي سخص ع يسيم م 









اهعد جو ووديت وطاجو واب يدص وسدوت بسي نميه جيب ممصوبيس -3-3 


حك ول ليون المنذتهى فى أ لجال وانع ل لك هك : كل و نه مون ومباع | 
4 ل امال 
ا ورد الكتاب على ع دعا باأمحاسين ثم اعراهر مسا اهرء به امير الَوْدنين 





ار هم ان سيروا الى اقصى اليلاد حي بقعوا 0 اعطاهم امال وفتت 

م كلتما الى كل اللذهات 0 دطليون ما اراد امير أَوْمَنِين 0 بزالوأ من يلد 

0 5 ْ أل اقيم حى وقعوا بالغرض ورحهوا الى أ عدا ا حوار 
إلدات لس لهن مثل قال وكان | بم قفصي كول نار الى كل واحده منهن 
ملع 2 من المال فو دهن 3 بقاوم لهن : ع وان هي ع واحده مهن 
كتب الى عيد املك ءن عر وان كتايا بقول فيه 

د الثثاء أبخيل وصائ . امير المؤْمنين معن الله ببقَانه صك .تاب بذكر فيه أن 
زىله ثلاث جوار موادات ابكار وان اكت له يصفة كل واحدة وثمئها فاما 
فارية الاول اطال الله بقاء أمير المؤمئين فائهسا جارية عيطساء السوالف * 
ططودة ‏ اززوالوق يف كلل الفينيية #اصارة الوكين © فل ثيه توتذاهتنا :* 
النفت شدْزاها * كأنها ذهب شيب بفضة وهى ؟ا قبل 

بيضاء فيها اذا استقبلتها دعي * كأنهافضة قد شابها ذهي * 

نهانا امير المؤمئين ثلانون الف دره, واها الثانة فائها حارية قاشة 
ال وقوه انقب الكيال * يشنى السعيم « صكدلامها ا( حم * ومنها 
امير الؤمئين ستون الف درهم واما الأالثة اطال الله بقاء امير الموءئيِنْ 
ها حارية قائرة الطرق * لطيفة الكف * جعة اردق * شاكرة للقليل * مساعدة 
ابل ويه القع والتتاوض امير الؤنيين 
لوى الكتاب وحقه ودعا باأخاسين فقال لهم تجهزوا لاسكر بهذه الجوار 
مير المؤمئين ذةال احد المخاسين اد الله الامبر الى رحدل صحكير ضعيف 
5 السقر ولى ولد توب عى أءتأذن ل فى ذلك ذال نعم فدهزوا وخرجوا 
لعض_مسيرهم "زلوا يوما لستر>كوا فى بعض الاماسكن فناءت الطوار 
بت ريم وأنسست دقفب دن أحد اهن وهى الكوقفية فيأن نور ساطع وكان 






ينزه بو عس نسي بسي ملحمو حي سعيي | امجيس بسي سرلي ‏ عجسا ‏ ععام د يرسيس ياس ةيح يباب يجيت جب يوي فد مسسيسية 4 ] 


بع تباط تج طاق وجوج بتو يت وب نط7 نيتم وودوة احاح ججمع دجو بيع تنيعت جو جك بج ب وام 
يي 2 امال كص 


ابمعس ست سي و نيوو سي ب ع رج سي ب بي وي سي سس وم نوكيه مسد يها 









أمويا م اس 00 شا جلا : ومن ها د 
فأناها على غذه من أصعاءه وحعل بعول 


4 أمكتوم م الا مل ث0 البق 2 دوق بى نأسهام الصيادة رشق ل 





سك توم ونظر أأوهأ 7 


# أمكتوم 5ه ن عاشق قتل الهوى * وفلى رهينايت لاانءعشق ١‏ * 
7 فاجاته تدول 5 
0 0 حدًا ماتقول لزرئنا * لا اذا هسءت عيون السد *# 


وَالُ قلا 0 اليل" فى أله - وان الكاين بد م 4 9 5 ا الخاردة وو دده ا 

0 لتظر قدومه واخذزه ا وأراد أن تراب ققطءتٌ ' به أصاءه وأخذوه و دوه 

وأو هوه بأسليد يك ول برل واعزورا مهم الى ان قدموا 4 على عل الملك فنا مطلوأ 
٠ :‏ “ يو 0-0 0 35 0 

الخوار ان يلب يك واحساد 9 يو و5 أه 3 مد الك الصوه وأقعتث لين من 

الجوار ولم توافق 0 رأى بوجهها صفرة وهي اللاريذ الحكونية تقال 


اهنا اين 7 ال هزه أ مذار به ل وادق حدلمة ها ها ذ1 , اليا بم فى كتاءه وما هذأ 


50 
الاصذرار الدى بها وه_ذا أ تحال فقساو | أامير 2 مئين وانا الامان قال ان 


صدوم اهندم واب ان كذيتم واسةت سكم 5 00 أله 57 غة_اسين و ان أله 0 قاشو 
207 بأطيد بد قلا هوه بار بدى أمير المؤّمنين ب دكاء شديدأ وان ل بالعذا ليما 


قي 5 ألو مين الات را د وقد لات إلى عق يلمأ 1 
4 مقرأ الديجم وفءعل اشاس رو 2 وم ما زر هسب 4 برا 44 
1 فان تهدل دوق ق العدل دنى واكم 1 3 عليا 4 


فقال عبد املك نا في ما جلك على ا اننا بنا ام هوى للعارية فَعالى 
ونحدق رأسك نا امير المؤمئين وعظم قدرتك ما هو الا هوى العارية مقال فى 
لك عا أحولى ها قاخذها العلام سل هأ أعد لها أ عيبر المؤْمنين هر ن أسذلى وا عديان 
0 لهسأ فرحأ س7 1" “ان أهلة 2 اذا كأنْ بعص الطريق 38 عر لها 
ليلا فتعانقا وناما قلا أكيم الصياح واراد الأساس المسير نبيو*سا فوجدوهما 
ميتين فبسسكوا علد4ما ودفنوثها فى الطرريق وعضى خبرهها إلى 
عبد الك بن عروان فى عاءهما واهمب من ذللت 








ّْ 
ظ 
ظ 


عم تت بجوو بز كت وو تح وود ةقد سمح م تم 








ى الاصمجى قآل با انا اسير بالبادية اذ عمررت عر مكتوى عليه 


أنا معش المشاق بالل خبروا * اذاحل عشق بال ىكيف يصنع 
دارى هوأه 3 يكنم أحمه د و شع فى كل الامور وضع 
عدث فى اليوم الثاىن وو حدت م سوبأ ته 
9 ع دارى والهوى قال الى 2 وى كل 0 و سدية بتعطع 
اذالم يحد صبرا كان سمره * فليس له شي سسوى المووت 0 
لت ىّ اليوم | لا 0 وو سدلات شابأ ه : ا ؤللك أ . رسيا 
ر-جة الله تعالى عليه 


نش _ ب ب اس سا 
وجا حكابة اخرق )دم ظ 





ن ارشيد انه لما خلا يزوجته فى ليله" هه هرة قآل ا 8 / , 
0 طااق فأفَى عطاء رهاءه بأطنث ا ى 9 اكد فاه وال لا 
الطلاق ذميل : بنها أعك به يوك وال الفتوى باأء عم وأعد أو - 
شأوهو دوه 0 ديد خانا الائسان فى احي» 
بزل فى العول ما بشاء انه الصوت لسن ولهذافال اونواس 


قل أن در السئا سدسثئأ # التأس فىحيه سوأء 


2 أده ريه عذارا ل تم به ل 8 اليهاء 
7 الالحبوا ربنا قدير * ,ريدق انها يثاء 





و احسن 2 


ى *ن هو | 
ن ويم وجاء عق تفسير قوله 


لم روانات وكات هك الى 0 


ده رسي سيوم كد اريم سدمي يي د تس مي ب م ا 00 


/ 5 حكاة اخرف 077 





حى عن الاصمى قال دخات البصرة وانا اريد بادية يق سعد وحكان | 
بومذ واليا على البصة لالد بن عبد الله القشيرى فدخات عليه ذات يوم | 
فرأيت قوما متعاقين يشاب ذى ججال وكال وادب ظاهر ووجه زاهر حسن ١‏ 
الصورة طيب الرائحة جيل السيرة عليه سكياة ووقار فقدموه الى خالد فسألهم 

عن قصته فقالوا هذا لص أصبئاه الارحة فى ميرانا فنظر خالد الى الف 

فاعبه حسن ديئته ونظافته فال لهم خلوا عه ثم اذاه وادتاه منه فأله | 
عن قصته قال ان القول ما قالوه والامى على ها ذحكروه تقال له وما جلك | 
على ذلك وانت فى هيية حيله' وصورة حسنة ذال حانى ءلم ) ذلك ااشره فى ١‏ 
الديا وصكذا قضى الله مهاه وتعالى فقال : كلتك امك أما 0_6 

لك نى -جال وسمهك وال عدلاك وحسن اديك ز ن السره هه فقال || ْ 
دع عنسك هذا ايها الأمير وانفذ ما امرك الله 1 فذاه مسا ا 0 
وما الله 5 ابي كت اله سافة دكن قى اروم االلاسه وفال لد 
قد رابخ اعنزافك بالسسروة على رؤوس الاشهصاد ومااظنك سارقًا اصك دكن ظ 
لاك قصة غير | لسرقة فاخيرتى بها فقال ايها الامير ل 8 فى شك شىئ 
غير ها اعتزفت هه عندك واس لى قصة اشرحها سوى اننى دخلت دار هؤاء 
القوم فسرقت منهها الا وادرحكوى فاخذو م 7 اليك قال فص 
خالد سه و 4 مناديا شادى فى اليصرة من إحب أن ينظر الى فلان تلوس 


أ 1 أستقر اله 3 لسن ووصع ق رعدله الد يدك : بك نفس الصوداء أء ثم السك 


د 8 1 11 1 1 1 1 1 1 1[ 1 اا اما :ا ااا ا ا ااا 


ب 
6١ 5‏ 


5 صددقى خالد سطع بذىق # أذ لم ابم تكمب أده مصتها د 1 
0# فقلت هيهات ان أبوح: ما * لطن القلب من محيتها أ 


ا 
3-5 0 دق بالذى أعيرّفت 6 1# أهون عندايقر * د قضهديا إل 





ا ا ااا )1 ونا 
ا م ا ب بعس سسب بم سسسب سبكم عه 


سم عمتسم سي 








فون الوكلون به فانوا خالدا فاخيروه بذلك ثانا جن الليسل و يحض اره 
اليه قأنا حضس استتطقه فرآه ادبا عاقلا ظرشا ليبا ماهرا قاعية مه 
ذلا واعى له بطعام فاكل وحادثه ساءعة ثم ذال له قد عات ان لت قصة غير 
السرقة وأنت يي وانأ 7 اكلوك اطهارها ولكن ادا صمت أن دا حتف سر ا 


القاضى والشهود وسألتك عن السرقة ذانكرها ولا تعوّف بها وان كان 3 بك 
لأث م١‏ ن الاعتراق واد ؟ راكدهنا سمه وا عنك ١١‏ الوط ع قال 00 ألله 0 
علية ود ادرأو أ الخدود بالشيبهسات 3 0 إلى اذ بن قرييا ! و 





ظ 
ْ 
أ 
0 
1 
ْ 


الصوساح لم سق فى البصرة رجحل ولا اح أة ا لق ثم 
5 8 ل ومعة وحوه اهل أ أمصمرة دن القضأة والعدول 00 م فأقامهم 1 
كه و شاه وحعل الفافة إن ليه له صدو 8 و9 أحص احضار (١‏ 3 مخطر قَْ 
فيوده 1 وقعت أيصار || لنساس عليه أرشعت ١‏ صوأ الهيم د بالرصسكداء و ديب عبلى 
جسن شيأنه وؤقدعت صون عطيز ان النساس 89 بصسكى ‏ بابك ودن * ايمر من 
و أصرن بكاء | ساس > 3 حص باسكيت الناس قلا 0 َال له خالل ان هؤلاء 
القوم بر مول ا دحات دارهم وسسروت مالهم خا تقول ل وال صددوا ايها 
الأمير قال أه حالد بد لعلاك سروت شما دون التصاتب ذال ل سس وس نايا 
كاملا ذعال أه لعيك أحديل يك من غير حترر كان بل أحدث م رال ماك قعسال أعللك 
سر رلك ١‏ العو م قُّ شىئ ميث وال ء ل هو حي وساب لهم وُْ ا حدق 28 فيه قغضب يا ل 
وكام أ ليه اسه وضمر ره على و سديهة بالسوط وقال م 

: بريد المرء ان يعطى مناه * ويأبى الله الاها بثساء * 


,دما باطخلاد ١‏ لوقطع . 0ل حضر الؤلاد وا 5 خرج السكين وود مد ذه وو ضع أ 
يها سكين وا لئاس بيكون وتحبون درت حار به م 5 ن صف ا لمشي + وعليهسا 
ار 0 صرلةت صرخة عطية ورمت نفسه-ا 0 واسغرت عن وجه 
أنه ١‏ ذا أندر * والصى جم اذا اسفر * يطرؤى غيل * وخدا اسيل * ويغر / 
1 ل 2 + وود والعضيب * وردف كا لكشب * ف رأها الناس ْ 
شعت 0 طعور عطي كاد أن بشع 0 قثدة 9 نادت على صوتها تاأشدرك 


0 لشش ايم موس باصي يدي اطي ب 10ذ0 سحايي وستد وو جم يعون ...لب وريد سمو سيد ملي ؤ 











عد نبي , 5 لود دنا يعمل اماد ممصن وهاو نا مدنا المومضا فصو داوم إعي) ‏ جابنؤيزبيواضت تارف برمججو ميو 


له ايها الأميرلا تتحل عليه حى تقرأ هذه القصة ثم دفعت اليه رقمة ففضها 
الد قاذا فيها مكتوب 
حال هذا مستهسام ميم * رمتسه لطاظى عن قسى 1 اجالق 7 
فأضْئأه سهيم المي 8 فعليه * ايف جوى من 2 قلق 0 
افر بمالم بقترفه لاله »* رأى ذاك خيرامن قفضدة عاشق + 
قهلا عن الضب الكثي لاله * كر 6 اهارا فى الهوى غير سارق # 


فانت الذىلا برنحى اليومغيره * لدقم ملات الذطوب الطوارق » 


نا قرأ خالد الابيسات امى الناس بالتحى من حوله ثم احضس الرأة وسألها 
ن قصته واخيرته ان هذا الى صكان عاذنا لهسا وهى حكذالك واه 
ى ان بيعلها بمصكانه فربى حصاة الى الدار قلا ممم اوها واخوثها وقسع 
لمصاة فى الدار فقصدوا الثرفة فوجدوه فيها فلا ادس بهم جسم 
اس اابدت وجعله حكارة وله على مائقه فسكوه وقااوا هذا اص ونزلوا 
واصصروا ل دلاك و لا يطعن لهم وهسأن عليه قطع بذه [عستتاى 
سير على ولاومتك لى سكرا وانما فل ذلك اصكرمه وفتوته وغرارة 
روءنه ففال خالد أنه ليق ذلك ثم اس_تدعاه اليه وقيل ما بين عيلية وأص 
حضار الى الجارية فلا حضر وال اشم انا سكن قد عزمنا على انشاذ 
ل+سسك, فى هذا الث بااقطم احسكن الله تعالى ع>منى من ذلاك وقد اعمرت 
بعشرة آلافى درهم لبذله بده وحفظه لعرضك وعرض ابتك وصيائته لهسا من 
نضعز وقد اعمرت لك ايضا بعشرة آلا درهم وانا اسألك ان تأذنْلى فى 
وها منه فال الشص قد اذنت لك ايها الامير فى ذلك فاه خالد ياحضار 
سال ثم أنه خطب خطبة حسئة وقال للفى زوجتك هذه الجارية ياذئها واذن 
يها على هذا الال الخاضر فهال الفسىَ قبات متاك هذا التو م اس 
تمل امال الى دار الى مر فوما فى اطباق وانصرق الاساس مسسرورين وام 
فى سوق اليصرة احد الا زر عليهي ا الدراهم واللوز والسحكر حين 


ا 


سملة السوق عن فو ذبن 


جدميوة نابم جامبيا ووومج د مريج جاب جاييوته! يوون .سوم ع سي ا ع ع ا ا : - 
لجا داعام لمال ارو لا وال 0100 : 1100 








ب روانات وححلبائت نه ١١٠‏ 


034 9 و التي اي يي م مي عم وسسع مه رن وفيس ٠‏ لدع سيت | 
التتضدد سك ميت للديدايت مه سمعيي ا سيوع سسع ويا رويب يدم لومس جد بحو حو مدي سيد 23 


م ةا 1 








الجن احرسم ووه را ارو 09007 مطاف جه و لمجي ويد 5-95 5 1 8 157 از 110 واوا عراز سه زرب ومو ووو برو ينيد ورور واو 111 
تصعه تومي اس اد ا ب ا ا يس لد ا ا م سر حت بعك رجح محص دواد اس جاو 7ن نط ل ل ناا 01 عن 0 ا اب ل ا ا قباد لاسنو رص و و ا 1010 


قال اي ارا يث أب من ٠‏ ذلك اليوم أوله ؛ رسك اء وبرعم * 


وأخره سمرور وقرسم * 
و 


يس 9 ار سالة ارابعة مره 5 وثلها الى سالة الطامسة مره 5 
الالغار 
5 ظ 





و الرساله” الخامسة عشرة 55م 
ويه فى الالغاز /#دم 





3 إلعملامة ال: فهامة | ل ى النواجى ملذزا ( فى لغ ) 77 ْ 


العبد يسأل عن احسان سيده * فى حل لعن ومافى لبه زغل 
لعيدة نقطة كد ستضاء بها * هذا وليس له لط ولا مقل 
وطرفه ان حول حو آخره * ققد نانس فيه المءل والغرول 
: اعافت وأو شو أسه رقه * ل ٠‏ لتكيؤه والأعط إل 
وأولاه اذا مأ قليبا رجعا * غلا لاعناق قوم فيك قد عذلوا 
»| وآخراء اذاها صعنا بقيا * عن لذاتك ,اذا الفضل ايطل 
0 وكل لق بوححة الارض مندريم بذ فى عنما قات لا زْيِمْ ولا زال 
الترواتى لك فى لغء مكلهمسا * واحتن على فانت السوّل والامل 
وعش ودم ونفضل وانتهز فرصا * وارق العلى فوم السعد ماافلوا | 

يه وله ماغنا فى إراهم 4 ا 
* 'اآماما رى العلى اما اسم »* لك يكن بيع ينان 
أن لحف فبعض قولى لأبى * أثراه سع_ل هواق ١‏ * ش| 

يت ظ 
أسم الذى اهواءمن شفى به * خوف الوشاة بذك م سم | 


4 
عد 


1 
2 


6 0د 


+ #0 #0 4ه | 2خ 


4 


4 


1 


ْ 0 3 و ذأ نعيب عن العيون رأيحه ل بالعلب أخن‎ ١ 


سين م عمو مجه ١‏ 1 ب 6 عمد معيو 1 





0 وله ماغنا فى مل د 
3 وأا لك له سه ع د د لل الوك د أ 
مم انق مم و يره وهو معدود من لنعم 
برأه فى نظة بالعين ميث 1 0 تر أه العاب أذ أمسدت فى حر 
وله ملكا فى دف 4 
مأ أمسم هئ حأمك ان للعر ى اليه الطرب 


خخ 


٠-5 


ف 


5 


اه 


# قيل وكتب الى سيدى الى الفضل بن وفا قدس الله سره #6 
نا واحدا ليس له فى احتحى *# وال اذاف من ثأنْ 
ها بلدة احرفها نمسة * لكتها فى القاب اثثسان 


عق 


١‏ مداو لهأ 


٠‏ لكن يضاهى وصفها بلد: ( سيوط) * فى لبها اشأم اسان (طويس) 


: 


ونأ اهام العصر كير 5-7 4 مفلونهسا لد ند مان 
له رقيق لم ,زل ساعيا * باراس فى خدمة اخوان 


لأهدر أ 0 د 3 اغانا السب 
كه واقيد معاة ها 0ه 3د نرذك 


9 فكتب اليه محبباودائنا فى انهم 6و 


ار فم وما أله سجس دروقى وقى نا 


فكت الية كسا وملء١٠ا‏ 
ايحن تسو اخوون * 


فاجاب 9 


كانس نأ صاسم ىّ و صووم 4# مكترقه أشالت والأسانى 
طاس وكأس يها صيوق * دحك ل فى أسلد فتان 


خخ 4 


د 


4 


4 


4 








ماطار فى قليه * يلوح للساس عب 
معه أ مكماءد »« معأأه* .عد ة ألذ؟ . 





7 ق نه عار 3 9 80 





8 5 سيد نيوسم سبل لماي حي سوير بيولي توي .نطاب شبيي عسي سجر بن مص للواليط 


6 لها وهلا ملق 2107 5 
د وذى ليت من فوقده سْفهة * له بك وطعت مئة باد 5306 د 
أي تظطل رقص فى ا بلبده ف دن نصدق ادناه من الطرب # ٌْ 
4 5 1 ِ ا 
ظ ا وله 6 | يعليك 2 شْ 
د يلد قى السام اكور » كل شا مئسة جاب جد ) 
3 اخريم أل “ديف ماده * رْ نل طاين خلف تعاب د ظ 
2 وله أيضا ملغز در 8 ظ 
5 ا 1 كلووة لوعن ذه أ تعالى الاله ظ 
ظ هأ أسم شى” تركييه من ثلاث و*و دو راع 2 0 
- حيوان والقلب منه نيات « لم يكن عد جوعة رعاء عد ) 
ؤ # فيك لمعنه ولكن اذا مأ * عصحكك سوه تصير فى كلاه 00# 
ظ 0 سمخو ولحمود نَ أحمد الانصارى ملعن ع ا ب ام 


ري بوتوي سي برسي .ويسم عيي لا بيس بوريس مسيسهرط لسعم يدي ١‏ حيصا سند عبسم سي سين سبل مسي موب ريح يوسي ممصم رمج انجس نتسويه جاح لويم ريج سي مويو ما 1 
" 














* واخز' اللون نان :+ وى :البو الاضاى + | 
* هأ فيه نأب وعين * بل فيسه عين وناب جد ) 
3 ولاخ وق ساكس 4 
1 28 بي م 
١‏ ك0 ما أسمم اذأ اله امل # اعسية سدس ل 4 
)#0 كذاك أن صضاعفه »* 0 لعكيسه 0 





١ 
1 ا‎ 
ظ 3 قال الشبخ جلال ادن السيوضي وميه الله تعالى فى شرح ل ا‎ 
معد اغلم الخيس فى امعان ليان لشن صدمنا دم أ‎ 
ْ الشه ب المنصور ماغزا لملم ملم دم‎ 0 

ظ 

ٍْ 
ا 


ظ ايها السارع الذى م احاجح د دل كن رية المعمي, ولغر١‏ أ 
* اى شى” حاى الدبابي وماكت «* عصئد تعيقة الانأمل طرزا 





عه 
و 


4 


»| ومن البيض يحلى يوصل * واليه ها زالت المعر تعرى 
2 4 5 تفط 8 ل 3 در لكل شرح وحرذا 


0 7 سس الس ا ع سا ب 1 سس رودي مبونسييعد ملاس بواعيجاجيااب باعص شجيس0 لعب المماع جم عوبسا مضو اس 00 لمعنه بواسنيواد 08 ام يدي مجدودواديريجه وبي مم م وساي 


ا 








ا 


ايهسا الشاعى 5 فاق محدا * وارتقاما على الانام ونا * 
»| حاشى لغشرك البهى فاتمى * للاحابجى وللغيزاء حرزا ‏ * 
0 هو ف أسم أن كعهوه يٍ خف وذو عصسكده برد وزى 2# 
 »‏ وهو ذو احرف ثلاث وثلثاء خرق وذاك للفعل عزى ‏ «* 
وثراه مرصكبا وهو لا شك بسيط وما 4 قط اجرا ‏ + 
+ دوئك الكل بارضمال فلا زلت شهناا وللحعيين طرزا ‏ * 





1-0 قال 95 00 وانأ قآأفل من المج سئة بقدة العقية ملغز ا دم 
0 ف طبية الى صاحيئا امام الادياء الشهاب أحمد سن دم 
٠-0‏ --20 المنصورى 1 





ألنس الله سلطان الادياء تابح الأكرام * وهداه مئهابح الكرام * ها اسم على اريعة 
وهو مؤرد * عل و 1 فيسه من أشارة لعهد * أر تشع بالأضافه * وخفص من 


7 أم دده 2 أنْ حلفت لصده الا سم كر م« قبدل * أو أو فعل 010ظ عبر 
تقيل * وان : دعمت الى أوله آخره 3 قاسم لمن قد هاجدر 8# وان سج ومسا يالئة فخ 
أوله ففعل لا شك فى أطعهة "وم ذلك ا يلب أن شعله األقه * وان تشدد 
اسه 3 فهو فَْ المتلوفيه فيه 37 وان ) ضدوت جل: 5-5 ييا ن دل يك ل .عورم بن 


وأن أشيهه الانسان ط رف و5 رم 3 وان أدلت كن ناه أل تت ا ذهو على حا أ 5 ١‏ 


لف 5 وان 000 أوله وتتكفت ' بالقه ا ل وند بر * قد -- 


أنه جم بإن شبهى اله وأاصسكير * حوى أفضّل الخلق 2 الخلقى * و فصع ظ 


القول والنطى * واقدحم عئة غبية * 


مذ مم أ 6 ذه علد 


ا - الا نام حد ا د وه الدهر لو لهم وكا 1 
2 وأجب ديو قَّ عدو اء جل 6 0 'أدك الله رفسع قدر وعءأ 2 


كص 








و 0 





جمونتوعية لام ست ٠.‏ مدي ومست برط د انمي ختميات ١‏ المع اس نمم 


وا دض 5 فى ا واب 3 
د 


5 مسي مسمس سس حمسيس سس سييميج سي مسسيسيية 
أبك الله مولانا حلال الدى والداسا 3# سواضالي اللدرس والفتا 3 سجولى الله 4 مله ْ 
الاسلام * وجعنا واناه في طيبة على ساكئها افضل الصلاة والسلام # وعد #6 | 
فقد وقف العبد على ميق هدا الاغر المتئع على غير قرحته * الس_هل على | 
“يه * فوحد ذكاء مولانأ ١‏ ددَك قولا ولا مقيلا لقائل * ولا فضله لقال * 1 
ل حال 5 اد هماه ا السؤالو الحجواب 3 وطفر م الذروق د الليسات ف ٠‏ 
وفأز ٠‏ الم ج دون السعيم + واجتى الززهر ورا لم فهئالاك دس العيد 
ريد ١‏ الفكرة 4 لعف امجاده 7و أقط طرف 0 من رقاده 4 3و سداد مولانا فيل لغ 


ف أسم ججيعة على الارض ونعضه علا ا لسي] + وفيم طهر الأإبصار من ان 0 

أن شدد فهو مضاد أره * وأن صم فهو مسترك بين سهر وأجره * وأن 5 
انيه راء احتاج الى سعراب العطار * ورما نسأ عن شراب الخار * وان الى 

نصفه فهو ضد السط والثسر * وان ابدل ثالئه عرادف الموت فهو من شاط ' 

انر * وان رنم والطالة هذه دهو آخر السلاطين * ولا يرال فى حرمة طه / 

ونس * فهذا أبدك الله ما اهدته ماصكة الذكره * ووصات 1 

اليه بد العدره * والسلام ا 

ْ 


0 وأبعضهم عن فى كياد 3-1 











امارد لبجوبا ربوا ضيه وجب جد اي | 


أوهسا أ سيك الذى كل م ييا د ا اودر #ة براض 


والذى قد معا وعن الى أن * عن ى الاكرمين عنة اعتساض 


د 


3 


4 

4 
أى شئى له لزان وتزهو * فى عيون بين العيسون ارياض- * | 
اصثر اللى ناحل الساق لكن * تتداوى تقعه الامراض * أ 

1 

د 

7 

3 


+ 4ه 40د 


أنْ اعدو .م 0 وى إلى اعد دو 0 #س بلق ألا سف وارفماض 


ا 


واذأ ف سدعات دأنك شية العأن وأ وذاكُ #مسية أمتصاض 
بكسب الئاس عيشة وامتضاضًا * وهو ها زال شاله الاجياض 
0 اأجيسق ٠‏ 6ه هيت هيدا 7 28 ا 0 عاك - 


59 بعصي يد نامو شي تسيو حرصم بسي م ١‏ بصم اجيس ديسا امد ا عمسمو سوه بويد 





اسيصيا بوم د سسا لمح سه ف د لمح السسلاهه 








وده 


2# ابهاالفاضل الذى نظم الدر بسلاك عن عسع_ل يواض 
+ والاديب الاروب والاح والخل خاشى فى الناس عنه أعتاض 
2# والخطم | لحساب من طاب وردا * وهو بالغيض لاعليا مستفغاض 
|| صكيف اهلتى 0 0 * فيه عقسد حير لو برتاض 
»| انما قصدك التفات اليا * وحئ_و ها شاله اعراض 
* وافادات-< حاذق لغى * 9ه شارد فلس براض 
7# فالذى عن لى وحال ل 7 وشكرى الواهر وعندىانقياض 
اله لا خفا ولا شك فيه * باطن ظاهر به انخضاض 
وهو مع حيرى صحككدياد لغاد * مع نك_ديد أيه امخاضص 
قاط الءسذر ان نراق اخطات لتفسشير ما به اعاض 
خذها تل علك عروسا + ولها رشبة ايك التهباش 
لدس تركى سوال فى الناس كوا 5 لوحوىما حوأمقضلا عياض 
دمت هولى ذخرا ثكيدا مفيدا * المءالنى ولا عليك اعرّاض 





ع | فد 


3 


و 


جه 


وصادة موصوة س_لام + من شذا عرقه نفوح الرراض 
فى من خاأطيده ذناب * وبعير وأطيسة التضئياض 


وكذا إلا 5 و السر_ابة جوأ خم م ن لأهدى لا ثم ألا راض 


جود اخ عو خخ خخ 32 








لظ 


وج لت و القأضى 6 الدن مرجت وك نََ اليار مالي 5 0-1 
0 الصلاح أ لصفّدى ماعنا : فى شاش مال ف الأه 7 





00 0ك 





1 





8 


«-” يطرق الضوات رك جتان سولها + رونك قاد على 4 دلوي 
. 1 خله محمودة اوها * فى الكر مأت وانت أنت شليلها 
2 ها ملغنا القاء منه صكلامه + وحروفه ها شانهن قليلها 
به الا شي تيه وصسكم 9 دونه * من شاحب فعلاه تم اناوةا 
به أن طال مل وشيرة با صام ما * قد طبال والتعهاءوطان طى يلها 


اخ* 4ه #0 


ل لس سس سس سمي مسدب حو سم 9 5-9 5 





#0 #6 4و 4 8# دخ ود العسنو ا اخ 4 عر ا عق 


معز سد رع ور وسور بور 01 1 1 
عات «ترنفاا2 ١.‏ بيسطولحي مجميد ‏ العميسم بببلع ين لعي مون «فووضجور 


0 لووك - 07" + طويث 5 ور 0 ط 0 
0 0 اوصدىا ذ فرق وأفأه ل *« ه_ذا أناته دنا ايم اها 
0 4 ل مولا ا > يد بلموو قرقهته رسا ا 


وأ<إلة 1 بر سويت ار أعك كأاغلءا د يسم برها ميه ساك صلياها 
امسسم مع سسسب عع سس عسوو سه يسع سه 


ف فاحاب والتزم الواو يي 


جاءت تدار على النفوس ثعولها * ونجر من فوق ارناض ذيولها 
ابياتك الثر الى الدعتهسا * تطوى على جل ابخال فصولها 
ويسيرق الآفاق ذكرك لى بها * وتهب الاقبال مئك قبولهسا 
لساك ألغزت لى فى ممعى واحد * وله مفادر تقاوت طولهسا 
كقيامة ترح على ليل الشباب الفض او ص المشيب فضولها 
3 نسيل اذا فليث ححروقة * بالمكس 0 ببق لها مداولهسا 
و<روفة بِث واقى افضاه 4 ا س على أل كيف ررحت أقولها 
هذا الجواب واي الفضل الى * قد ثلتها فى النظم لست اطولها 


فلك الوم تسير فى فرك العلى * ما شائها بعد الطلوع اذواهسا 








د 





0-0 ب أأعلامة 3 عرز الصفاقٌ 3 لوو قف ابي 4 5 





د 


ابد 


0-0 6 لسيدى عمر سن الفار ص ملغدا ف سالا مه 20-1 


هأ أسى 07 أرء عن بد اتتموى شاد سوه 
قنصف يلس له و * من غير ما شك ولا <+تحمه 
وان “اف "المع لوو الاك او [اساتن عقي 
وان 8 0 ها 0 د هه بق بعد ذا قلت مه 





0 تله عي متدج مور ضياأ * من غير سدرم فيه أوسديدة 





#0 الك 6 الك 64د 6 نه 


د 





4د 


ماده 


د ا 


سعتمم عجر .2ج هد تم كك لما ا معوورل يد 5-5 نههيه مريت ايها سيد احا ايت 
5 لكيه حو جب صق حوود ميتسي سمه سمه 000 


عبة لتهة كته مسمس عقتس ملل جهو عد بويت م بيه د 


4 
ٍ 

زع 
ا 


1 
20 





أ 


ع 
0 
8 





0 ولان النفسب لعزأ ف أسمان يض 








امن محل اللغز فى ساعة » كأحهة فى طرفة المين 
مأ اسم اذا نقصت من عده * فى الذط حرؤا صار أمعين 


© المواب يم 


كمرض مولانا وانفاسة * ألغرات لى حمّا بلا مين 





أسما سداسيا لطيفابه * حافة تظهر لاعسين 
لكيه بغدو معسااذا * أسوطت من اولاه درفين 
اك 
التهت الرسالة اللامسة عشرة وتلها الرسالة السادسة عشرة »# 
ف( ف التفضيل بين بلاغتى العرب والعجم » 
0 لاى هلال المسكرق 2 














جع ريال الام عقرة دم 
و فى التفضيل ل بان بأدفى العرب والعيجم 2 
0 2 ىْ | حل الدع سن تمك الله نُ سسعييك اعدف 2 





كنث ذصكرت للك اسعدك الله اكثار الناس دما وحد ما فى وصف اليلاغة 


وتصريفهم القول فى اقسامها وانواعها وائهسا ألفاظ يمير بها عن المساق 
ع خنها #6 ما يكون فى النظم 94 ومنها 6 ما يكون فى النث ويكون فى المكائبة 
وارسائل واططب والتشنيهات والاوصاق وق السؤال والمواب وغير ذلك اما 
بلاغة الشعر فعذوية الاافاظ وتشريب المءسالى واتساق النظلم ورشاقة المورض 
كعو لأ التابغة 

* فاك كالليل الذى هو مدرى * وان خلت أن المنتأى عنك و أسع 4# 
وقول اعرىء القاس فى وصف (رسة واللسنية بقيد الاوايد وقول 9 ىل ذهم 
سأكتون والشة تنطق * يا ومئها 6 مأ يكون بأصاية المعنى ودر ع عد 0 


الغزل و الاصل عيل هم فيهسا انها أ لقاظط العخر لهسأ 0 ن المعانى فأحسئهاأ م 0 دين | 


فى كشف لمعن 8 اختصار 0 بأل م عخن م العيارة 0 بأعذب الالقاظ 83 أخفها 
على الامصاع واقربها الى القلوب الفصول الكتاية ثم ذحكرت لك ان 
البلاغة لدت مفصورة على أمة دوك أمة ولا على ملاب دوب سوق ولا على 


لقان ذوالب ل لشان 3 م ور على ل يهم ضيه ا ودى 


لديا اهعد رون جرع سرود مسسرسم .- مم يسيس 3 





إ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ا 
إ 
| 
0 
أ 









دأ ب 0 001 
مسو سينو وتوم موجمج سا سبع 1 









اج عه سواه نمطي سبد ل سجاه لاش لك 0ك 


3 # فى التفضيل بين بلاغتى العرب والثهم # 





موسدودة لود اليونانية وكلامأ - 72 #ند وغيرهم 5 0 
العورب أسكير ا تصرقها فى البير والنط , والذطب والكتب والبيجع 
والمزدوج والرجن وهم أيضًا متفاوتون فيها فعد ل العيد بليغا ولا كو 
ظ سسسيكهة و سمت ول 3 بليعة اذكو لَُ رشهسا والبلاعة قد تكون فى اع أب 
السادية دوك مأو صكها وقك سنها الصى والراء ٠‏ وما دل على ان 
اللاغة مشركة ما اخيرنا به ابو بصكر ن دريد قال قيل ليوناق 
ما البسلاغة فال تيم الاقسام واختبار الصكلام * وقيل لبعض 
الفرس ها البلاغة فةسال معرفة الفصل مئ الوصلى * وقيل لهندى ما اليلاغة 
فقسال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسئ الاشارة * وقيل روب عا البلاغة 
فقَال ماففيته العامة ورضيه الخاصة * ذال الهم ابو اجد ومن عيب ما فيه 
وبعد تنافيه ان يأتى بدوى افى جاف جاف فيتدع بغصكره وقرحته المعنى 
اليديع والتش_بيه المصيب والس_ؤال الأطيف ودح الشريف والغدل الرقيق 
والقعاء الموجع والذم المقاق لظم عيب وقوافى منتطية واوزان 7 0 
معد لَه والقاف قصيوز عذية يشته, سامعها ان مفظطينا 9 يشتهى أن خاضس 
اهل المروءات بها مكثلا أو شاحسكرا أو مانا او مهنا أو مءرننا فلا 0 على 
الدهور الا نضسارة وجدة ويكون من شلا مئهسا ناقص الادب والمعرفة كول - 
هس لء الس ؤ 
كأن قلوب الطيررطبا وايسا * لدى وكرها العئاب والخشف البالى 1 
وكقول التايغة *« وانك كالا يل الذوهو مدرى * وكنول ييه مد ليا ذهب || لعرق 8 
بين الله والنأس * 3 تهد العارق امصب و العالم اتويت واأرئضص اذاذق ان 
درك وه فلا شق غياره © اخيرق تمد ن امسن بن دريد قال أخيرن ١‏ 
ألو حاتم ء ل عن العتى َال سئل بعص العلاء عن حد اللاغة ذقال النه رب من مع ؤ 
البغية والتداعد من حشو الكلام والدلالة يقليل على كثر * قال أ شيعم واكر مأ 
الات البلاغة انها الاختصار وتقر يب المعاى بالالفاظ القصار والاقتصار 
على الاشارة الى معايها والدلالة بالعليل على ااصكثر وقد سكل بعضهم ء 
(اعقته ,عه الذواك عبد دون اسك رس الى »لاسي * 


لحري “##بسية وومط عم م 01 تيا ابي 0 بيت م 3 





حك ذااى حول أ أأعس احضار درسة وسرعة اوه اأعيدك وأن 
وايد لا تطبع فى القخاص نه لجمع هذا فى قوله قد الاوابد وصسكذلك 
رل زهير * ان الكواد على علاله هرم * فى دوله على علاته ما نوب عن كل 
لع كاف قول الاعذى 1# 5م ها كالون والئية اطق ل ومهذا كير وما 
ردناه بلاغ * #6 ومن ذلك *# ابضا قول ااي لابن القرية وكان ايلع الناس 
انطتهم فى زمانه فارسله اخدابم الى هند بت المهلب وقال ابلغها طلاةها بكلمتين 
ثالث أ#ما هذهب اليها وقال لها كنت فينت فعرفت ما اشار اليه واجايت 
ا[ نهرب هيخ وقالت م ور سحا يه أذ كأنْ ولا رثأ علية أد أن ضيه وأن دَأدثت 
ْ الالفاظ فقسك أستوقت المعى وقرعت المواذ ولهذا وقم متعقر سن دى 5 
عكتاءه ايكى كلامكم فى كتبكم مثل التوقيم مخض بذاك على غاية ادف 
لاختصار »8# ومن هذا ## ان الأءون امرعرو بن مسعدة الكات ان يكتب رحدل 
به عنابة ال عض العيال نقضاء عحده وأن تمسر كتافدها امكه حىَّ 4 
حكتابته فى سطر واحد بلا زبادة فكتب عرو 'كتابى اليك كتاب والق من 
تب اليه معنى من كتب له ولن نضيع بين الثقَة والعناية حامله #6 وم هذا ©* 
كنب الوليد بن عبد املك نن م وان الى الحا وقد تلكأ عن سعته اما بعد 
8 ارال لدم رحاد ولؤدر اخرى فَأذًا اناك صكتانى وعد على أننهها شرت 
السلام ف وسادصسكدر 6 هذا اوضع صدرأ من الفصول الؤتارة 59 5 
سان العربى ثم اذكر بعده صدرا من الفصول العريذمما إصلم للمذاكرة ويبعث 
لى النشساط فاذا قرأها قارئ دات على انفسه ا فى الايجاز والحذى وابجع 
عاتى الكثيرة بالالفاظ القليله' © كن ذلك قول سقراط دل اسم على صائعة 
مع بثلاث لفظات خفاف معاتى كثيرة جايلة القدر لان الجسم بدل على اله لم 
انع تفده وان له صائما كي يآ يدل البناء على الإبانى والصكتاب على 
كالب فانظر > ب هذا ونين مأ ف 0 اعص ملوصكهم أنه 5-7 هو 
دي دل على فور ذه ألله و شت العم بالغيب قال أن أاصسكل طاهر دن ار 
٠‏ سك مدر علا ذهو قمر سه وحوطة كدان موتيرأ بالجليل 0 ذالتك 
ينظر الى السعاء قيمع ان لها بارنا يرى قلكها ويدير اهمها ومن اعتير بالض 


ها“نى 


"0 








حرص ؤبوي امس بورد بووررام ...بعس سيم .تيع جصنيييسي ريسي سيوم يوم سيين ‏ صلم 





جوج سي د جو حجد > ب بوصو جبج كب ججح و ج ج33 بتمحجج ج جع عجوي جد سج جو تر وو و سب 7م 21 رج واي تبج ع جلو نبب لاب وت م ور طن تت و م 100711711 
2 10 حدوهم | سد | لصم عوسي صييي ميب ييه | ممصم جو ب ا يا ا 1 

















فليظر الى حبة الخردل فيءسه أن لها مديرا 0 بها ودر لهسا 
اقوانامن الارض والساء وبوقت لهسا زمانا لنعهسا وامى النبوة والآيات وما 
حدث فى اشس النساس من حيث لا لون ثم اجقاع العناء والمجهال والمهتدين | 
وااضلال على ذصكر اله تعالى وتعظيه واجتماع من شك ف الله وكذب | 
ه على انهم لم حدثوا انفسهم فكل ذلك يهديك الى الله ويدل على انه انشا | 
الاق ودر هذه الاأمور + مأل اليم وهذا الكلام عيبل طوله فك انتظم ِْ 
اكير معاليه فى قول ستراط دل الجسم على صائعه 
وقال الاسكندر وعظك فكرك وارش_دك عقلك حين حيرك مععك وفشك ميرك ١‏ 
وان الانسان باختلاى الممعوع ينحير ويضل بفش الخرن ويسومهم ما خبرون | 
+ بير له عفله الصواب من الخطأ ورشده الى القَائق و ترجه من الليرة * 
وال مطلب | لعراقى للاسكتدر الخلاقك دعل العدو صدهنا و اكاك نعل 
الصديق عدوا وشهد لك عدم مثلك وما حك أن يعدم مثلك ها يكون *» 
قال السيع فالظر الان ك معنى حسن نحت هذه الالفاظ القايلة يعنى ان حسن 
جالعه برد عدوه الى صداق:.ه وأن عدل حكن 2 تفرق بين عدو وصداق وأن 
عدم مثله قى مأضى الدهور قد شهد أن مخإه لا وصكون ف مستقفيل المصور 
وهذا كلام منقول الى الدربيسة واعله باغنه كان افدمم واحسن * ولا 
شاور أو مسم بعض الغرس فى عه أل له قل مأ تعيل وخذ مأ سهل واعل 
ما #مل جع له بهذه الكلمات الثلان احكرم معان السياسة + وؤما برو ْ 
أن 0 راى شان لاادب أه وعليه خام ذهب فعال جار عليه ام يه 89 
ونظر الى شاب احجق قأعد على حر وهال هدا حعر قاعد على تر ٠‏ 
وقال ارسطاطاليس الحاجة الى العمل أقع من المساجة الى المال 4 وقال غير 
تحب الشرف هو الذى تعب تنفسه بالنظر فى العسيم وؤأال سعراط 
اللذه خناق دن عسل + ورأى س_قراط طبينا ياهلا وال هذا مسو 
يعن تتخل عن يعابّ الى الموت * وقيل لبعض تلامداته قد مات اس_تاذك ذوسال 





سه 





5غ الي 


7 التفضيل بين بلاغ | لعرب وا[ م 0# 5 


ال الك بم وهد أاصكيره من أن ا لمعم ولاسعييا ىق اهم 
ال اخرمدوأ حك لا دهر در التوقيع 1ن ذلك ها مدكى أن أ 

ششروان وقع الى ولاة الخرابجح الخرابج عود الملا وما استعزر بمئل احور ولا ع 
مثل العدل * ووقع اإنضائ رقعة رجحل وحسكول إه امره باناء قصمر وأخره انت 
1 والانام راكضة و العمل باع والعنادة قر »م 01 اقضًا فى رقدة 3هرمان له 
ع 0 بتقدير بناء بالفارسية دوروز مذود وقد استوق نهذا المعى ماقيل فى 
العربية فى امثالها من لسعم ذل + وال السجم وابيات الثسعر كثرت امثال العرب 
وزاأدت على أمثال 00 الام وأن كأن فى غسير العرب ١‏ لشعر أوضا على قديم 
الوقت ولأفرس 220 صكيرة: ولليوانيين أشعار دون الفرس » وكان 
أفلاطون عض من نشول الشعر و بول فى ذمه أن الشاى مصور 0 أروق 


ا 6د وار لسر قامأ الهر س قّ دنموزر أخبارهم وذحست ر «درق 61م أشعار ا 


دون وماد قَْ الذرا ن الى كانت يوت ع اسلحين 95 درس اكير دا 3 درس 
متك وو و عن اسان الورس الوا 

مم وى دن سيف لى راسد لسوا سّ من العثيال ن#رى على أذواه ه أهل 
زمامهم 1 و«كىق انو ©بسدة فى هأ حكى عنه ابوحا م أنه أوصل ال أسوى 5 سريوييأب ان 
سهل الياهلى أربعة سر العف مثل 20-7 بط ها قَّ لخاود وبعضها قُْ القطى , 
وبعضها قَّ العرطاس فتذردت العرب كن إن الام كير الافيان 4 و "كوه أيا ع 
اءن دريك بشو 3 اجتهم ف ديوان صصام ىن عبد العدوس وهو رجل دن هر الهم 
الف مثل للعرب والف مثل للم © هن توقيعسات الهم توقيع اردشير بن بابك 
3 ُ 0 - ا رقعوا اليه قصه 0 ذلك 3 الى لى صساحب 
- مكل ل ذللتك الى 0 1 52 فوقم 5 بي الير أ رقية اه 
الهم فى وأناهم فى تشع ذلاثك مسسثوون ٠9‏ ومدم رحل دن الخراصة 


| كدسرى بن قيان مد اطئب فيه واسهب وذهب صكل مذهب وكان الدج فى 


رقعة ذوقع هيا كار 8 7 ى للدس 0 ل بأشسياء قل شر إلى سيرب و ان أن 
ندم كفوقة * و وقع ألو بو شسرو ان ىد ف 00 ل كك ده ُصسكدر 
اسحوارسم وشر بم التوهيم الى وز, له ذاعم له ماب وات عليه وقال قد جما الى 


ميف مسجوي اسسسيي | اسبوصيوصيم | ضيه ة وسس ع سد سس وس سس 20 
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اشم 


خط 


ا 0ك الجصسييه استتر عي | سمي تجمم جح وني احم يت 


9 97 فى ظ لتمصيل إن ن بلاعج العرب وأ ا 


















نكر اللسان شكر اليد وهو البذل * ووقع كسى فى رقعة 0 أله 5 

12" عن صتاعنه ان صئاعه غير ها وكانت صناعةه لتساسدة فأاختار صئاعة 

فيعة توفع قُّ رقوده انا حامل لآر عيه على روم دعو م وسباادهم ولنقمى على 
5 حمل على ١‏ لأرئ وم لها ورقع اليه لعص سول مه رقعة فيها أن سيان من العامة 
5 فاه الى طوامة وش رأءه وأنه نه أطه اده طعام اشاب وسسهاه سس نهنا قَأن 

7 لصهررلٌ ودمنا صاحيرك أسوء اختماره الاخوان 

*ن سو إلى البلاعة 3 الموسانى ااصكميرة قَّ الالفاظ. السيره لك سكل حاف 


جر فقيل له ها لنا ترى فى الكلام القليل عدة معان ذال ان كلام العرب أ 


اديه والموسانى أعدفة فر 3 حدات سه سما قن ١‏ الأمئهة قَّ وعاء ل 0 
أل أبو الهديل العلاق (١‏ بعص م من ثأطر 0 هذا كلام قار بد وأخيرقى أبو بكر نْ 
ربك قال أخيرنا اسن 5 دوس عن مهاد 3 أسمحاق عن أنه قال قال 0 
حار العبدى ما البلاغة قال إن تقو : 0 نبطى* وتصيب فلا خط * ذال 
اوية صكذا قات با مار وقال اقلنى با امير المؤمنين البلاغة ان لا تبطي” ولا 
طى * وح<دكى عن جءفر بن بى 0 فريع دهره يأزغة فى المكانية وجودة 
ان فى المخاطية اله قال اذا كان الاصحاز كافيا كان التطويل عيا وان كان التطويل 
جبا كآن التعصير كنا ٠‏ وحكى المفضل قال قلت لاعرانى ما البلاغة ذقَال 
حار من غير 7 والاطناب قَْ عير حال 9 ووضهفب اذا هط دى 2 الك 
الى أن با ودف ولا سعدا شق مدي دن لوال ٠‏ مَالو ا واابليع الكامل ظو الذى 
ون الالفاظ عنده عزيزه والمعاق فى نفسه -جة كثرة * قالوا وتخصور البلاغة 
ليأ 9 ف حأناث لعا 3 062 الى انظ لز غظطر فى امعان 0 أحاها وحالا ناح لل 
ظر فى الالفاظ وحالا ٠ركية‏ من الالفاظ والممانى وهى ذات البلاغة الى 
ص بأععها ولابلاعة مه 7 مزأ شب هن قّ أسئّ» مالها اوها المساواة 3 قي 
يكون اللفظ كالقالب لمعن لا بفضل عه ولا نص منه والثانى الاشارة وهو 
يون الأفط ينانا 3 امن المعى الحو الدالة اجات الكديل وهو أعادة 


ييدالينا 


جسم بالتسمس م يصن صصخم سس سو لك ال يي سوسس 


حا و وت وك تجو جتنتست تاج طنجودرزطيه 7د7ا بويج لبا رتبت جتزقز جه 727 37/732797 ج7387 تلب مم بجر ب م ا 0 
: 2 ونة سجرج عض ضبن ورت يجت تع جرضت رجي تج وجو جوزي لاتب ترجو تبجو ا ا 51 5 
سه وسيب وس يو سه ب ب سي و جل سم يي سي ٠٠‏ رمدي سي ع سدم رم يسوي سال مرج سي بي يي 1 52136 جاتو و نظن طون و تسوبجد تجو ممعت سحب نتن رز سمح جسسبوو ا 1 
سيج بوي ميمه 8 سمس سس مع هرو ل ل ل ل يس سي للعخس ص صعو ص يبول حي 











ا 








تير تحط 00011 مما مع" ص > ارك الا كسمه ام "| 36 


من وير ولكل وأعدد 5 شل المذاهى موطن يليق نه ووقث 8 لايصل في ع 
ن الفصول القصار من كلام | لغرب وغيرهيى ما نشد 

الفر الختار: واللمعاتى اتجوعة بالافظ التليل هن ذلك فو 7 فيد كل أمرئ 4 
يحسنه © واخيرق !ا راحم بن حيد أ لكلارى قال معدت أن انى اسجد فى عن 


وساذ ار هأ ههنا 2 


للع 
1 

1 

0 
0 
ا 
| 
| 
0 
ع1 
1 
0 
13 

ا 
1 
4 
1 
1 
1 
١‏ 


| امه قال سمءت عرو بن قر اشاحظ بقول أن أمير و منين 0 بن ابى طالب 
| كرم الله وجهه مال س ثكلات ما سيقّه ليها احد تو زن كل كله مئها بالف كلة قال 
فكنث اسأله عنها كثيرا فقّال لى بعد هدة الاولى قوإه فيه كل امريئ* ما نحسئه 
الثائية الناس اعداء لما جحهاوا الثالثة لساك بقتضيك ما عودنه ارا ابعة رسج الله أمرءا 
عرق قدره اللمامة لا 9 إن لا وطاع السادسة المرء تيو نحت لساله » ا 
قولهم السر هيران القوم و العروض ميرزان الشعر * وقول عر رطى الله عنه 
هسادروأ ولا #عروا والسعيد من وعظ بغيره » وقولهم السعيد من اك ل 
ودولهم اال وما تعتذر مئه * وقولهم رب ساع لقاعد » رب 7 غير | 
مأيم رعاقتل البليع ! لساله * العيون عئوان العاوب ٠‏ القلوب أبصس من 
العيون *؟ هن مر" ضاق ذليهة انسع لاله * وقول الاعرا 2 وقد سأإه بعص يم 
عن حطس فرسه ذعال ضير ما وحد أرضا * وول أخر سيق الطرق واسئغرق 
الوصف * عوج اللبان طوع العئان * كأله مويج مور او سيل فى حدور * وقولهم 
الفكرة م العمل » وقيل لاعرابى انك لحسن الكدية فال ذاك عئوان نعمة الله 
عندى * وقولهم حسيك من شر أسئا عه * ذل الشس على نشسه ٠‏ السادى 
اطع ٠‏ حفط الموحود أدسر من طلى المفمهو د * هن عر بز رك من دمك 
غنم سال ٠‏ سئل رجل ركب الخي عن اعب ما رأى فقال سلامق ٠‏ 
بشر وامق لاكثر مئافق « الماق شكر الضعيف * الصديى يصدق والعدو 
يعاق * أؤض ديون الاحسان اليك باللسان قبل فقد الامكان * من واكلك فى 
ارخاء خذلك ف اليلاء * عنبا للغير المدوح المرّوك والشس المذموم المقدول ٠‏ 
0 اليك 00 © من أساء > © ساصات الاذه ه ساعات |! العفله وال 


اشيم هأ ا ل قول امسر اللذه حئاق من فسسدل 4 كر العيس 
كدر 4 لمر يب 2 وب مذ كور 4 من ٠‏ لأى أخيك كله 4 صدرق 


نيص لص مسو وعم مم صم موي مسيم سير 01 





لجح سه يعي جيه ست سحي .مس عه سيب مسو ودس بسب سوه معد جيه حك يسح حص سس جح سس حي حت جك سوه وسو سا يس وطح يحي بيد نت سيج وس وج بجي سي سس جه جو سس د وبا مج سه عي سم جب سوب مدنو مده لتصييسم لصيس | سمي | صصص بصم سيم بسي اليه مما 


جحو جسصيو جح يحو رمح هعبرج مسر بير جحي ججح و بعس و جو تم ص جم سبع بج صو ع 
يديت ممتي سني عي سي وج وه يس عه وسيم ٠‏ سنن للدي د تسود حت 





















ظ الجل عله وعدوه جه قال السرم ومثل هدا قول ارسطاطالس فى ها ود 
| على افلاطون ان كان افلاطون لنا صديمًا فاق اصدق لا منه 

ظ د وقصول كتاية د 53-1 إعضهم قلى نجى ١‏ در ولوياى ادم شكر » 
وكتن ار لان أذل من شاهد زور عند من شهد له ٠‏ وقال يى بن تالد 
العمل خادم الجهل ٠‏ ووّال آخر الاستطالة لسان الجهالة ٠‏ وكتب المسن 
ان سهل فى اسيز'ادة العهارات حرير الماء سن امار ة © كيبف لعصهم الى 


2 فى التفضيل بين بلاعن العرب و 








ظ 
ؤ 


عامل اعي ان النظر اذا اخلف ات اخلف منك ه وال على بن ابىطالب رضى الله - 


عنه وقد كان جرى ذكر ابلاغة وان بعض ولده بيغ انى لاكره ان يطول لسائه 
فاضلا عن مقدار عله مأ اكره ان يكون مقدار علة فاضلا عن مقدار لسائه ٠‏ 
وقال آخر فضل الثعال على لقال مكرمة وفضل القال على الفعال خديعة ٠‏ 
وقيل لابى داود الادادى فى شه أهنتها بأ ايا داود ممَالُ أهندها بكرامق يا اكرمتها 
©#وانى ٠‏ وقال يحى بن خالد ترك الشكر كدر التعرد ٠‏ وقال آخر الشكر نسم 
النعين * الهيبة خيبة واللياء حرمان * الحكية ضالة المؤمن * وال اسهاق 
بوما للعباس بن امسن الى لاحبك فقال راد ذلك مبى * قرأت فى فصل اسعيد 
ابن يد دن فى زمان المدرو ف فيه زال والصواب فيه خطل والائعام مثل » 
وقال يعض اليلغاء قد رخصت الضرورة فى الالماح ه ارجو ان تحسن النظر ما 
احسنت الانتظار * وكتب آخر العذر واجب ذرأيك فيه ٠‏ الاعتذار خير من 


الاغرّار 4 حى الصولى كَل أخيرقى أاعلدى 1 “يرن أسهلل اك ى هول 1 


0 
٠ 0 1 0 1‏ 520 ص سم 6ه سم 4 0 
0 دن شكرك 0 وكتب ار أذأ كنت لؤنى من عص ثرم كت 3 أو من 
000 تب إن فكيف احا 2-71 حيية امل أو عدولا ل أغتفار زلل أو فتورا 
ان لم شعت واصلاس خلل .* كت كير انا اسسأل الذى رسم العساد بك على 
ين أفتعار هم اليك انث رجهم من بعدك فلا لعيدهم الى المكان ا أسئةلْ هم 


نيان اطال أذ عو لبا الشكوى ٠‏ وتتب اشر أشْك لل. انتج عليك وانم 


وي يسمي . يوون 


١ 


اج سيوك بد ب 0 





اجاجلي يبي ين 


جك عي سبحت بيب 


ها يدك ٠‏ وقال اسن بن وهب المأمون فى دجل مذنب هيه لى فقال كيف | 


أهية أى . كدرت عليه * وتععت ختوطة بقول “عت بيد ألله إن طساهر 
ول الهم حول وسى الماك * ونلظ عندأوم“' عألمى ١1و‏ ٠,؛‏ 





1 امعان عدو سنس بيددوسم عزني يه لويم تيان مسي اماه هيت يمي حييد 


ا 


ْ دى ان خااد مطل العريم سن هن مطل أ ال؟ ريم 0 : فى تقول 5 
٠‏ حدوق الئل أنْ تواضع أن هو دونك وستصدق على ضعيفك ونصف من هو 1ْ 
| مثلك وشيل على دن هو فوقك * وكان يحب اذا اكل وقد علق يده قالباغلان ١‏ 
ْ ردوا علينا أبلءيةا ا 





د فق فى التفضيل ب؛ بالا ؛ لدف | لور ار ليسة 4 0 3 لال 


ع سس 71 





| كتيدف رض باضه فال توا هزا عر هرنية الديوان دعبل المما ولا تأ ان ْ 
لعدق غيره ف وقال ار ا 00 بن || لعنأس الصوللى اط ان الك 9 وكال ا 





ّ 
2 
3 
1 
3 
0 
1 
ظ ا 
ل 
1 


١ ن‎ 


و كث ألأر سالة »# 
0 ( ولله الحمد وائعمة والأفضل وله |١‏ قا طمن الحميل والصلاة 4 
ِ ع لى اليه وعيده محمد دعل 1 وصحيه والسلام 8 
وقد نقلت من اسخة قدعة حدا بم 
بين ليد 


0 


يف وثلها ْ عاله السابعة عسمرة للامام “مدق الدن العرنى 4 





0 اأرساله السابعة عشرة م 
0 الامر الحكم المربوط ه فى مأ بأزم اهل طريق الله - 
- العلامة الإمام الشهير حئ لدان العرلى 9 


وسافة بع نيد نت الاجم لمعيه سيم يخس يجيي بين اسيم سملي سي ١‏ مامسم صمي 








1 


1 


1 


د 
ظ 
٠‏ 

0-6 وصيل لله عل سكأ ويل 9و أأه 8 سام 7 كلما 01 ٠‏ 
قال الشيع الامام العسالم لق الوق المتصر مى الدين شرف الاسلام سان | 
المقائق علامة العالم قدوة الاكار * محل الاواس * أعوبة الدهر * فريد ا 
المقصس 37 أبو عيد ألله ل 5 على 3 0 0 العرنى الطضانى شا 2 ْ 
الاندلمى ْ 
الجدلله الذى هدانا لهذا وما كنا لتهتدى لولا ان هدانا الله لما قال الله تعسالى 0 
بيه عليه الس_لام واندر عشيرنك الاقر بار فعا ل صلى لاه عليه وس قراية | 
ووقف على الصها وأخل بأذرهم وشول مأ غير 44 أن بهول 0 وأ ذكره مسي قَّ 0 
تين 9 الى عليه الصلاة والسلام انه يال الدن التصز الوا لمن بارسول الله ١‏ 
قال لله ولك تأنه له وأر سوه ولاعة المسإيئ وعاء يهم فالاهر و ن أوللى 0 قَّ كيم 
الشمرع * ارون على وعين قراية طينية وقرابة ديلية والمعتير فى الشسر ع | 
القراية أ لد يلم 4 مان اله ى عليه || أسلام تعول 1 شو ا اصل ملثين ولولا الدن ١‏ 
مأ ول ورأ ناشين 000 و أصد أشار شو أ بو العبساس أشارهة بك لعه قَّ ا 
هذا وذللك أى دخات عليه 7 قات 1 لاقربون اول ره 0 0 الله | 


0ك م 0 شريو جم سمي 3-3 06 سيميمسبه ١‏ 0 





ا 











لتجيصيد سين ١‏ لشييي بيرم ١‏ لسسدييي يي يديو ودين يايد لبيين ‏ الجوصي ميس سويد ص 


ْ وقال ا الله قاعءها أو م: لب أسحوة واذا 1 8 العنان دك الاخوة و أن نت 
0 السوفة 3 اأرسجه ولا دعق لأسقعة وار -جة الا أ 0 هال 0 0 
ا ٍ إٍ ا الى 
ظ ان أملة:ه ودفله 0 اذهل الى ل ده ألدم الى ول 018 النعص الى 0 
د مل عيد ال يمان عي ب لاخية ماي لنفسه على مأ ذصكره مس فى 
ظ مسئده و المؤ.ئون بد واحده على عن سوأهم والوءن لمؤْمن كالبنيان يشذ بعضه 
يكنا انان الؤنين بهذا المسيككم ب اتيم والباعهم من نت 
ْ وأ قاظهم م لو مة 0000 من شماء أسطور 0 النارية ال ىم م عليها 
ا أن المؤعئين نموا على مض 3-5 مسسك ره سس “ندا ته 57 0 0-6 
ظ 0 طاْة سمعى الصوفية ابروا الا + 0 الدنيا واختاروا الى على 
وما» ن طائقة قَْ عليه أذ وهى فى ثلاث أأرسه : على حالين صادفة ذات 
220 ل لا <قيقة عندها فه قرابة كل طاشة من ٠‏ كآنت ممهاأ على طْر ع 
واحدءٌ اما بالصورة وهم المدعون الذن لا حميفة عندهم و انا شور و للد 


ْ وهم المعفةون فعا علمأ 3 وهم دن أو ر فال 3 بدرهع 9 00 , اللي 





انْ تكد هم ؟ ولكونهم فى معام الخو أن شق علء م 0 أن 0 ألما رالىي 


* الله 0 عراط المستقم شو 0 00 رّ أسنا هسا 35 


ابلك الضف 1 وأعن مي هسكن ال 4 وك 


ىق 0 
اشرق الط وواتضاها راد دأل عليه سيد الادلاء واكاهم و 0-0 


عاية أبيوك السأ الكين 2 اما قم فيلبج للعاقل أ 2 اسلا من | اطرق س_وأه 


١ 
5 
1 
ا‎ 
1! 
1 
1 
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ا‎ 
ا‎ 
1 
1 
| 
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يه رساطة إسعادنة الأندية وأعم أن أهر 56 ك راق الله 0 لله تم ان 0 وصدإى 

اعن ابعا وشو والتابع هو لمريد والسالك والليذ 000 نطو السيم والاستاذ 

ولمعا وسور اءكان هذا الرجل متدوعأ أولم بسدد وائما المعنى تأهزه لاشو 0-3 
والارث يان لكيه فى ذلا المعام 11 ستبداده وعرطى فى هذه الهالة ان 


| إميع متاء السمضوخة ولوازمها ومعام المر يد ولوازمه ومأ يدج أن بتعامل به اهل 
طريقٌ : الله وتعاماى انه طروق الله تعالى ولهذا “متها د تافر 
أل همأ * ف مأ يأزم اهل طر !ىق الله تعالى من المشروط 26 فان الززهان مشهوون 








5 1 5-3 
0ك امسقم مسيم ميد إ 1 


الدعا رع 1 الكاذية ا لدر م ولا هر بك صادق 5-0 أعدح ىق اي 9 ع 
دق تكو مر رحوية دن رعولة نقسية وأيماه . وأه 3 ل#راسب أه عن ٠‏ طر! ق اطق 
قالمر بد 2 المر د واراضة وهد أله م و نامس 8 و ا 3 ا 
الى الله وهو مقام الشوة والوراثة الكاءلهة والخاصل فيه بقال له النى فى زهان 
الشوة ويقسال له السعم والوارث والاستاذ فى <ق العلاء بالله من غير ان يكونوا 
اننياءوهو الذى قالت فيه السادة من اهل طردق الله 9 لم وحسكن له استساذ 
فان الشيطان استاذه وان جيرامل عليه ااسلام هو استاذ النى عليه السلام ولقد 
حرج الهروى ر سيم الله ف 1 أب درحات اتسين له وظوق 0 2 ن الشريف 


شدي مي ع يكيم 


جال الدت ونس ل فى إن لا انى أبى اسن من درية ؛ العيساس نََ عمك المطلبي 
حدثن نه قراءة منى علم-ه بطرم الثسريف اه ا رركن العساى من الكمية 
العظطبة سسئة تسع وتسعسين وم#سمائة قال حدثنا ابو الوقت عبدالاول 
أن عبسى السئرى قأل حدينا عبك الاعلى 9 عيد الواحد الى عئه أن الله 
تعالل ون ملكا على رسول الله ليه السام وعنده جير امل عأية اأسلام وتسال 
له مدا ن الله خيرك أن ل ديا عبدأ وأن ا مدكاأ يديا ناويا يه سيراسل 
عليه 0 أن تواضم فعال عاءه السلام / 5 عيدأ 4 وعرضنا كن ٠‏ هدأ اديب ْ٠‏ 
م جبرامل اائى عليه السلام واه اختار ما اختاره له فَقَام جبرابيل هنا مقام ١‏ 

00 0 ومعام -3 عليه |] لسلام مقام المع 9 ددن هلي االياب وول الله تعالى و ْ 
قل | قرآن من قبل ان 0 اليك وححيه وقوه توالىلا > رلك به لسانك لتمحل به 

هل مدأ ججعة وثر د أيه وُأذأ ثٍِ ان فالبع قر أله وقوله عايه السلام ان أله أدبن وعد 1 


- عجو توه ج تكو جع جز وخ قدت ميتو ا 2و ا 1 95 50 
مص مي م جح حي ع سبع ب يح وح جح عي وي سحي د حص مجيس ببسب ممس سس سج سه سمه مسا ‏ س ل تت ود يسبت تب مستجسبد منغ ة عام ع موا م 


أدجى فلا بد هن هودب وهو الاستاذ فان هذا الطريق لا كان قادة الشرف والعرءة 
محفت به الا فات والقواطع والامور المهلكهة من كل جائب فلا يسلكه الاشجاع 
مقدام ويكون معه دليل علام وحيتئذ تمع القائدة فملى الشعْ ان بوفى حق مرتبته 
وعلى المريد أن نوق حق طرنقة 

اعم ان مقام الشضوخة ليس هو الغايذ ؤان الشيم ايضا طالب من ريه ما ليس 
ايك أب 1 اكد جه 11" لكوي ا حو ا 116 الا 1 
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* فى ها يلزم اهل طريق الله من الاعروط * 0 


تيميد 3-3 ص نمدم موصسييين سر سي اسيم يي 0-3-3 


كبعت مث هذه المواطر عارؤأ حركانيها الطاهر 8 عار كأ ما ديه من العلل 3 الامرأ اض . 
الصارذة عن كنم الوصول الى ين اللدروة مارم الاد دوية واعيائها عارما بأها رده 
لق 0 المر بد قيهسا على أستع | ها صارقأ بالارجة عارقا العوا1 لق و العلدنق 
الشارحة مكل الوالدين وألاولاد والاهل والساطان عارؤًا لسياسا لهم و ديه لمر بد 
صاحب العله من أبديهى هذا كله اذا كان المريد له رغبة فى طريق الله وان لم 
يكن له رغبة قلا يتمع ل 0 ون مُسرط اسيم د ال رك الأر بد سراح 
دن ميزه البدّة الا باذله لماجة يوجهه فيها * 8 ومن شرطه ا أن يعاقب 
الأر بد على صكدل هفوة تصدر منئه ولا سستيل الى الصعم عنة فى زلة فأن 
قدل قش بو ف حدق الخسام ادم شو فيسل فهو اهام فأس زر سه غير ام حر 5 
ريه فان التى عليه الس_لام شول من ابدى يا حتمة اقنا عله المد ٠‏ 
ومن ذلك ا ان يشسترط على المريد ان لا كمه شما ما خط 


3 


ا له ف لفسا 4ه ومأ نطراً ع يسك قَّ حأله ومسىر, م لم ومست ٠١‏ ن الطييب كير 


فسان الاعشاب 5و العماقير عارؤأ 50 الادوبة 5 ميهياك للمريض فان 
العس من غير العين لا نيد فلا بد من عين اليقين وحية.ذ ألا ترى لو صسكان 
للم شاب عرض قَّ اهلاك الأرئض اذا وصف الطيب الدواء من ده سستدوره 
اانه ونشو ألا عرف 5ص الدواء وأعطساه العشساب م قيسة مر اذك العليل 


وشول همذأ مطفوريك فلس 4 الطييب المرئنضص قيهلات واه ف مق الطييب 


| والعشاب ان الطبيب كن الواجب عليه أن لا داويه الا ما بعر عياه وشخصه 


فك زاك السّعم اذا لم يكن صاحب ذوق واخذ الطريق من الككتب وافواه 
الرجال وقعد رف 42 أمر بد طليأ للمرتبة والرناسة فأنه مع لات أن اببعة لانه لا تدرف 


مورد الطالب ولا مصسضزره فأ ا أن سكول مله 0 دن ال نلوساء وكد بير ا 


الاطياء وسياسة الملولة وسحيامك ل تقال له أ سيأ د وكاب على ا سيم أن 0 تعيل هبدأ 
و تبره 4 0 وهن شسرطيه 2 أن لأسب أأر بد على افاشية ودركاته 


5 نصيق على كدر ص د43 ف اتباعة قأنه ظٍِ لق السيكة لبس أأر شيأء فيك مد حل كن 


ارخص انما مي للوامة 3 قتعوأ 0 0 00 07 اثايمان شا صة 


7 :7 اده سد يادي كد انا شد تن د د اد ددا ا تايف دككددتنافادا سد لدت دافا 
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6[ ز 1 ا ا 2 ا اا ااا ا 
لاقب تع ل "٠2‏ للاسيد و وي اي م صيوي ٠١‏ يي يي بوي وا اندي لس سم التي سي حو 0 


7 


ججح ج يج سح حنجت ‏ ع جب سج حرج سجرج 7 الحم حوب« جمصسطج بوجو جوج عو وو وج ب ب سه حور جو عه 


ومسا سو و سس كذ ااا ا ااي 


واصح سوسم م 


ماحد سي ست مسي يا سا الس وسو يديت يسدنه لحو عع ديش اه مودي يابامعيم ما طاضهة شاف لا ماله لاما عاحر وهاه رما جتنت 1 


فى الام اللحكم المرابوط 96 





مؤدين سأ رض الله عليهم دون زنادة ومن طلب الانقس والزنادة على م ْ٠‏ 
العوام قلا بد أن بذوق الشداش ى ثيل ذلك فانه من اراد ان برى الدر فى ره 1ْ 
فلا بد ان بقامى طن ره كن روم اعلياة عن سمربانه فان الغاطس فى الر | 
لايد بسك نؤسه شوق ما ذكرناه وكان امامنا ابو مدين يقول ما المريد والرخص 
قال الله تعالى والذين جاهدوا فيا لنهدينهم سبلنا ذفان انت بعد الجهاد ذم | 
السيل وعند ذلك يكون السلوك عليها وهو سفر والس_فر قطعة من العداب | 
فأنه منتعل من عذاب الى عذات فإ راحة » 0 وه ن شسرطه كد ان لا تفعد فى معام [ 
السوو<ة الا ان ا استاذه أو تمعد ريه ما بلق اليه فى سسره على الامر المعهود 
له مع ريه فى الاخذ عنه + 06 ومن شرطه اذا تصحكم ف مسا لد وام 
اليه منازع فيها ان بقطع الكلام وانه لا كلام لهم رضى الله عنهم #ضيرة نفس 
المنازع لان علومهم ل تقيل المتازعة لاثها وراثة سويهة وصحكان عليه الصاده 





والسلام اذا تنوزع عنده بقول عند نى لا شبتى نازع وذلاك لان 0 الالهية ١‏ 
والاغاراق اللطيئة الزرانة خارعذة عن عدارك: المقول. من كون الفقول ناظرة ٠.‏ 
لا من كولها قايلة ف ببق فيها الا الكشف ومن اخبر عا مان وشاهد لا وز 
للسامع أ لوأ 3 3 أنى به بل يب عليسه فى <صسهكم الطريق التصديق به 
ان كآن مي بدا أو 5 اا وا امريد أن لم يعقد الصدق ذا رد 
للمسم شق - وم و نت اشيم ترلك المرد سستدل عليه فى المسسائل بالادلة 
الششرعية أو العقلية ولا بزحره وذ#عيره عليهسا ذعد خاله فى الب بيه فان المر يد لا 
شبتى له الكلام الافىها شاهده ومابئه والكعت هليه واجب والؤسكر عاية 
حرام والنظر عليه فى الادلة محظور فكل شيم ترك مريده على مثل هذه ادال 
فانه غير مر شد له ساع فى هلاكه مضاعف لابه مستعمل فى طرده عن باب 
ربه ا أذا رأ لمر بد 52 الى استعيال عدله ق النفط 3-07 ولا ررجع 
الى رأه فى ما هله عليه فليطرده عن منزله قائه تقد عليه بقية أكعابه ولا 2 
هو فى نفسه فأن المر 3 عراثسالله حو 2 رأت فى اللكيام قاسروا 0-0 شْ 
عن كل مهد سوى مشهد ما بعودهم اليه 3 ويب على / 1 اع 35 [ 


رو 





حرمتة سقطت من 9 0 ا ده عن ماله 53 هه ا" الافداة 
م قيل 
4 أحذر عدوك هرة * واحذر صديوّك الف مره + 
د فلربما اثقلب الصديق فكان اعرف المضره ١‏ 
وحب له الاشتغال إظواهر السريءة وطريق العبادة فى المموم ويغلقى 
البأب شه وبين بفية من عنسده من أولاده فاله ل لبي" اضس على لمر بد 
من صفبة الضد وللشمم ثلاثة مالس مجلس للعامة وتجلس لاصعانه وتحلس 
خاص لكل عر بد على انفراده * فأما محاس العامة تحب عليه ان لا يوك 
احدا من المريدين حضمر ذلك مجاس وى ترصكهم فقد اساء فى حتهم 
د وشرطة فى لس الونافة 3 أن لا رج عن 07 المعساملات 0 
الاحوال واأصسكر أمات و مأ كأن عليسة زر حال الله 2 الى_افطة رادا 

الشريعة واحررّامهم انها د وشسرطه فى تكاس اذاه د أن ارم نْ 
ننأيم الاذسكار و الخلوات واارياضات وايضاح السبل المضافة الى الأية من ؛) 
قوله لتهسدنهم سيلنا 96 وشرطه فى لس الانفراد #6 مع الواحد من 
أصعابه زجره وتقريعه وتوبضخه وان الذى يأتى به المريد اليه اله حال 'ناقص وضيع | 
ونبهه على رداءة همته ونقصها ولا يفتنه اله وجب على الشيع ان يكون له 
وقت مع ريه ولا بد ولا بتكل على ما حصل له من قوة الطضور فقد حكان ١‏ 
عليه السسلام بقول لى وقت لا يسعن فيه غير دبى وذلك ان 0 اها حصل أ 
لها العوة بأسعرا ار عادة اساضور 0 الله فى الظاهر والياط ن فكذلاك ا 


ل لخ م عم ا 0 


“توج جص جو تحتو جج دج ةج قاطت وب جب ججروب مب وج بجعت اونب نو جع جوج سج د جوج صمب نو عسو جوج سج ص بجوو وو فب 
8 


أنضًا ' بر جع 32 صادة (١‏ التفيض ولا سيا والطبع الذى حيل عليه 559 0 [ 
لم يتفقد الشعم حاله فىكل يوم بالامى الذى حصل له به هذا التصكين كان | 
عندوما تحيث أن تسترقه العادة وره الطبع وبرلد الطلوة ساعة فتفقد الانس | 
وعد الوحشة وصك ذلك فى توكله وادخاره فى كل حال اكتسته التفى مالم | 
تفطر عليه لانه ممريع الذهاب وقد رأينا شسيونا سقطوا تسأل الله نا ولهم || | 
العسافيةٌ قال الله تعالى ١‏ 3 الأفسان متاق عزوها اد أضية الذمن جزوعا واذ امسه |, 
لخر منوما ذُمَد جع و ف هذه اله رن ذيلة فى ا نفس واب 0 يها أ الفضائل ١‏ 


معنم ص مسي مسن دمع سرحي 0 1 
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الع د سيف عي سبحت لمعه مسوسن بع ابود وجب 0 








موصصسك امه ة لها 0 0 عدب # 5 وعن سر 5 1 اذا 
وصف أه أ مر بد رونا رآها أو مكاشوة 0 ومشاهده شاهد فيها هر وأ 
ان لا يتكلم له عليها البئة واحكن يعطيه من الاعال ها بدفع به ما فيها من 
مضعرة وحخاب او برقيه الى مأ هو اعلى ومن ها تك الشي على ها يأتى به المريد 
فد اساء فى حقّه فان النفس تسقّط من حرمة الشي عندها على قدر ما باسطها 
ب4 4 وعلى قدر هأ يسقط من 2 من قليه الشع الاباءة من امريد وها دل عليه ذلأك 
< لشم واذا وقف الاباءة و ف الاخذ عدم الاستعيال واذا عدم المريد الاستعر_ال 
0 اشاب والطرد شذر يح عن حكم الطريق و 50 1 00 الكلب أسأل الله 
ولأ صلم العافية © 6 ومن شرط الشيهم د ان تر هر دده * يجا لس ادا 
نيرق الخونهة الذن دينع فت بود زور 0 دار ولا 3 3 ظ 
ولا ونس ولا 5 مر صسكرامة ووارد مع اخوته وم تركد | 
اشيم تفعل شسيمًا من هذه الافعال فَقَك أساء فى جعهة »© 2 ومن اشسرطه د [ 
ان لا الس تلاميذه ل هرة واحدة فى اليوم والايله: ويكون له زاوية مخصهة 
ل 0 أسديلى من أو لاده الا من 31 عئنده والاول أن لا نشول سح 2 لا فشاهد 
فيها : نفس تلوق لكون ذلأتك هؤرا قَّ عذال عل قدر كوه روحاسة 0 المندفس [ 
قر ما اشغير امال على أ شيمم فى خاوته مع رنه مر من أجل ذلك النفس وهذا 51 لعرقه ا 
كل 0 0 لاجعاعة باكثاره ٠‏ 00 ومن بتسرط©طية د ان عل 
لكل رابك زر ذأوية د اهراد بها واحده لا بحلل معة ذيهأ غيره وشبجى لشم 
أذا أقعك ألم رد فى زأوية أن بدخلها قيله 5 فيها ر كعنين ونظر ق ا 
قوه روحاية ذلك المر بد ومن أحه وما نوطية حاله فم | اشع فى نك ار كعين 
٠‏ ججعية ثليق حال ذللك المريد ثم بقعده قيهسا قاب السرم اذا قعل ذُللت قرب لدجم 
على ذلك المريد ول له خيره يبركته ولا يرك اليم المريدين #تمعون اصسلا 
دونه الا اذا مهم ضمرنه ومىق رحسك هم 


ععون دونه فك أساء حعهم 





ا ع ع 





تسوس يفت" عسوو 








0 حت اأرسالة وها 5-7 من غاب عئه المطر ب 4 


0 وهو حاغة 0 4 








الشيخ الامام العالم العلامة الاديب البلبغ المتمن »* ذى التصاميف 
المقسده د 5ض المؤافات الشهير: 5 اللميده د الى منصور غنيك المإك سل 
-9 5 3 أسمعيل الثعالى البيساورى تعمده الله تعالى 


برحية بيه وا اسكئه سبح حدكة ين 





0 قحك أصله اضية يي 
صسكان ينبت لمؤلف رجه الله ان يلق اسم هذا الكتاب بلفظة وهو 
أن نشول كناب المعر ب ف من قاب 2 سيك الاأطارب أله ايه 













1 محكتاب من عاب م4 المطر لس 5-1 


0 العلامة فى متصور الثعالى دم 





الجد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصهبه وس ؤ 
قال الاستاذ ابو منصور عبد الملك بن محمد بن أسعميل الثعالبى التسابورى قدس | 
لله روححة * ولور ضر ده * هذا كتاب سول على #اسن الالفال الدعة * ْ 
وبدائع لمان الارجه * واضائف الاوصاف الى تمى انوار الاثضجار * | 
اناس الامممار * وقناء الاطيسار * واحياد الغلان واطواق سرام وصدور 
البنازات وااذهت 5 الطواوس الخضر وم اارياض * و#خر المدّل 
المراض * وتحر لك الخواطر الساحكنهة * وتعث الاشواق الكامئه * وتسكر 
الأ هران وتطرب من خير آطازان #وتية.أظزابهويا ؟اهونة الفضن 
ريج الصبا وكا انتفض العصفور بلله القطر من نثر حكدر الورد + ونظم | 
حك نظم العقد * وحعلته سيعة أنواب مقص له تشصول موسومة ,بكر ّ 


الباب الاول # فى البلاغة واطط وها يجرى تهراهها 
الباب 6 * فى الربع وآثاره وفصول السئة 
الاب الثالث 6 فى أوصاف اللهاللى والانام واوقاتها 
البساب 0 ول وما تجرى تراه 


17 ألياب ب حامس 7 ىَّ جر دات 10 يتعاق بها ْ 


الباب 


هي دعها ظ ْ 
إٍ 1 
| 
ا 
ظ 
١‏ 
ْ 





1 
1 إوزرييوي اديج سميميسب :يدم محم سرعب ٠‏ مسبرهد برعو رمه ج مجم نجي وريمس لممستوعي هوي زر ١‏ ممسسيي ميان ميري مسوم وتام مصييب> هيوم مب جح قمع ب بومسميام ب جد مص وسلطه ج تعد جيه ١‏ جنا جد تسيب سوس ع سجييا» ابيبح سشاصستء لمع صا.الحع بام مسسس ومعرييه جاوية ‏ بسويممين سس بوسييم فصوي عقي يدت مسموصدم 007 00 ا 
/ 


ابو ومسي اسسعييهم بومم ‏ م سوصمه لجيحد مرووملد يشب بج مص سي عرصم صوص مجه سي عو وبي ص قوسب جه 2 جد ميج تج جه ١‏ سعد مسم وعد سو م ١‏ بممسبصد وومض حي ١‏ معسما سوسوي جح سر 
٠8‏ ا اد جتس يسبب يب ب اي سس يي ب سي سيب يسيب تسو سي يدي سس يس سي يي سيب سب سس سي عي عسي يي ا ب بس سسب ببس يي سي سي ب سس سي ب ا سي ا ب و 0 


* مط عذاره سك وح 0 0 يناه در ديات 0 





2 اكئاب من عات تيه الطارت 4 ادف 


مادم يعر ب جديا بر عع نيمات 0ك مسييية القسيي لمجم عريجييسييي ١‏ لمعي تي سيو ساسح سيا سي ١‏ للد بسبويسه يي 





ف الف السادس © فى الاخوائبات والمدح وما بنضاق اليها 
0 الياب ب الساية 3 ق فنون 7 رياب 


و ترجهته 9 00 31 4ك 3 ون سوير مأ فيه أنه 6 و 00 4 
0 4 00 00 و 2 لب 3 آ 


- الاب الاول ث0( وصف ١‏ اليا والبلاغة وما ثيك رق عراهها 0 





ده 2ه الاضرنا! ع ٠‏ وبلاغة 00 آدْن 0 * وقوله 58 كالقل الر 
والاقيال * يعد الاعراض * وقد أحسن ان اللمعثرا واطرب حيث 0 لصاف 





خط ابى القاسم بن عبرد الله ظ 
١‏ اذا اخذ الفرطاس ظلت يميثه * تفتق نورااو تنظم جوهرا ١‏ » ا 

٠ 500 1 5 /‏ 
و عل د على سيان دول أ اماق الصابى 3 لص الوزراء ٌ 
17 م ك سضاء ._- ا يك ال 2 (مهد الا م١‏ أله 0 

و 0 كم حازث ها [به 0 لك لمج د نَّ نفس 1 
0# اذارقشت يضالتهائف خلتها » تطرز بالطزاء اردية الشثعيى ‏ * | 
9 ووصفف بوسف ن اجد جارية كاتبة 6ه كأن خطها اش كال صورثهسا | 
وان مدادها سواد شعرها وكأن قلي بعض اناماهسا وكأن ما سائها مغر مقلوسا 
2 كك | سكيلته ا سيفب مها ها وكأ مقطعها قلب مأشةها و 8 ن أحسن مأ ا 


قيل ف سي اط والوحة ىأ | أتسدسه أنو ل الكاتب | ليروحدود ى الصاحب 





سس وسيب ع جح مود وت جيه الوه لاس 


* وحط ا الل قال سلامياءة ا ليه عن قد خطك ايوم فار 3 
#2 وهيهات أ بن أسلاط م١‏ ن سن و مده د وان طلام الليل من صعى سه الثمر 1 

00 وأحسئن من ذلك 3 
0 كلا الحطين من سكنى ماي * وهلي منهما دئف جرح 0 





وم 8# كتاب من عأ عنه الطرب . 


9 شطاص يي ليه 5-5 سبحم يسوي لمي مص وميد لسميو ص سر يس سممييي وسيم 


3# وقوه 4 ْ 

* ابو القاسم مولا » ملم الظ والخط | 

: فذاك الغلفى العايم وذاك الدر فى التعط | 

وجما إستطرب للصئوبرى وبقع فى هذا الفصل قوإه فى غلام كاتنتب * [ 

د انار الى بر المداد وله كبنشجج ازوض المشوب بورده + ا 

»د هااخطأتنوناته من صدغه « شيئًا ولا ألقاله من قده * | 

وأليق عئه بهذا الفصل فى المدئى وابدع وادخل فى باب الاطراب قول كشاجم 
ع غلام ا وكعو م يغاط فية بأسانة 


0 ورأيشه ف الطرس يكنب هر ك0 قاطا في لك كوه بوضيايه 3 0 
ف فوددت أتى فى بيه #فيفة * ووددته لا يهتدى لصواءه * ٍْ 


والنظم قْ هذا اليساتب يا أب ولا إطرب والشسرط مأ لإطارب وعليه 0 الكتاب [ 


0ج فصل دم 
فى البلاغة ووصف الكلام اسن : 








لبس لواحسد من وصف المطرب + اكلام المعرب + ما للصاحب ابى || 
القاسم بن عباد وفد حكتت الختار من مختار ذلك وألفاظ * كتهوات أ 
الالحاظ * ومعان * صكأنها قلب عان * اسئعارت حلاوة العتاب * بين ْ٠‏ 
م عن فح ققاق لشاف روم الازاق نو لقافة: لياق الهواءرقتد :| 

ن الماء سلاسته * ومن ٠‏ المهير تشنْده ومن الشهد حلاويه * كلام كيرد الشياتس* 
لي أب * كلام يهدى الى العلوب روح الوصال * ويهب على النفوس | 
هيوى الثعال * ألفاظ حسبتها ارقتها منسوخة من صعيفهة الصبا * وظنتها ١‏ 
لسلاستها مكتوبة من املاء الهوى * كلام يا هب تيدم السصر » على صفمات | 
الاهر * ولذه طح الصكرى بعد نزح السهر * كلام يقطر صرقا * و عز يم الرام 0 
اطفًا * كلام كنسيم الصبا * وعهد الصبى * كلام هو عر * يلا سهر * وصقو | 
يه # ْ 


0006 








1 5-8 م غاب عاه أرب د 0 


يز فصل ف مثل ذلك نظا يي 


0ك 





ا 
1 
إ 


قدا حسن وأطرب أ ب شيم ان سبيأه الاصفهان ق قوله “ب مس ل سن در 2 ْ 
ْ 5 اذا ارثدل الطإب 33 ١‏ ايم ا لقره له مه رز ااسكادم 4# 
ا ك0 دحك لام سل هلأ م 5 الاسام 0 من قود ل حي العام 0 
| » قل لللوزر تخد اذا الذى » قد اغيزت كل الورى اوصافه ‏ # ا( 


2 
:- 


١‏ لك فى الجا لس 5 لق وى 4# وسوعى دن الادفت سلا ذه 
| # تشكان انلق لول حمطن + رصحت أن اذاننا اصدائه 


هد 


[ “د وأ لاحب فى ثوة للعاضى ابى الحسن على 6 العرز يز د ا 
| »0# الله قل لى أقرطاس تخطبه * فى حلة هوام البسته اللا * )| 
0 1 الله لذفاك شل نا لدم وعسل 7 أمقد صبدت على افوا هنا الي كد ْ 
ْ واطرب ابو روح طفر اولي 1 نحم السى * ْ 
|| » امن تدصكربى الله * ريم الثال تتفت مهمرا | 
0« واذا امتطث قا انأمله * #حر العقول به وما محرا 0 
7 وقات للامير أ 2 الفضل تياب الله 54 3 الميكالل 3 

ظ سان ربى تبارك الله ها * اشبه بعض الكلام بالعسل 
0 مثل كلام الامير سيدنا * نظا ونيا سير صكالال 
ظ ؛# وقلت لابى عبد الله تمد بن حامد الحامدى 6 ا 
)* افى ارى ألفاظك الغرا * عطات الكافور والدرا 1 ْ 
0 لك الكلام لطر امن غدا * افعصاله تستعيد اللرا 0 


5 


9 فى وصف الكت البليغة وحسن موقعها ثثرا يه 


ىو 


4 











1( 
/ 
1 
1 
إ 


اللعدسما 





إحميى مممييوه 





د الصضاحب دك ثاب أ وجب من ٠‏ الأعةداد * وأوشر عه د* وأودع بام ا 


"أامميميدنجمب جم بسب سوبسسو ينوس نجاود بس مسجم بيو اتمجوبان بح مممتفايه مبويو اباد اوعس سسا سي سي سس بس مس مس 4 وحم يك مدعا بو لعن ضيه لعي س0 لمتصد ل مار ضح ممصي ميرو و0 ا ميض جاه للد موي00 ب 


م َ*# كناب من غاب عنه مارب 0 





جارج ججبدد دود عدج انوج بساع عمد دمت مويله مومه معد لوه سيم عومجم اديور يوام ١‏ بسجا م موص يميم بس ممم ١‏ لسميي ١‏ لقص سيم سس باعصلا سس مووايسجم 





ود * سواد الفؤوّاد *#كتاب اأساى 1 اماق * من مطر نات العو دكن أت 
ر ا فيه ساعة الاوية ؛ على المساقر * وبرد الأيل على المسامر * كنات تعمجه 
الولد * وألصرّئه القاب والكيد * صحكتاب مطالءة 30 اهله الاعياد + 
وموقدسة يل اراد * أ ابو العياس الجد بن ابراه 6 لضى *# كتاب هو فى 
لسن روضسة حون * بل جئة عدن * وق شرح الئقيسن * ويسط الالس * 
برد الاكباد والقلوب + وقيص بوسف على اجفان يعقوب * #6 الخوارزمى#دكتاب 
هو المسك ذكيا * والزهر جشا * والماء ريا * والعيش هنما * والعكر اابليا * 

م اي 0107 


: فصل ف مثل ذلاك نظلا 3 


احسن ما معدته فى ذلك قول المريمى هذا © 
لطاوى ولس عطوى تكاسئه * واطسن باشسرهة والكير دطوية 2 


3 


واحسن منه وول أن مندوية الاصذهاتى 2 

يكرر طورا من قراه فصوله * فان تحن امنا قراءته عدن [ 

4# أذا هاشاس ناه فكالمسك شمره * وفطو بدلاطى السا مة دل صيئا 0# 
واتشسدق ابو القع البسى لنفسه 6, [ 

* سْعْسبى من أهدى 0 حكتاءه + واهدى لى الديا مع الدين فى دريح * 

+« كاب مسانه خلال سطوره * كواحكب ف برج ه ل فى دريم + 

2 واحسن مئة ذوله يه 
اانا لقاع هدك مبسم * عن كل حسن وفضل غير محدود 


3 


كد 
1 000« معا سه ف أمناء أسطاره د اثاد كه البيض قَْ ا حوالل انود ع ْ 


يا فصل هم ظ 


هه اين 
17 قّ وقصبك نر ديرا 2 








عت 


0ك 





ل 





3 0 50 1 1 5 0 1 0008 | أدأأد. 58 3 عث*.ا 4 ١‏ 0 
















النفس طاريق بر اد .ان صسكائره لاق د 6 غيره # فظم 
كتظم أجان * فى روض الاب ١‏ وام, اشوا < وطيب الرواد ؛ د الصاحب 
ان الدوله # قرأ أت الايات الى اسثر عثها طبع اللهد وألماها مر العم 
على أسسان الفضل ل كيف سكيس الزهر عنبى الخدائق * وكيف يعرس 
الدرق ارقن ال رقب 


ا شا م 111111 


4 فصا ل ق مثل ذاك ألا »,. 


6 سن مأ يل فية فول ان المادة د 
* دذها اذا انشدت فى القو م مىطر ب # صبدور ها نت مئها ذوافيها * 


* شىلها اراكب اللان حاجته * ويصيم الماسد الغضبان يطريها * 


7 وانقد أو هيك ا وبالع ف الاطراب 3 


نه قواف اذأ 0 روأها السوق هزت له العساسات العدودا 4 
* | اكسون عيدا لاس اليد وأطضي ليد لديها بليدا ‏ * 
وقال عبد الصمد بن بابك 6+ [ 
5 أرزتك نا اتن عباد ثناء * لكأن تيه شرق برام > | 
4 ومدما تاهب اطلى الغوانى * واهدى التصر العدق املاح * 








وميا الباب الشالى يد 
0 قَْ الريسع ره شال فصول البنرلة 0“ 


ا ااا ا اا ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا اا اا اا ااا ااا 200 





فى مدي الربيع ووصف طبيه وحسنه ثرا بن ا 

لحو و ا حو ننه 1 

| # قال قراط # من ل متهم بلريع ول تتم اسهد فهو فلسد الزاج + | 
أو 0 الى الاج 7 0 0 بعول 9 اغاظ النساس عا 6 


6 لصيل 






م 


ميت ممصم ببس يعسو سمخس جو تيت عست لنصسثة شين 





من لم يكن ذا ف سبوةواباح للريسع # وقال على بن عبيدة 6 الريع جيل ' 
الوحه ضاحك !| لسن رسيق اله_د حاو الثهائل عط ارال -ة صسكك كارع > ظ 
الاخ_لاق 7 وقال آخر كآ ارمع شثات ارافان والسي_.م غذاء التقو س 
ومنظره ددلاء العيون 0 وقال آخر » قد زاريا حيبت * من القأوب قر يس * | 

ؤ وكله حسن وطيب * 4 ووّال آخر كه تب الزيع عن وجه ميم * وخاق 

ظ غم »+ وروض اريم * وطير مز دويح * ©“ وقال آخر # مرحيا بزاير وجهه 

ظ وسم * وفضله مدسيم * ورحه نسم * علد وقال آخر كه ” نفس الرمع عن أنشاس 
الاحياب * واعار الارض اثواب الشباب * 6 وال آخر #6 ازال الريع اثواب 
أسثر بر * وعيرت النفاسة عن العيير * “ات أرببع مأطر * وثر أيه عاطر * 

الو اا ل 

© فصل فى ذلك نطا يك 
احسن ها قيل فى وصيف ارمع واكئزه أطرايا قول سعيد بن -جيد 6د 
* طلعت اوائل للريم فسسرت * ثور ارراض مسيدة وشاب 
وغدا التحاب لذاك سي ف الئرى * اذيال امهم الك التليات 
* إصسككدى قيعهوك ورهن قياله * كعم نو لد عن بصك اء ماب 
* فترى المعاء اذا اسف ريابهسا * وحكأنتها كيت جنام غراتب 
وترى الغصون اذا ارباح تناودت * ملئفة صكتعائق الاحباب 

د واحسن منه قول الحزى د 
اناك الريع الطلق تال ضاحكا * من المسنى ححى كاد أن يتكليا 











ا اا عه #0 


4 


4 
ىو 





وقد بيه 0 فى غسق الدج 7 اوائل 38 31 ن بالامس روما 
يمتمهسا برد أ( مس لمق ومسنت ]نه د بات سويل 35 صسكان قيل مع _ا 


1 عر رد الرييسع لمسأسة 7 عليه 6 دستوت شما مي 


ىو 


+ اه خا 4 
4 


ف 


احل قادى للعيون يشّاشة * وكان قدي للعسين اذ كان مكرما 


4 
# 


اريم حق حسسته * حجر* بانفاس الاحية تعبا 


1 د واحسن هدم قول ١‏ ن المع 2 
أسعن ارام قَّ شيات النهسار نما وائفه عى بالمندريس العقار د 


ودق لسيم 


4+ 











7 اكتاب من غاب عنه الطرب 7 


#و اخ #0 


4 


اخ خخ #0 


عد 


وما العس الآ أن زو أجده وححدهده * ونعذى بين الوشى والمسك أوطارا 


م ىق لعن الى على الارضص و سك ر الرناض للامطار 
قدنوات زهر انتوم وفك سر 1 صم طائر الامصار 
وعساء الطيور حكل صياح د واشفتاق الانشدار الاثوار 
وكأن امعان داو عووسا 1 0 هن قطره ف مان 
# واحسر منه واطرب قوله ايضا : 
أمائرى الارض قد اعطتك زهرتها * مضمرة واكتنى بالثور عاريها 
تلساء بحكاء فى حدانقهنا * وللرراض انشسام فى تواحيها 
د وأطرب وم ل 31 سلوان اللخ ومى ويس مأل 4 
انار وفك سيزة الانينات دو ااق باعي ال امو از دان 
شهر لو سوه وكعيه * صفة الى جنة ارضوان 
د وقال الصنو برى فى تقفطيل الربيع على سار الفصول # 
أن كان قَّ الصيف امسار وف كهة +« والارض مستوود واسدو دون 
وان يكن فى الذريف الففل عرفا * والارض عرانة والافق مقرور 
وان يكن فى الشتاء الفيث منصلا * ذالارض تحصورة والجوء أ سور 
م الدهر الا الرسسع المستثير اذا »* ماء الربيسع اناه الوق والبون 
فالارض باقوتة والمو لؤلوْة * والئبت فيروزج والماء باور 
رك ايه مأ احلى اربع وله * تعرر دفائسه بالصيف مغرور 


عن شم رج سات اريسع شل د اميك مس كولا الكافور كافور 


“8 وقد مل المعويج الرقى حيث قال من بيات 6 
طاب هنأ الهواء وأزداد حي 3 لدس واد د طيب هذأ الهواء 


ذه حيث هأ ذهبتا ودر * حيث درناوفضة فى الفضاء 


د وقلت فى الصى 7 
ان دبيع العام قد جاء ثاجرا * فى التعس ازا وفى الريح عطارا 


1 


د 


7 


ا خخ اوه السو اس #00 


+ 


اعبط هه سيم ١‏ ساو سهييييييية عسي لجعت اوم تفي 1 





ا 1 كتاب من غاب عنه المطرب 


اجيم ١‏ لجسي يس | بسني | عسوي مسصييد يد وبيب صم بعس سمي جيه لي ‏ د التسم ين مسنم م لس ا 
























ل بذاك ىَّ اشتعان وهو أل مئرّ هات د 0 


د 


0 وك رزب اشصارها قَّ ملا نسى 1# زمعيسة و مكو الا نين كأه ب 
*# وعارضنا هاء يروق مصتدل * وواجهنا ؤرد يدوق موجه * 
وفى الارض ابر يق المدام بشهعه ‏ * 
أوريه قَّ حلوبه عر قر له لو 


0 


د 5 5ه وعفل قَّ اأسو_اء حول 


44 


0 و عي مع العتدليبت صك ا عا 


8 


0 تعره عي مأ اراد وناطرى وقلى م8 الاخوان ا تزه ل 


ب_- 8 لكي مدي 
ج22 فصل دم 


0 ف شه محأسن اربع ومانا شق يك ومحأسن الأخوان ن كرأ يي 








غيث الربع متشبه يكفك * واعتداله مضاه لخلقك * وزهره مواز ليشرك * 
ونسىن متسب الى تشمرك * حكانا استعار حاله منشعك + وامطاره من جودلك 
وصصكرمك * قدم الريع منتسها الى خلقك * مكتسبا محاسته من طبعك * متوسعا | 
اثوار فضلك * متوكها يأ ثار لسانك ويدك * انافى بستان كأنه م شلقك خلق * ١‏ 
وعن تعائراك سرق * وقد قاطى أشجار يل 0 2 الادياب * اذا تداولتهم ِ 
أبدى العراب * واتهار نويا 0 دك تسسيل * ومن راديك تقيض * ا 
الا على حافة حوض ذى ماء قد رق كصفاء مودتى لك ورقة قول فى عتدك (ْ 
وذك قابلتى شقائق كالزنو جح ونقاثات فسالت دماوها © قل سؤر الريع عن حافك ظ 
الكرم * وافاض ماء || اي اراق بلسان الأسيم * جر الاسم على الارض ازره * ٠‏ 
وحل عن جيب الطيب - * قد ركضت خيول النسيم * فى ميادين ارياض | 


شك سات يك امار ازر أر الابوار * وأذاع لسان ١‏ لسجم اسسرار الازهار* الارض 
اليم 





زه ده والاشحار وشى والنسم عطر و عاء شيوق وامطر قيان 


وي فصل 3 
2 523] ر الفسمم نط 








مم 


أن أبو بكر الل وارزى 


21111101 الجييم عمسم ١‏ مسد بود 050-865 5-5 


1 2 0 د 0 انشد ببق ابى عاد قدي 0 


سمم للم مسن ١‏ صل سلخخيصيي يي سينا ٍٍ سيب (١‏ م 


7# لتاب من غاب عنه المطرب 3# 9 





0 1 كارو الدسيت رى عناء 0 مشانه فيك و ف السكول *# 

0# سيم ااروض فى ريم “عمال * سو‎ ٠ 
١ 57 فهيا دار آنِ قأدة الاطرا بود عكر 97 ن عرسم الشياب وخر الاحباب‎ 
- عن احبر ياد ا ع واخذها تعامع القلوب وأكير ها اطرابا قوله‎ 
ظ 4# تارب ليسلى مغر كله »* متنطم اليدر عليه النسيم 7 ا‎ 
( 3 تلتقط الائفاس برد التدى * فيه فتهديه سثر م‎ 2 [ 

0 ل اعرف 5 ن ضوية * باليدر الاياتتطاط التصوم 4# [ 
ظ ا ومن احسن م ل المسرى وطر قن الهيو ا المطر 7 ؛ قوله 3 ا 
ظ وحدائق لسبيكٌ وشى د 0 حي السب لها شبائب عيقرى 1 ْ 
)#0 كرى النسم ل يه وكارك * تست فضول ردابه قى عضر 0# 


3 واحسن محهة قوله فى ساط 2 ن اران د 
7 وساط رحان كأء زيرحد * عيثت اه الحمنوب فارعدا 0 


"| يشتاقه الشسب الكرام فكلها * عرض اللسم سعوا اليه عودا ‏ # 
“ا ابن الروبى فى وصف النسيم حيث يقول #* 
1 ولسيم 0 مييمر أه واسيت لسر فل الارواس ىق الاحساد 7 
27 وما اطرف قول ابى الفريج ل واء الدمسق وأطرقه 4 

4 سي الله ليلا طاب 9 طيفة 34 3 6 الصيام ماقا ك0 
5 طيب سيم فيه عاب الكرى * فلو رقد نور فيه اراقا ‏ * ظ 
“9 وقول اين بابك * ؤ 
سر العراق وثغرة التمان * حبسا على خلع المذارعناتى | */ 
0 احيذأ وصف النسيم اذا وتى * واعرش الرنحان بار سان 05 
1 آذآ ا 





1 3 7 | 
1 _-- فصل 0 ظ 


1 من معأر بات الفاظط اليلغاء ف أو ضاف الساون 7 





سيط 


1 روضة رقت دو وأشبها 1 وا و اشيها * ن روصه ول ركه ار مطارفها 6 


بيج سممتسعن .ميس عت ييل وصور 3-4 





التق 8 كتاب من ن غاب عنة المارب . 





ال 00 ا 0 أعميل | لبه عسي 


واطائف 20 * قطوى لها الدسايح االمسرواق * ودذن معها الوشثى 
الاسكندراق* # الصابىة قد تضوعت الاربج ارياؤها * ثحمات بظال لهام 
كتراؤها * وتشاوضت بغرائب المنطق اطيارها * بستان كانه انموذيم الك 
ولا نحل للاريب ان سل الاءه »به اشصار حكأن.المور امارتهسا يابهسا 
وقدودها * وكستها برودها * وحلتها عقودها * 


3 فى مطر أت أوصاف الشعراء 3 1 


0 مها قول ءن طيا طيا 2 








انظر الى زهر الرراض كانها * وثى تنشفه الاصكدف معنم 0 
ل والخور هديق كالعقود نسددت + والورد عل 2 الاقاجى اسم 


2 
د 


ويكاد ذرى الدمع بحسا أذا # اصحى شطر 2 ن شقاشها الدم 


2 وقول الصنو برى رحجة الله تعالى د 
بار 3 ذوبى الان وك فانظرى * ما لأر ف قد اطهرت اكابهسا 
كانت اسن وجهها تعوبة * فالا ن قد كشف الريع ححابها 
ورد بدا مثل اللندود و'رجس ‏ مثل العيون اذا رأثت احبايهنا 
وشقائق مثل الطارق قد بدت ا سجر ا وقد جعل السواد كتامها 
أن خرمها الريع اذا بدا * عرف الطواوس قد مددنْثْمَابها 
وساب لاقلاء يثيه ثوره * باق السام معون أذنابهسا 
لو حكنت املك لأرياض صيانة * نوما ا وطى” اللقهم 'رابهسا 
6 وقول ابى العلاء المعرى يه 
* هربا على اروض الذىقد بعت + ذراه وارواح الاباريق شسسفك * 
0 ضٍ رشا كان احسنمنظرا * من الروضجرى دمعة وهو !“تدك * 
“2 وقول الكاتب السكتى وقد مل فيه © ظ 
* وروضة راضية * من السديم 5 ا 


5 4 اله اع كه 4 هد 
كه الخد لخد مز 60 80 هد 











د 


1 


وبلغى 


2 كتاب من ن اب : عئه الطرب 2 2 


وطثتها 0 * نور القسدم 
وصتها صون بالصكر النعم 
وقو لان سكرة »*# 

أما توى الروضة قد نورت » وطاهر الروضة قد اعسبا 
كانا اروض سعاء لتنا * نقطف مئها كوكيا كوكينا 
ومابشع فى كل اختدار قول سلهان بى وهب فى مل هذا 6 
حقت سسرو كالتيان نلست »* خطس الطربر على قوام معتدل 
فكأنها وازيح #تطر ينها * تنوى التعائق ثم منعها التجل 


أن الصاحب سك أن 2-2 هول أن طياطيا وليه أذا دحل أحعهه عات 


دأره وظو هنأ 


له 


4# 





بحسن تان دارى 1 والورد بقطر طإه 
والممرو ول مل لسك 44 على لاحن طله 


0 في غناء الاطادعل الاشحار 4 


لبعض التأخرين 6« 
ارى تر أ للعذير فيه تلشساحر * كات صيق ف الو 2 فيها ستواشر 
كأن العيارى والبلايل وسطها * قيسان واوراق الفصون سستار 
شرينا على ذاك الرّنم قهوة * كأن على حافاتها الدر دار 
00 وأحسن ممه دول أ اإعلاء المعرى د 
أما ترى قضب اأرحان لاسة * حسنا - دم العنقود لطماسى 








وعردت سح طياء الطير سب أسحوسة # على متساير هن 28 ومن أس 


د وأحسن فيه قول عض أ لد خيس ا 7 1 
0 يه لعي اختال 0 0 00 56ظظذظ رع 


مصعس ب موججرسو سو لبطدياننا سي عا 0 لد نايدا سيف نمست بم عمتسي #اسب عع 


1 


5-0 يسوب يم - 0 الها ع 


جم بصم سوم وبع يسيوه ووب لاستوضيييزييية ‏ ردم الاشوسين ليسا ميوصييا 


43 


ل 


4 


ف 


ب 





آذ 000000 بجعي مسي بيت 


و 


7 لباه ظح يعارم 5 









وللاغص ان من 3 0 أذأ عدءات تغشها و 
3 بوذا اسمن ذون لازي وادهاء ال ارت > 
وورق داعت للبكاء يعدن لى عد كثر أمى كد اسلا واسليازم 
وصلت ,دم كوهن وائما * بكيت لشصوى لالشهو اجام 
ولاءريد على ظرف أن اللمعنز فى قوله د 
وصور ت جامة ممت اليل * وقد غنت الى الف تعيسك 
فازنا ئثقول لها اعيدى * ولاساقى ألا هل من مزيد 


مي فصل 6دم 
0 فى مقدمات المطر والسحاب وازعد والرق 7 





ا 20 
#6 من مطربات أبن المعث قوله ا 
أأساف القوم لاتنسنا * وبارية الود غن لنأ 
فقَد لبس الو بين الععاء والارض مطرفه الادكئسا 
6“ وقوله #* 
خلملى اثركا قول النصيحم »* وقوما فامزجا راحا بروح 
قوك لس الصاح ردأء لور 7 يلسا بالندى اناس دح 
وحان ركوع أريق احكاس * ونادى الديك سس على الصيوح 
وقوله * 
ولسيم باشسر الاردض بالقطر صسحكد دل العلالة الملول 
وو دوه ايلاد شتظر العيث اتظعار اندب رجع الرسول 
ومن محاسن ابى يعان اللالدى قوله د 
سس ره صسكيلها بلا لس 1 و للمه اي له كدر 
نار 5 ال سيم لنا * فرش جليس السسم بالطر 
5 0 ومن بدائع مطر بأت المالدى 9 1 
و ماب كر فى الارض ذيلى 1 معارف ا الارض ذ زرأ 











دامر بلي وتوا جوج موحي عبن لمجم وان 
ال س«صميس مسهد يوسا موري يي يني اتسين 


0 0 0 00 و[ سكن ول ص‎ ١ برقه عاد‎ 4 ٠ 
ْ * . مشادق للذى يهواه بى حهرا وتصول‎ 0 » | 
وأحسن عمة قوأه 7 ا‎ 0 

ل ا وى || كيم 5 وله قأسى 1# 0 وأنأ معواس #شيسأس 13 ْ 
4 قط ر كدمع يورق مدل نار ضوىق د قالعاتب ا ونها رح كانفاسى كك 
0 وما أخذ 3ول العاضى ١‏ ف اسن على بن عبد ]ا عر يبر تعدا مم العاوب قال د ٠‏ 
و من إن للعار ضص السار24 لوه اه أم ف طق وحده الارضص صبية 1 
1 


0 هل أستعار دمو فى تمهى الله 71 أم أستعمار وؤادى فهو بأهرسة 


ع قعل ا 
32 ف استحاب والمطر نظما ونثرا 








اذا اهل عمد السماء * فلينظر عقد التدماء ٠‏ اذا انطع شربان الغريام 0 


1 فاشتصل ١‏ حوال امد د أم « وقل اس وياد ادراب ست ف الأجواد و-دشون ١‏ 


العشساق « سوا 0 لد أ صكاب دهوقكى 8# والتهساب صلوتهه 13 


2 ومن أحسسن م عرد الله بن عبدالله 'ن طاهر الى أخيه ستدعيه قال 3 ْ 


ْ # أما 0 أليوم قد روت عدوأ ثيه * وفساك ذعاك الى اللذارخ داعيسه # ٠‏ 


وجاد بالقطر حي خلت ان له * الفا نا خا يفك بحكيه *« ا 
قاركب البسا ولا حر" لاود اسن توق ما سكت :ا لوفيسه 5 1 


#0 
00 ومن مهار دأت الكلام ذو نول كنا م 3 
ا 9 مم اثلا وقة فض * كاسن تلو بعضهة بعض د 
| هدك من برقخق النيض * كالكف ف انساطها والقيض 0 * | 
0»* دنا قذشاه دوين الارض * الفا الى الف لسمر لقطى * | 
5 ثم هذى حكالؤاو الرفض | 
9 وقول السرى 6 1 


* سارية فى غسسق الظلام * دائيسة من قلل ال سكام *# ٠‏ 




















0 »9 كثاب من قأن عزه الطرب #6 
5 جاءت معوة لعفل اللهام * واقستربت كالايل السوابى 5 
كيد كأنها واللرق 6 أنسام كيد ًَ و مسعسستك دسا بكاء مسته سام #6 
د فبشرت سالع الانعام * وثروة #دصكم فى الاعدام جاه 
4 ككية مذهة الاعلام #6 ددنبث من الارص لاه اسدتسام يد ٌ 
1 وللله در اءن المعر' فى قوله 2 ا 
فيد وع نه عاد من أحفائها المطر د فار وض مندظم والورد متنشس د ا 
5 1 1 , اي 75 950 1 | 
0 ريق مواقعة 3 الاردض ا 2 1 الدراهم بعكو 3 00 د ١‏ 
#4 م زأل ياطىم سول الارضص وأيلها يد حي وقت لها الغدران واخصسر إل ا 
[ فى الشرب على الدجن » [ 
ظ ا 
ٌْ 2 م 0 
ظ 0 من احسن ما قيل فيه عول منصور ن ايملع 2 ا 
١ه‏ لنت الذى اهوى من الناس * ونمت عن جودى وعن باسى اا 
0 نوها ارى الدجن فلا ارتوى * من ريق الى ومن الكاسن ‏ * | 
[ وقول اين المعر' د ْ 
ا 2 و العذر حدس كأس كيذ تيا مئهأ شو 4 ْ 
ؤ 00 وألغعم رطب نادى د ا عافلينْ الصبوح 2 ا 
ْ وقول ابن ممقّله الوزير د ا 
ش د كه لللكاس وم الغم فى صحكوك اث # 
#0 أو مأ تعس ان الغيث ساق عسي 5 


ظ ومن احسن مل السسرى المطربة وله د 
ظ م وانتصف من صروق الدهر والنوب بد وأجمع يكاسك شول اللهو والطارب + 





* أما ترى إإغيث قد قامت عساحكره * فى الشرق نذثس اعلاما من الذهى + 
* والجو ال فى حب مسصكة + كانما القلب فيها قاب ذى رعب * 





د 1 تاب من قأن عنه اللعارب ع 6 








يي ا ا لا موت بيني سمي سه ومستمسمدا يبيد مود 335558 بوهم سم يوي يسيس نس يي وعد بعس يج اسه وياي ده وبيب طم عيب مسوم 








ْ 3 حدر وب قُْ عداية الاهواء يد 0 5 أخصس والايام 5 
ا * توججح يكاسك قبل اللادثات بدى * فالكاس تابج بد المثرى من الذهب * 
ْ د وقك أحسن ابو العشار الجداتى فى قوله د 
ْ 88 مسن قَّ غلالة اد 4د #رى ومطلعها من لذ كاد 
والنور كالاريق بين عقائق * ولالى' وزمرد وتحاذ 
فاشرب على رو ض العام فيومنا * فى محلس الستان .وم رذاذ 
الى لع الروق كأ ها 1 الوم الضران صتائف الفولاذ 


فصل #دم 
[ 
آ 


ليد يه اثمة 
ع عه 0ه جد 


4# 





فى أثار الرببع وازهاره ‏ 





ا د هن أحسن ف أحوظ فى عافد ارراحين وول 36 لمعيو ف مز دونه 


د عرء بك على سيك 2 
أماترى الستان كيف نورا * ونثس المثور ,ردا اصفرا 
وضدك الورد الى الشقائق * واعتدق الفصن اعتناق الوامق 


00 ا 
مه 
هذ 


فى روضة كال العروس * وخْرم كهامة الطساووس 
وأسعين فى ذر ى الاغصران * مندغلم صسحك تمد وة لمر جات 
والسمرو مدل قضي الر رحد »« وى أسوون الماء من ترب تدى 
والسوسن الازاد منشور الخلل * كقطن قد مسة يعض اليلل 
وحلق اليهار ذوق الآأس * جعمة 000 الثاس 
وحثار صجكاحرار المد * أو مشلل اعراف ديوك الهند 
والاتموان كالثئانا الغر * قد صفمّلت الواره 'القط 


وخ الود 6 الخو الع 6ن لخ 3 
#64 4د لخد 4د 40د اخ 4ه | د 


ب 
0 ومن الشعر المطارب قّ الزحس قول إن طياطيا د 
د امن تخاصسر وحده ق لتسيك 6 0 ارقاء ١‏ 5 فسا # ْ 
2 


زفرات ميك قد 000 فرصة * شوركن لا ان تعمنا 7 5 ١‏ 


امه لايم عبيني و سير بابموساحيية وم لمي ا أموصي اي 0 مسيم 00 3 ع ميم مس 5-0 ومو يجني 0000 





الى # كتاب من ثاب عنه للطرب 3 


المي مي يي وستويي د صمي لحري لسخيم موي خييا ‏ لسممايد وج عه مجح عه مه موه رفز اونا نوج لدع 1 ا ان عد فبي لد يميا 





ودع هرس 





[ د وقول اف !! العلاء ا معرى 3 

ظ يذ ٍ الر بيع فعد حديا نبا كور هن بر بحس بإهاء امسن مذ كور 

0 كنا سحفئه الحم مفته| »د كأسا من الثير فى منديل كافور 4 
وقول جعظة البرمكى فى الورد ‏ 

ألا فاسةنيها قهوة نايلية د نأ ك شعاع امس بل هى افضل ‏ * 








د 
44 وقد تُطىّ الدرابج بعد سكوته د وواق صحك تاب الورد أى مصسل 0 
0 وكول فى سيكب الاصفهاقى د 

ا 2 الورد قَّ حلل و«لى لم 2 + أ دثكلها الا الكهاتب ارود ايد 
9 والورد فيه كأنما اوراقه * 'زعت ورد مكائهن جديد 8 
وقول السرى * 

ئ 4 لو زعتبيت لأ بذى زوره 2 رديت بالورد أذ زارها د 
ْ + سحاء شيا كأه ندورا لدت 4 مسرمة ه وحن نأرها 0 
#0 وعطر الديا وطنارقاة * لاعدمت 5 عطارها 5 

ظ # وقول ان حابم ولاغاية لاطرايه 6 
ا 92 ىق م الستان ل ورده د انون «ن انا زه وعدى 3 
0 6 قال 3 الذرة فى كأاسهسا 4د 57 أذ كك سن اليك 0 
0* اشرب هنما لك با عاشق * ريق من كنى عيبل خدى : 
1 2 ومن أحسن ماؤال ان لمعن 0 
5 سقيا لارض اذا ما عت ببهى * بعد الهدوء بها صوت التواقس # 
| * كأن سوستهاتى كف شارفه * علىاليادين اذنات الطواويس> + 
٠‏ 37 وقول الى الفرج الببغا د 

الأرف التهر مادق انارق الدهر فصل ذيية انارق الاشوانة ال 








ا سي نس م سا 











اط ا الورد و 4 دوع م ن دموع فك الاحفان 3 


١ 
5 


لد كناب من غاب عئه الطرب 0 لا 





مجو سس سس 


جد مسي ١‏ لت مي لي سي ميو 3 صمل م | 1 


* 7 55 *َ ٍ 

ا + لأو رد عندى محل »ا لاله لا ععلل 4# 

4# كل اراأحين حند * وهو الاهير الاجل‎ 0 ١ 

| اد زان هوا وتاعوا كد موق اذا غات ذلوا | 

وس اشبه ما قيل فى تشبيه الورد قول الخالدى * [ 
باتشيه'المر هوا د ومين ركلا 
وني النصرى 001 وقوانة" وا ءقدالا 


2 


انث مل الوردلونا » ونسها ودلالا 
زأرثنا وق اذا م , معرنا اهرب الا 


0 قأن أحسن م قيل ف الشعائق قول نلعص, 2 سهد أن 2 
20007 شعت على ور دها »ا ها الست من عه الصبع 


١#‏ الخ يه 


ع 


3*2 2خ 2خ ىو 


0 كأنها وختها حنية» روح ذها طرق الفيد - 1 
ومن احسن ما فيل فى السرب قول ابن لكك > ؤ 
# قد شرينا على شعائق روض * شريت عيرة لهاب السكوب | 
.متك مد قلي كنا انون 101 التق التاري نهدا 
ظ وقول عبد الله بن الجد الحوى البلدى »* 

#7 هات الحمدامة نأ شفيق * النشسر بعلىر وض الشعيق‎ 37 .٠ 


ل 


كأس الرحيقتدرها * عابين كاسات العقيق 


ع 


9 ومن احسن ما قيل فى الا ذريون قول ابن المعتر' #* 
سقيا لانام لتنا * والعصور الما 3 
هأيين روضات لنا * من كل ححسن حاليه 
صكأن آذرونها » فت السعاء الصافيه 

داهن من قسصن + فيها بصانا اليه 
وقال فى الزجس * 5 1ْ 
طإانا علهى خير نوم وليل" * تدور علينا الكاس مع قتدة زر | 


زد د اد 0 


« اخ ب« اه عد | 








00 ومن أحسن قول الصتورى ف الشاوةر 7 
حيذا وم أجد * بين روح وميم 5 
واب هرد د وجسام مغسرد 0 
كلنا باسط اليد »* مو يلوف ندى * 
صدت رناب رعسصصل * نصفها من زبرحد د 


د 5 عه 20 


واظرف مئسه ما وحدته مخط الامير ابى الضل عبد الله بن ا-جد الميكاال مار 
بشع رالمباز البلدى واتشدى ابو أنحاسن الرسى إاءن سعد الموالى له ف 





+ مسحيسه بجي . 





التتاودر 
: في القعس لاتبئى سواها * وتنلحظها عمَلة مستهام 3 
*# اذا غربت تأنفها اشتياق * فنامتى ثراها فى المثام * 


ْ 

ا 

9 ومن احسن ما سععت فى باقة ركان قول بعض الكتاب 6 ْ 
وباقة رحان صحكحمئد زنرحد * حوت منظرا للناظرين انما ا 
ا 


1 
4# اذا شويها المعشوق حلت أسخؤسر أرها + ووحشه فيروزها وعفيعا ل 


سميج فصل دم 


0 ف الصف ووصهب الملغاء 55 . 











حر بشيه قاب الصب * هاجرة كانها من قلوب العشاق * اذا اشتعات فيها نار 


دي 


الوُراق © هاجرة جر * وتذيب قلب العطرء اام كانام الفرقة امتدادا * 
وحر در الوجد اشتدادا * هاجرة كقلب ال#صور * والتئور المحور * 
الي أاحسن الاشعار الحازية قول عر بن عبد الله بن رمعة أ مزونى | 
ظ ولوم كشور -- هى #جرنه * وأَلعَين فيه الل حى تضرما * | 
»| وذوت إبنفسى فى اجيج معومها * وبالعيس ححق 0 2 دما «* | 
"د افق ان الحة 0 عأما »* 0-6 ونان ازور شا بي 


ا 


وقات 














حر ا يد عي و ب وي يي يدن يت نجي بت ل تزيين 0 لتشخ خاي ا سوا س0 
إل اج ابجع بلاطنو وبجا نان الوا هو لازا رجاتت اؤجج وم للحتي طلستو رلته تدج واف رو ناوا اموت لجان لجا طيحتو اج بووباات الريو طاح اتن انزف رجوطج تت النلنقزالطة 3 واتزنللن 100177 لزان لاطا اجاج عا و 0 ببدم 





4 


4 


© #6 4ه وق 


| نه 


زه 


ئ 


إلى 


3-0-0000 # كتاب من قاب عنه الطرت  #‏ 


رسب الوم هوأاوه: الى # قيماى فؤاد صرب متم 
قات أد صار حدرة حر ج127 ى * رما أصسرف عن عذأب جهم 
قد اقيل الصيف دكى حر الفاسى * وقى هؤادى ر ماله مق 
فْأنْ الوب بعر ل الوصل فيك قول # سات نورجاى من بدىناسى 
4 وانشدتى ابو بكر الموارزى لابن بسام 6 
حرارة قلى والتهاب هوابا * وحرله بين الضلوع حزام 
لعمر لك قد أصهونت رهنا تحالة د هم برد عيدا هيا وسازام 


<ز فل ده 
فى اام الخريف »م 


احسن ما قيل فيه قول البادى الاصفهاق #* 
ولا زات فى عيشة كار يف فأن ار يف مجيعا اتير 
صذا الماء مئه وطاب الهواء تحياه. | نسم ريح عطر 
ترى اللإعقران باعطيافه * يقوح التراب له المستهر 
وما كنت! 3-6 أن ادو د لكو كَّ ثمارا لثلات امير 
واحسن نه قُول اين المعر' #ه 
اشرب على طيب الرزهان فقد حدا * بالصيف من ابلول 51 زع حاد 











وأثينا اليل 1 6 لسج_به غد كأر حو الآر وأ ّ قْ له . ساد 


وافاك بالاتدار قسدأم أسليا د فالارض الامطار ف استعد أد 


د وقوآه أيضا 3 
ا كأس ا أصبوس قَّ أياول ل برك 0 أله عتى والاصيل 


وحصيث حهره 'الهواحر عا د واسترحنا من 0 الطويل 


35 5-5 مويسم جثر بسر ١‏ مس وير ممم صوحف ا مسب ليسي ببديسيويدي ا يبراي ا عياف ا فاك 


د عه *ة + 


ى 


ا | 


| 








ا ا ا ا لضن لنضشت لضم لض اضيا 











9 # كتاب من غاب عنه الطرب 3# 

















»| وخرجنا من السموم الى روح شعمال وطيب ظل ظلول 0 » 
ظ 3 اسيم باس الآار ص بالامطر حك ديل العلدلة المناول # 
»*# وكأنا نزداد قربا من الجنةفى حكل شارق واصيل | * | 
ووجوه البسلاد تنتظر الغيث التظار ألمب رجع ارسول 0 0# 
6 وقول جعظة البرمكى © ظ 
* لاتصصغ للوم أن اللوم تضليل * واشرب فق التسب للأخوان تخليل * ١‏ 
ظ ل قود مدى العرظ واحتدت رواحله يد وطنايت الراح ا 5 ايأول ان ا 
كن فلس فى الارض ناث شق مرهأ عد إلا ونأطره بالطل مي_لول 2 أ 
جا فصل دم ا 
سِ ف ترس والنارشم اللدن همأ أجل مار الأر يف المشمومة 7 0 
قد احسن واطرب كشاجم بتوله 6 ا 
7 بأ حيذا يومنا وثدن دلى 1 رؤوسنا 0 الا كاليلا 00 ا 
١‏ فى جنة دللت لقاطفهسا * قَطوفْها الداليات تذليلا * | 
# كأن اترجها تميل بها * اغصائها حاملا وتمولا | 
٠‏ ملاسل من زرجد جلت * من ذهب الجر قناديلا َ 
د والامام قَْ وضصفى ارج من كال 2 ا 
4# حدسم سلوين قرصدة ذهب 0 عر كب فى ديع بر كيب 0 ا 
00 واطرب ان اأعييد وندماوه اذ شار كوه فى نظام همه الآبيات 0 ا 


ل 0 فيها طوسائع أربسع عل وللسسرب يها سين والطيه أجمع 0 ظ 
أي ها أصفر يها الأون للعسق والهوى بد ولصكن راها الحمويين راع د ا 
اول مو امول لفقو اعم دن فول او اليه الك اع قن ْ 
ل ا كن من 3ول الى طالس كى وابدع فيه د ا 


د مصفرة الظاهر بيضاء ادا * اندع فىصعتها ر ألما * 


اك 7 





+مع بيه سحي وسيسب بلاججرعم عوجي جوج ججججوجوجا وجري عه بمو جوج بيه مجه ج٠0‏ هته سمه دجي مجح دجاه دنس جب محعهية عبن رليم جيه بيو ا 
0 2-77 “6 12011 


ع الى 


كتاب من قاب عثئه الطرب ا 0١‏ 





3 ميت أذ لون 3 د 0 بعك كامسا انام الفا د 


9 واحسن ما قيل فى النار تم قول مر إن على المطوعى ©* 
سن شارمم اللا غدوة *#اى مالظ مسقهددللن موهدوق 8 


ذا 
 #‏ أصاتاعدشقه وتكىى عاذمًا »* احسن نه من ماشق معشوق 2 * 
وكات د 
3 صحكأنا النارثم لاريات * ندى | يكار خيدوات * 
5 6 أك وممصؤرات * ا معت مده مات عل 
ب قد جين المئير الفتات * نسي | يزك فى أاسأياه | 





لمعا فصل 27م [ 
فى النفاسم 34 





سوس ربنع بابس ببوا 701 


قال المأمون أ 3 النفاءم ١‏ لمعه قرة والسساض الفذى ور © الدذهييسة يلد به 
من اساواس لوث أ أعين سه والا نهف لعرقه والفم زعط خ*بلى »4 وكال ار 
هارون قل جع التقساس دن الالوان | عأو به ون فوس 2 ولو أستدار قوس 
سم كان التماح ف كذاك الور در ى نشا د 5 والتماس ور سمأمدة وقد 00 


هذا المعى من قال 

ى ار نفام سدرى ذانبا * كذالك التقاس هر سهد 0 

# فأشرب على جامده ذو نه * ولا تدع لدة يوم لغد 3 
وقال من حك مقالة جاليئوس فى التفاح * 

5 قال جاليئوس فى حكيته * لك فى التقاس فكر وبيب 5 

3 هو روح روح ق جوهرها * واهسا شوق اليه وطلب 4# 

* 2-0 ودواء القلب يشق ضعشه * وتحلى ارين عثة والكرب 4 


واهدى اسهد بن بوسف الأمون الى يعض الطرفاء تفاحة وصسك تي اليه معهسا 
قفد لعمت تفاسدة حي 0 لها وحندك * وير تيا اك و تعذق همسا 


ببجيرمر يريس بيعص امرستصضيد يوي حي امساطاية تسيفديب هيار اليو وده يبصع وبيمينحيجة سويد ابيز ندم دنا اومسر يونبيني .رصبي موون وبع مما جح زماز جيتوفنانم[ لمططمده ع ف دبي فبيومم ريوع ناير ابيز سو ومالار ميو موربيا»ا عبابلة ممود عط امريد وإرصعوة سررطة ومإرييد 11 


9 *# كناب من قب عئه الارب 7 





مظاك يمه ب شو بن بي مدن ةدر ود سيد ممه رععيات بحسي ستيج صو مضي حوري مي عيرس ٠‏ سرمي عا لي 0 








دج عبج مساج صما ...سيت مسي جسم لج سما خضو مد بج جا 


ووو ا ظ 
ْ 0 ا عوج م كن اماشق اوجل» ٍ 


ظ 




























ومن احسن ار ذه 0 58 متنازع كيه 52 واطرأنه 
ظ 
ظ وتقاسحدة من سوسن 0 لصوي أ * ومن جلتار "أصدها وشقائق 7 


ف 


1 
7 كاذ الهوى قد دم من ن لعف 0 ف * 4 2-5 موشوق ق الى ويل ماشق 
[ “9 وقات 9*6 

بأحيذا حسئهسا ورؤاها به وحدا ف المار مناه _أ 
َ* تفاحسة فى الكرى توافقن * وىانتباهى فصس ت اهواها 
* لائهسا قَّ المنسام ةم من كيد يأمل مالا وى اها 
#0 وى يهذى الاوصاف عه * ريم رو سق إطيب رأها 


#* 


خخ #4 اه 


وركتا براث اد الاأوصاف ق 7 رَ الغار لانها لست م شرط الكتاب 


0-0 فصل 0-14 
2 ف شتا ثأره والاس طهار ر عل ا رد و اأثامج الشرب « 


0 
من احسن ما قيل فيه قول ابن المعتْ ا 

5 جاد الامان لثعأل وصبا * يلتاهما الدرور بالضد *# 
4 قام قرارك لا تكن شرها * تشسى بطول السعى والكد د 








0 ان الصكبير يله محرا * ت“رناق اسع عةارب البرد * 

وكتب الصاحب الى بعض ندمانه فى يوم ثلح 6 كتدت والدئيا كافورة والدر 

بنثر * والكؤوس تدور والرناح ناقوت الجر * ونحن بين اطبساق البرد فىما 

نستغيث منه الى حر الراح * بسورة الاقداح * وهى خير هن كل شعر ووبر 
ومن اسن ما قيل فى الشمرب على الح قول الصئويرى #* 


01 0 تك نا لام قاأنه نوم مقضصص يد 
. جو يحل فى لراش وق حلى الدر برض ء 


+بد رفي بسدصين ع متيب حي يهو بي ١‏ لسجييييسم يعرم مسدميييد مم سه مسوييج بيصن سين جيجه علد 





يسيس سير سس ممصي يعم يودج يبسبسصصيت سد مبصي عه امس سمي مس عيسو ميهد 00 
احا له لمتصصمي محم ام جاه ع سح بص سمس ها سوس عت ب ع2 هد طح هه مسد ع حال ا مص ساكل كب بول به اال م لع بعد جه خاي 


3 


4 ف 


اه اخ 4ه في 


0 


2 


7 ل دين حصو ونا ١‏ 


نفلت ذا وردا وذا ‏ 55 7 لاخصان ,: 0 
ورد الريع هلون * والورد فى كانون أبيض 
0 ومثلهق أسلسن دول |اقوا عون د 
هات المدامة با غلام مقعلا * ؤاتفس فى ابدى الموىهأسوره 
اها ترى كانون بتر ورده إذيا فُكأعا الد الدنيا له دححكدادوره 
واحسن منه قوله وان لم يكر فيه ذكر الثسراب 4 
أف قدلى ألو فى لال لور 4 ل لوأو ء مور 
فكأن الى ا صرامر ‏ 2 الار ص خصار الار من كأذو 2 
5 والأمام فى وصف لج كثاجم حيث قال د 
الثم يسستّط ام لين يسيك * ام ذا حصى الكافور ظل بفرك 
دذدكت ره ألار ص القضاء كأما لها ف كل بأحية عر َك لك 97 
وزن الاشوار مثسه ملاءة * 2.اأ ليل بالرداسج نوك 
شايث مفارقهساً فبين شسهنا * طرٍ ْ وعهدا لشب شك 
قاليسوم نوم 'زاهة ولذاذة * سيطل فيه دم الدنان وسفك 
# ثم ابويكر الروذ نارى اتشدنى ابو منصور الهلى 6: 


«مسييو مايه ديوز انعوضوم عيفد رمات داب معو ببدم 


ما لابن هي سوى شرب انه العنب * فهاتها قهوة قراسة - 5 


دهن 312 وُوسك متهأ وأسقى طريا 3 على ١‏ لغيسوم سيك حاءءنك بالط 


9 رف الارض قد شايت مقارقها 4# _ا يرن عايسة 0 9 لشب أذ 
راحت مقغضصطضة الطافات قد لست * ديضا من الطلل الدبياجة القشب * 


حجاد الرزعان بدمع سكا الجين سدرى الا شل لزيا التى 
23 وأنشدق ألو الفهم السى لنفسه “د 

5 نينا عقود انس وقصف * وجعلنا الزمان للهو ساصسكا 

وفتقانا السسدئان فى يوم مل * عزل الكاس فيه رشدا ونسكا 

أن ار مأب ال الوه ليما ! وحن تعبق م مس حصت ١‏ 


5257 55 55 7 008 ييه متقد تبني اعيفا ويد مجعو يي ع لويد 


فى الاون كالذهب * 


7 سالب أن ختها سنا مومه راي 6 





الموج الا سس ساسم بور جور سوسس سسسب سوسس و سمه نحو عساو وسو مسي سس ويف سروم جيم معام ه اسيل 3-3 


[ 4 د اين دشاني بهذا اللكان 2“ 
الورد بين محم ومضرع * والزهر بين مكلل ومنوبجم 0 * 
والبم سّط كالتثار فقم نا * نلتذ بائة صحكرمة لمى عزج 












يه 





د 


طلع النهار ولاح ور شعالق + ودت سطور الورد ين حم 
فكان يومك ف عادلة ل ايد والنور من ذهب على فيروزح 2 


عرد لخ لخد 4د 





1-0 الياب شالك 7 
هج فى وصف الليالى والايام واوقاتها والا ثار العاوية 46دم 


: ف 8 | يرب من ذكر الا البال ١‏ لضية ة القصيره 3 المحمودة المشكوره 4 





سل اسن بن وهب عن ليله" فال كنأ ذها والله ليائ رقد الدهر عنها * وطلعت 
يم وشأت ذا د وكال أيضا 3 سي دعس 00 00 تون || الثر را 3 ونطاق 





الوزا * فإ طلم أ حدم عت ىق اس دغل الا بعك أل لسسعكث قيص امس 9 ا 
دو وصف قيره ثقال 3 كآأنت والله قضية ة الادم 00ظ 8 ؟ اللسم * معطرة بانفاس 
ابيب * مهئأة بغيبة ارقيب * #4 و قال ابو اسن بن طاطبا 9 

* ارب ليل نوت فيه من * بقّصس عن وصف كنه وجدى له » 
ليل كيرد الشياب حالكه »* نمت فى ظله وفى طبه * 


» وقال انضا وابدع واطرب كد 
2 وليل قل فيا ١‏ فسهسا د ووفرت حظى ٠ه‏ بن سعدها كله 


1 حك أنها 0 0 هم قأنه د دعناوها سوك داء من 0 طيا. 


* قصيرة قصسرها ات + 0 عرى من بعدهسا *# 








سا يا 0 ييا مي خصيت ...مسمس ومس ميت لصحيه ١‏ لسسييسيد يا صسييي ليحي ييا دي ع ع ا سس رتس سي تس كش عدر 





يني م ميج 53119 


8# كتاب من قاب عنه المطرب 6: ظذ 


وله ارضا فى معن متيس من القرآن واجاد جدا 6 


4# وليل 1 أمى الساعد اشتيهت 0# عضت ولم تشعر ها قصصرا 4 


4 مأ بس_تطيع ليع وصضف سس عته أ نما قنك وم عاق وها ولا خطرا 
بابك دول الله تعالى وهأ أحم الساعة ألا كلم البصس م« والاهأم وصف الليالى 
| قصرا ابراهيم بن العباس الصول 

ا 2 وليله من حسئات الدهر +« قايات فيها بدرها بيدرى * 


4 


#0 لمك غير شفق 2 ور * ححتى نوات وهى بكراا 

ا وقد حذا حذى ان الست فال 
وليل" من الليالى الزهر * سمريت فيها مخرول شسقر 
سياطها ماء المجان الغر * وشادن ضعيف ععد اسمس 
مطى عوج ونحجى ببدر * فى صدق عقارب 2 لمعرى 

من 2 وى قيلت بالعطر د نا لياه" مسر فده عن قر ق 

6 ومن مطريات لياليه قوله 6 
4# ك ليله شغل الرقاد عذولها * عن راقدين تواعدا للقاء 8 
وقوله * 


» احييتها ونشستها * وطويشتها طى | 


لي اا اا رع 


“نخد خخ« 2 


ا 0 حير 3 الثعبى تتلو اابدر فى أذ امب 

)* وحكأها وصكأنه + قدحان من جر وناء * 
ا “9 وقوله 26 

| لاتاق الا يليل من تواصله * فالثعس تمامة والليل قواد 

0 وظلام الليل سيره * لاى احبنّه والناس رقاد 5 


4 


| وزيم ابن جن ان المتبى اخذ مصاع البيت الاول فى قوله الذى هو من وسائط ١١‏ 
' إل له وذو [ 


ْ 1 ا ا د وأو فى 3 سن الصح ينرى بى ب 


م م لعي نهنا | لطن نض لضا جج سج طيم ووعرووا .يجيو عم 





و # كتاب من فب عنه الأطرب . 


9 ومن مطرات إى في 52 
5 أ ليله" لست السى ييه أبد * كأن كل سسعرور حاضر كيها 
2 وقوله 2# . 
4 اليل ما أغفقل عا ى » حيائى فيك واحديانى 
4# نا ليل نام الناس وحم #* بأء عسلى مته.نة ‏ أب 
د هبت لنا ريم كا مية * مدث ألى القلب تاأسياب 
* ادت رسالات حيب بها »* 45يتها من بين أصمابى 


و 


خ<“ 0ه 0ن 


وكان الصاحي لسعستها ويكثر الاعاب بها + ومن مطر بات السمرى فُوله 


2 


2 كستك الشبيية ربعائها * واهدت لات اراح رحائهسا 
2 قدم للندم على عهده * وقاد المدام وندمائهسا 
0 سكرت بقطريل ليل » لهوت فهازلت غرلائهسا 
0 واى ليالى الهوى ا<سنت * الى فا: كرت ادسائها 


ج" خ# 20خ 


“ا ومن مطربات التالدى قوله © 





رب ليل قطهته يضياء الراح حنى ثركته كا ائهار 9# 

2 3 احلو ديه لعوس وجوه 7 حا ف الدج وححوه عفار 1# 
1 ومن مطر بات ابن العتههم الانطاى قوأه 2 

7 وليل ص أن السى_اء بدت # ايه مع_لى رمقت للفو ع * 

01 و الم من دونئهأ جديا + 9 اتيت ممه" بالدموع نما 


ده ودن مطرنات الصئويرى قوله 3 
اليد أملة 0 بأحدسن الع 3 ا على صوء التهار الطالع 7 
3 اسن هدر 3 3 اسن 7 3 يدابع عقر و ع لبس يلل ا لع 2 


ل صضوء اووس وصوء وحهك مأزحا نما صوء العمار و صوء ترق لمع إن 





+ فحك2 آنا الق الدبي جليابه + واد الك جلبان التهار ل 5 





ومو مسيويد سج لع صصص عب سح سس بض عد سمحت 
0ك 3 
حميسة بسحت علسسيصت | ويسم ١‏ علس يسييسيهب موه ممصي ديجي يوسي سي رسيي 9 مسومو 1 





# 


4 


و مدي دي يدم ةا دم ل انيما لس سوست ب لع اي معد ع مسبو سس٠ييس‏ ييه ال عيب ب 1 بسنا لمانا ماي 0 وات عر رع س0 وي مدع وا 001 


عهدى نا ورداء الوصللى يحبعئا 


اليل كاك عنيرما * وك اك فى التشيه منظرها 
احيتها واليدر مخ#دمئى * والمعس أنهاها وآ ها 
١‏ د وقلت انضا د 
ه_ذهليلة لها #عة الطاووس حسنا والاون لون الغداف 


دام صاي وحل مصاقى # و لولس وأ و سيصل مواق 


وجا فصل دم 
قُْ طول الليل 
#6 من أحسن مافيل فيه قول عتاب بن ورقاء الشيياتى 6 
ان اللهالل للانام متاهل * تطوى وشنس يدها الاعار 
فقصارهن مع الوم طويلة * وطويلهنمعالسر ور قصار 
“# وقول خالد الكائب كد 
رفدت فم رث للساهر * وليل ألحب يلا آخر 
ولى ندر بعد ذهاب الرؤاد ها فعل الدمع بالنساطر 
ومن اظرف ما قيل فيه قول أن طياطيا ه 
أترى الهم حار فى الليل أم أسبل ليل على نهارى ذيلة 
ام كا عاد وصل حىشعرا * عاد ايضا به تهسارى ليلا 


3 وغرة هذا الفصلل دول سيدول ألواسطى 7 








لغيره 6 
وأوله' كالحية لز اس حدرو 4# طالت على ذى الممله” الساهره 


أقول اذ 1 أيسث من خصدها *» آخر هذى الليلة له 


ارمس 


* والليل اطوله كاللمم بالبصس 
فالآن ليلى مذ هانوا فديتهم * ليل الضر ير فصبحى غير مناآظر 





4 


ل 


عنه المطرب #6 


4ه 2 # كتابهن غاب 





وقات 26 ْ 
0 نا ايل هى طولا * كثل شوق ووجدى 0 
د مدث سرادق شحو * على السورى أى مد 0# 
د لكومها الززهر م 5110 فويدة 


3 والائكم ازهر فيهسا د حت الورد ف اللدزورد 


لمج فصل 26م 


9 ف وصفب اللمل والنعجو 3 7 














“9 من غرر ان طباطيا قوله #4 ل 5 

* | رب ليل صتبته كاسف البال صكثيبا حليف هر" شتيت 7 م 
3# م لزيا ربعه نطول أندى * وهولى موحش (طول السكوت *" )| 
* | نحت سقف من الزمردقد رصم حسسنا بالدر والياقوت ‏ * أ 

*# ومن ملم القاضى التذونى قوله »* [ 
وليله"' مشتاق 0 دو مهسأ * قد أغتصيت عو الكرى تهى لو م في ْ 
* كأنعيون الساهرين لطولها * اذا طلعت للانجم الزهر انج + | 
كأن ظلام اليل والثجر ضْاحك * يلوح وسدو أسود ينسم | 


2 


4# 
د ودن بدائع واوا الدمشق قوأه 3 
عل ولعد ذرربك والصحوم كأئها ما “00 على ارض من الفيروزج 


5 لمن 7 حلل اسان كأنها * شرر تطار هن دن العرا ٍِ 
“ا ومن مطريات العابي قوله د 
0# باصاحبى يقظا من رقدة * تزرى على عل اللبيب الاكيس 


* هذى المجرة والحوم كأنها * تهرتدفق من حديقة ترجس 





د وأر ى الصيا قل عفادت باسيوي| 0 فعللام سر سا أل اسم غير مغاس 


موس عسي درسو وص بصو ١‏ لسعو يسيم يه 


ممه سميج بوخيو سي سسسب ممصو ص ويد يممص و سسيضهه مد صصص مسب سيت سيب مبيصية جم سمي م ا بع ع شية... عض ل سمخصمم مص سخصتصت ع صصص م م م ص ص مم فاه لصم صصح ص عه ع سس ع سس م لس ع ا 





ييةية ة ةذ ذ ذ ذ2ذ0232 000 0 0000 10 0 الااااااااا00 


كتاب من غاب عنه الطرب 0 





20 عب سد ديدم متام «دورضؤودم يه بوساح مد يدي ود سيت يبو سنوعميو سا0 


0 دن احسن ما قيل فى الثريا قول ١‏ 


اخيه وينسب الى الهلى © 
اتن لل اتامييه طدواق هل رمي ارافان الرابيد 
لمع منها شوليا 3 طى سرعة 1 وأقعد من أحديته وهو 9 الوق 
از [ 211111111121 


سعلا فصل دم 


0 ف الهلال والعمر واليدر 





1 من مطريأت أبن المعير وله 3 


اهلا بغطر قد انار هلاله * ؤالآن فاغد الى الششراب وبكر 
انظراليه كزورق مئفضة * قد اثقلته -جولة من عير 


أهلة 9 مهلا بالهلال بد لعسيرن امقس 
اوها برأه بأسوس ف ءا عدو الب اء الاسديس 
آنه _عيرة دن قصضيةه *# قل رصسكاءت قَّ خعر 
د وقك ادع التعرى واطرب آ0ظ قال 2 
قد ياء شهر السرور شوال * وال شهر الصيام مغتال 
أمارأيت الهلال يرمقه * قوم لهم ان رأوه اهلال 
كأنه شيك ده اك بد فص على الصاعين فاختالوا 
7 3“ مطريات ان طباطيا وله 3 
تأمل محولى والهلال اذا بدا * لليلته فى افقه اينا اصن 
على لقيو انرق كل الإساف قدا وا وى لاض 5 
0 دس مطريات عبيد الله بن عيد الله بن طاهر د 


ا ايها العير امثير ااه »* الالح العالى الرفيع اليساهر 
لم شيهتك ألسلام وهنها د بالنوم وأشهد كّ بالل مسار 


اي ةي ةي 2 2 2 2 1 2 212 0010101212االااا اا ‏ اا 2110 








سو وا 


ى ععان اللّالدى وقيل غوزان 5 









1 


كتاب من غاب عنه المطرب #6 








اباد سموممياج يسبيب اراد يوووا اهعد سد بسر احوه س بويا يجيي ومع سوسوي بي بيست البيسسدسيد ‏ بوي | يسيع اسسبيعم لبالصيي وبحب يديه االمصيجييي, ‏ السطني ‏ جييي طلم يرجم سرس ديه وزيا يبمب ج رسيي يدي 


5 ومن أحسن ها الشدنةا لشم أنو متصور الرزباى افسه 4 
: 1 ليله احييتها ومنادبى * طرف أسكييب وطوب حت الا كوس وذ 
: شيهت در معاثهالما دنت * مه الترا فى خيص سندس # 
: ملكا مهيبا قاعدا فى روضة * حيساه يعض رايت يندس د 

0 ومن احسن هاقيل فى اليدر الخ الذ عم قول من قال د 
١‏ شبيهك در ىالمعاء محله » فانت اذا 2 9 بالبدر 
فغطن على يدر السماء مجامة * وصار على العم ايضا مع الده 
ومن مطربات الى القريج الوأواء قية طالعا من جلال التهتان قوله »4 
: دا مأابى ولس 5 * عئد التفرق دهسة المضجير 
: ها هذه روج اليك هدية * تمل فى اخذهاعم اعذرى 
ء: وزب ليل ضل فيه صياحه * وكأنه بك خطرة المتذكر 
والبدر اول هادا متلا * ببدى الضياء لنا مد عسفر 


فكأنا هو مدو له من قصضة <*ا لك وح ىق ضامة دن ار 


4 


أ 


العو #4 اكه هق 


“9 وابدع الخالدى بقوله من قصيدة د 
والبدر منتقب مد ايض * هو فيه بين مغر وتبرج 0 
كتنفس اللسناء فى مي 0 * أذ كات حسنا ولىم تتراوبج 0 
د ومدح بعض اليلغاء (١‏ 9 تمر وأدسن اذوّال #د 

و نورالله تعالى واحد الزيرن هو الذى تحمل الليل ذهسارا ويشيه به و وحده ْ 
سن ويعثل به فى حكل خير + وفى ما يقال ه ن حكااتهم ان عراما نام ا 
ن ججله ثم اشة ففْقده * فل طلع البدر وجده * فرفع لله بده * فعّال اشهد انك 
لبه #وحءات الس_اء بلثه * 3 نظر الى الع ر قال الله تعاللى صورك ولو رك * 
على البرويج دورك * واذا شاء تورك * واذا شاء كورك * ولا اعسع بدا 
أله لك * وتَئن اهديت الى سمرورا * فلقد اهدى الله لك نورا »* 


















9 كناب من غاب عنه المطرب # 








د من مطربات ان لمعك 4 
نا خليل استيانى * قهوة ذات جا 
انيكنرشدا فرشدا »* أو يكن غيا فغيا 
قل لول الليل من #4 وطو 1" الدجم طي] 
وكأن ١‏ م أأ * اس من نحت الثريا 
مهت أقيل ف النام نشدى و يا 
ون مار بات المفرق أزقاء الموصلى 3 

انظر لى الليل 01ظ لصدعة *ارابة ات ممم قر العذب 

مسسمدر أطي 06 ن لأهوى طر أ ك0 فَسَقٌ جليسانه دن أاطارب 
# ومن مطرنات الى بكر الهالدى قوله 6د 

ذو الصبيم قابائا بأشسام 4 لير فى دنا عيبو اس الفذلام 

فظلنا على شم ورد اللخدود ومسك العممور ونقل اللشام 

لعين التصيام على دحك شده 4 قناع الظلام لصضوء المدام 
د وذوآه أيضا د 

ما عذرنا 1 حستا اأالا؟ وأا * سوط التدى وصوا الهواء وطابا 

فكأتها الصيم امثير وقد بدا * باز اطار من الظلام غرايا 

فأدم لذأ ع عيشةا عد أمسة فى رادت على قفرم الامان شيساناً 


ع فصل دم 


يا و الع 
7 تٌّّ العف 3 





ههج حبر ول يجيج ب 





34 قال لعص الطرفاء 3 0 ار تفع الشهمان ين ايها ولعت ف احع ل الطير (ْ 


الجن لخد اجن يه 


4 


و ع"زد كود 4د | 6ه 


4 


ا ”7 اكتاب من تأت تكية ااطرب 5 





: 





وامساه تسجايت مدعنم موص جر عضا مج جل اد عط مامد ولي عطيه شوم مسج ديج واس اله سمه شين المي بحم لاي بصي 5-35 وجمييه سجييه يم وميه اللبيميي اسيم تسبين التعمييه سبلو 


وَدَعَيَتَ أطراق الجدران وظنن ا الئاق وا ينا عذرة الفنيات ْ٠‏ 
عيبا مسسكدره الاقداح من الراح # فا ترجلت التعس الا وقسد و كينا أفراس 
الافراسم + # وانشداو بكر الموارزتى يد 

1# أ 00 الس بت و حكاني) أبن ذهين 

1 صكأنها قد ركيت * اشاظرين من لهب 

0 الثور ناد عدا * م الظسلام مله ع 

32 اشكر عنها ماكحا * احسن فى ما قد وهب 

وقلت فى احكاب الثعس بالغهم 6* 

أها ترى اليوم مسكى الهواء وقد * مدت بد الشعس فىحافاتها الكللا 
كأنما شعسه قد ايصصرث كرى * بر عليها فغطت وجهها علا 


د حل د 
0 قَْ ايام دجن والطر 7 


0 0 0 


2 3 
4 








# من مطربات ابن العترا » 
بوم صكأن سعاء. * حميت باجصة الفواخت 
وصك أن 39 قطاره *# ورد على الاغصان تأدت 
نوم يطيب نه الصيسوح وافك- نأك عئه الشوامت 


خ* ‏ خ# ‏ خ# ين 
اخ اخ #000 


فارتع به وعاله * لا تأسفن لفوت نت 

# وذوله ويروى لغيره د 1ْ 

بوم بدا فى قاية الحسن * تحكى سصابيه بلا جذئن ‏ * ظ 
فاروض حك من بى المزن » والثعس كدت سرادق الدجن + | 
0 وكأن دد_ لها ىق موحها 2 تال شوق مطارق دمسكدن د [ 

وما تكسن لششرفه بالالتساب الى قائله لا لكثرة طائله قول 6د 
5 عبد الله ن طاهر ع 
د و ى رذاذ * وسسرولر والتذاذ 1 


اجيم جما ناوج اويا سبع معي يزيا عايج يج يماط اياي باج الي اع جع معط ع ماج سام ع دتعصبس بمستسا جد سب «مجي مع ريل يي ب ب لي جر ل ات ع سي 00 ليذ[ ذ[ 1[ [ 1 1 1 1 ا اااالاا 0 


+ 


> 





6د اله كه عد هد 








7 كتاب من 8 تيه لأطرب 


3 5 سلي_ان 3 فى 0 


ا" 


9 ومن مطربات ابن اروى 4 
يومنا للنديم يوم سرور * والسذاذ وحيره واءتهسابجح 
فى #ماء كأدكن ال قد غيم وارض كذهب الدباج 
43 وما مسن لاجد بن بوسف كته الى صديق له يستدعيةه #ة 
ان كنت نلشط للصيوح فيومنا * يوم اغر عل | 
وترى السصاية فى السماء تعلقت * وكأئما كسيت جناح غداف 
طورا تيلل بالرذائ وتارة * '#مى عليك بدلوها الغرا 
فافم صبساما وأتنا متفضلا + ودع الثلاف فليسيومخلاف 
والامام فى وصف اليوم التلون على بن الجهم حيث بول * 
أعا ترى الليل ما احلى شعائله * صمو وؤغيم وابراق وارماد 
كأنه انت امن ليس اذكره * وصل وشعر ودر يب وابعاد 
“9 واحسن وابدع مئه قول ابن طباطيا د 
4 دجن ذيي ضير متهم * مثل ممرور شابه 4 عأرض هم 
رك اارأى سَفوه الندم * يبرزه فىزى ذى -جد وذم 
عبوس ذى اللؤم وبثمرذى الكرم »* كتهم لا شالطه حس-ن ذم 
مدو وعم وضياء وظا » كاله 0 3ك 5 
ها زلت فيه ماكقفا على صم * مهفهوف الكشم وزيز الملتر'م 
رحانه وقف على لم وشم 8 وتمسره وقف على قب وم 
دا طيبسة يوم “ولى واتصرم « وجوده من قصسر مثل العدم 


وما احسن قول السرى واطريه فى ذكر بوم متلون 6 
نوم سدزيوت به عذارى *# ور دن م ن حال السوقار 
وصوكت فيه الى الصى * والشدب + بصعك فى عدارى 





ون سدم عابو جب نامو برج بج روج وب ين رحج سبوب مووايج وي ب ود مور عومج موحد بي بيعب امج جبود يسيع يعوب عيدج يجيي بسب اجات اجن الام بعد روز لز طسطوو ا ومطسوم ناوه معدا ددجا .موس اكه ...بود فلاس يجشسداييوانه بساجايتيجيليية 
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1 


* 


ف الى تيه ات 


4 


: عي ايه اه 


> | 4د 


رسيس سس مص يسيب بمخبردد اس تتريجه سي روحب جد جاتر بيرم بومدم يه سج ج يديم هايم بيش رقمزه بم ليب بباصيسد ابي سناتسيني .موس ويم ١‏ لصي جمييهم ستيه ١‏ ضيه 353 أذ ا اا 
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4 7 اكتاب من مأل عنه الطرب 5 






















طوس عه سوه عرص با بيدا وا 0ك 03 سبيت عيتجيق يميه 


0 متلون ‏ بدى نا * طريأ بطر ىد الوياز # 


|« وات اك الظافوعه كاف “اراد : 
0 سي محمد دمءة * واليرق له نار # 
# ومن مطربات المهلى وله © 
* يوم سك ان معاءه * مل الاصان ال برش 3# 
* وكأن زهرة ارضه * فرشت باحسن مرش 3 

0 والفعس تظهر مرة * ونغيب حكالستوحش 
# مسيهاثك حجر 5 وحهها * “سار عين المتشنى 3# 


00 ومن مطر بأت السرى دوأه د 
اليوم يعذب ورد فيه تكدبو * ولستعيق من المر أن «6همور 


4 


0 الكؤّوس وذأيوم به سر + وها 4 عن مام اسفسن مقصير 


3 
ع 


تو وغيم وبرق العين حسعهها * والصهو فيروزيم والبرق عور 
وانشدتى ابو الغمم السى لئقيية د 
يومله فضل على الام »* موب المصاب ضياءه بظلام 
فالبرق وق مثل قلب هاتم » والغيث !#مى مثل طرف هام 
و كان وده الارض حب ميم * وصات محاب دموعن تعهام 
فاطلب ليومك اربعاهن الى * وبهن تصفو آذة الايام 


الخ الم 6ه 0 د 
خ# 6ن 4د نه 2خ 


و«حة أطي ومنظرا مستحزا ها ىو ومغنا غردا وكاس مدام 


“د وام منه قول الخالدى فى يوم ذى غيم ويرق 7 ْ 
هو يوم 5 تراه وملعم الشائل + | 

هابح نوم ألجام فيه غناء البلايل | 

وزكب الما قَّ ألو حدق كنال 3 ١‏ 

مشل هأ فاه فى المهند بعض الصياقل بد || 


جر اخ #4 4ه 


“3 ومن المطريات ما انشدنيه منصور بن منصور الهروى 6 
نوم ددن هواز. دما فاح ردا و 4 




















+ مهد م وسرت سوين صادت معاوه 4# ا 
0 ل ألما ء راحهة د وصاد ارام هاوه # 
26 دأو ف 0 انار فقرها دوأوه 0 


4# أعانن زماننا ع أن عرانا حف وه 3# 
3 2 1 « #اى ٠‏ 3 أمُ 
0 فلي سم لله ب الذهر مودى + ع تأى رخاوه 7 
كن مسكد در تعس للع * لمتقية صهاؤه 7 
1 وصككدذا المأم الوق أنضوء م عله سجاوه لها 
ا “9 وقات 6 
ا 
1 0 1 
1 الارض صاووسية * واطو سودق وات * 
0 3 بن 
# منسم عن لس لحب عد صب أأيث 1 
1 والورد در باد 2 أحسن 3 با 5 
7 امحكن ق عيج ويقدى * من 0 5-3-6 سايث 4 


ْ سنت #2 00 
ا لمأ ل تميس ب لسلا دم الغؤاد على ١‏ مطيورب القاثت 0 


1 « 


7 سور المشييب تعار صى نما كوك الغوى الشامتث 4 
ا ا 0 


سي فصل 4 





نيديا 


0 


ف أيام الدح», م وا طر واسهزارة الاخوان 4 
م #جسسوممسسسوم جمد مطل وريه وسبيت بس صصخي مستعاحه 


ان 00 الظ رقاء أ صديق له ستدعيه الى زنارته * يوهئا حسن اأشمائل #1 









يمتح ألم اثل 0 دو معياء صطات + + وحا-ت و اسدات 3 اه !ا شر نلك 7 

وارحام” ٠‏ تأخرل 7 6 وصك.نب آخر 6 بوءتابوم عام * ومدام ويدام * 
ال ولب ١‏ لسر ور # ولظام الادور +« لصيل وتطول 4 ولا عهل 4 
وكتب أحدر 1 ودور لشور 3 وكاس دور 2 و نوم مطير 5 وعدس التضدير 7 
و فندى وعيزك معاون عن علوم كور * وشعر كر 47 


عم 






*# ته وأصطيم قبل ذوت الزمان فان زمان التلاهمى قصير 


) «:( 





أن كتاب من ل عب عنه 0 


معدي ١‏ ووبوبود عدم اونبو سو جيبالججم يرجن ميزي بيه واسريوته عبر إمنااد لبإجموم ويفوو اباي عسوو موحي ودود بجي يسنا 











سيمت جك بيت 


0 0 الرقاء 0 4 


2 


2# ألم م تت العيام -- عد وأد معسة إن الرباض راق #7 
د ولكن دللا بسب العيوه صق 


عي 


7 ول ل قَ جلياب أ لسرم على أأخر 
* | وعندى من اران لوع 0 0 07 م قراق الحلوق دهاق 


له وذو ادب عوات -- الع صحكك ود +4 ولكن معاق الشعر فيك دقاق 

قزر فته برد الشياب لديهم » -جير اذا فارقتهم وعغساق 
.مج« فصل 0م 

: فى سائر الاسثئارات وهو دشل فى هذا الاب لانه قطع فى »# 


0 الاخوامات ولصكن اران حمر مأ «طارب ك0 الاسيزارات 5 


8# 4ه ون 





2 ولا فترق وحان افق اراد فصل اسعته ىم 5 
2 مخرط 5 سلكة ص 





6 هن احسن ما احفظ قول ابن طباطيا 2*6 
1 بأ حسن ونأ السطم م مجيره 1 لعن م لد قيس واشسنهى 
2 م مت مره لمر نت ومأء سايم 23 ومعدامة يل ولفعة أوجهة 
7 وعصيانبة ادي دوكل شاع د والارف فى الدمأ الهم للتهوى 
0 #بى عقود الشعر بين عمولهم * كتشدار المرجان من ععد ببهوى 
46 نأ فرحة أو ا بان العوم ْ ك من 3 لطيب 58 المعام سوق 4 
1 قهم مع كئز:._ا ونظامئأ د ١‏ ريا وأهام كل كوه 
وَعى لذب فكأنتانى 4 


# ومن ب فكانا فى روه «* 
*# وكتب السرى الى صديق له د 

*» تقب فِداوٌك كيف نصير طائعا * عن فتد-_ة مثل البيدور صياح‎  * 

سك نفوسهم اليك واعلتوا * نفسنا يعسد ٠ساللك‏ الأرواح * | 

# فأذاجرت حينا على اقداحهم * جعلوك رحانا على الاقداح * | 


9 































9 كناب من عاب عنه الططرب 6 





5 وكتب ابو لع البق الى بعض اخوانه © 
1 مدق فدسك ساده ٠|حى‏ رأر د و فلو بهم شوم اليك حرار 
5 واشعرا بعرت الا رتور لخن تر ادرو دنا الاشميار 2 
8 ام علينا- البذار فائما * ساعات انام المسرور قصار 5 


ظ 00 ومست نب أإصضاحي الى نعص قا د كن 6 تكاس أنلس 5 قد 5 
ْ عيوت الزدس وفادت كا هص ارج 0 وكتدت قارات النار تح 3 ونطءث االشافة 


العيدان وقامت خطباء الاوتار وهيت رباح الاقداح وطلءت كواحكبي الندمان ١‏ 
وامتدت معاء ألزد »* فكياتى عليك الا نات اتدصل الوأسطة عدت + وخصل ْ 
من قرءك فى جنة الذلد * #6 وكتب ايضا #آ نحن فى تحاس أبت راحته ان | 

ئ تصؤو الى ان تلثاوله ميك * و أقسم خفن و0 طاب حىّ تعيه اذئاك أوعندنا خدود ' 
ا تأرضية * فك أجرت حلا لأبطا لك + وفيون رةه قد حدقت تأميلا القائك * , 
واحب ان تطير اليا طيران السهم * أو تطاع علينا طلوع الجر + ظ 
“8 وكتبت الى صديق لى 6د ْ 

*# فكي السبان بواكحد * أحك بر لى من كل اسابُ 0 

ٍ 


ْ 3 لعاوه اشهى من البارد اأعذب أن عطش أن قصان به 
ان فاقيا عندى انديعيا * فاتهما راجى ورنحاق 5 


ويها فصل #ودم 
© فى غرد بلغاء العصر فى فى التأسف على الايام الساافة يي 
2227111111 
نأا أسسشأ على غئلات ١‏ لعيس وذطعات أ لبون أد ظهار نا أذ ار وأ لياايسا 
ا 0 وسئو | أنأم واوقاتنا قصار سو "للد انامأ حاتت س عرد اله لير * 
ودرر الدهر *» صكيف اننى تلاك اللعة من عرى والصفوة من شربى وها 





ور دق ملأ م * وشهات ف ليل مغلم 8 د | لصاحبي اي انامأ "1 راس 
مدر وسي| 8 وعيشا 2 34 وراها ورحانا ولعي ا 4 و جار اع 39 9 مسي 






9 ع١‎ 





5-3 0-3-0 3 0 0ك 





5 





مووييي .مور يجري ليد عبويييد نا وعم بعر 


3 7 مايه لبي ميجن لي .ع وميم 


اه ٍِ كن متاتت اأطارب 2 


: 


و اسعاق اليدب 1 وزبارة الموموق وسحوط الدهد واكاز الوعك د 


0 فصل 0-4 
مخ ف ف أده لم 1 





انمع تيو هت نهنع 





و من مطر نات ذلأت قو ل بعص اللندا ز بين 4 

1 سق الله اناما لا لسن رعحدوا د وسعيا لوهس العاهمرية مق 7.2" 
3 ليالى أعطيت البطالة مقودى * تر الليالى والشهور ولا ادرى 
وقول ان طباطيا #4 

أيأم اللوناء سكا 4د 36 0 هع سأ انولاما 
لو دام عس قباها لآ جالهوى 3 ا وام 3 م لَه السسرور وداما 
|| انامأ 


اه اف 


2 


نأ عيث: | الممعود ديل من عر أ 1 عاما د من 5 
“و والامام فى ذلك ابو تمام حيث يقول د 
»هد أأنامناها كنت الامواهييا * وكنت باسعاف 9 حيا نبا 
4 سجر لب ديدا لعينيك فى البى » خا كنت فى الانام الا غابا 
0 وقد اطرب | ل ى نعوآه 2 
يذ سو الله أنأم الصى مأفسرها ك0 ويفمل قعل اليايل المعتق 
03 أذاها لست الدهر مس يو | ره 2 درت واللموس لم #رق 


ع وقات #ه 


حمر 


مإ سيأ لدهر دمر ورىق د والعس بار العرارقئ 


ا ا لل ال ا جمس سيو مم ١.‏ لمس رسيي | اللي ع 
8 اتبيه مسب مس سس سب وو سب جو سس سي سن تساي ا ا 0505 








0 
9« 
ب 
0 


معي| 3 ولا شه 5 انها اع س * وقصيرة 5 3 ها أنفاس * د عن “بيد 
عدن عدار أدام بيه 0 ورةة 2 وقاغت أعلام 6 رف أسنا ودقن 
وليالينا التى حكعل خدود ارياض ونقامم <وائى الخال وساءات الى ه 
الأطف م ن مسارة 49 العيل النظط ر وتكااسة العيل و م 2 قيب و سه اسذاوهز 


فا اف 


4 





2 


عد سد يفي 


زيوت :ليت تعس فد عمس 1 جوم | لسعم يم يود ود 





ا 
0 
(١‏ كك 
0 
0 
١‏ 
21 
1 
: ط2 
ا 
ظ 
٠‏ 
!| * 
44 
0 
مإ 
و 
ٍ 
1 
1 
0 
١‏ 
1 
ا 0 
00 
0 
ك0 
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7 كتاب من ناب تمه المارب 7 





أد طير الله 16 امد يي ى عدوار د مع أملاكء اأوارى 


أنأم سيق فمودى 4 وذ لك ا+تشارق ف 
وغم أوهوى مصير 2 ويك الى وارى 1 
أحدرى لعين عدار 7 حي لير أعتدار 71 
*# وقاتايضا »د 
سق الله اناما لنا لسر رجعا * وسميا لانام الشيية من عصر : 
أيالى أعطيت اليطانة مقودى 0 0 لوال والشهور ولا أدرى 0 
له وقات أدضًا يد 
كا أ السى ]اذ ادص يناكم اللذاف عتري ‏ ا 
أصيد صصحدت اليازى ولكنق مأل أحى العقصادير ا دي 1 


ومسي ميجو جسيعدده ازور نب مو سعبييوه و عدج حارج مجاربجو صسيجه مجحل حمسو ج بي م اد مرعله اج راطاء جود او ميرمو جوبه باخام لساب سمج اموجن ساك بج وميد موس وجب وسموم عرصي عدوا رسج سن ١‏ اوإر اا صن موج دعسم عست عور لصوو « سس سجورج دسم ١‏ بواكيو محهو عدم روتيمر وداب دنه جو ؤب يع بيجم لوي بووججه د سابد ومح ونيم مسمعسدل» »ا جمسده وبيج جب بام برجي ع بيدها يطاو يطاو 


ميلا اليا لزابع 2 
0-0 0 ومأ اسه 0 ا 





ندال أ لت اعروب لوسر 
ان العيون الى فى طرفها حور » قتلئا ثم لى يحيين قتلانا ‏ » 
ملفسرءن ذأ الب سد لا حراك أه عن ومن أضوف حاق الله اركانا 2 


انا والله اشتهى محر عينيك واحشى مصضارع العشاق 1 ظ 

9 وقال هوه الله «وصد دالا لطاع فول اردل #4 ْ 
اذا مرضنا الينام نمودصكم + وتذليون فتأنكر فسذر ١‏ » 
وقال انو هفان قول ابى الشيص اغولها # 
وقف الهوى ى حيث انت فلس لى * ار عله ولا 5 0 


مجعم مسيم تير يسم موعيسيي ...بطري 0 5 


386 0 3 الور 0 ارك د 





0-3 








*#- أجد الملامة فى هواك لذيذة * حيا لذكرك لبي اللوم ‏ * 
د لهاك اعداقى قصسرت احبهم * أن كأنْ حظلى منك حظى مثهم جد 
4 وأهننى واهذت نشمى صاعرا 4 م من هون عليك كن بكر م 7 
* وكان الحترى بقول اغزل الناس العباس بن الاحئف واغزل شسعره 6“ 
قوله * 
4 أحجرم منكر بمااذول وقد * نال به العاشقون من عشقوا د | 
:3 صعرت كأى ذياله نصبت * لطى للشناس وهى يحترق * ظ 
وحكى انو العاسم ألو مدق قال 2 لعص الشيوح جم التعده سور قول العياس ٌُ 
الاحدرق ظ 


7 وصالكم در وحبكم قلى 1# وعطعكم 5 وسلكم حدرب 0 ظ 





قال هذا والله احسن م. تعسيات اوقليدس ٠‏ وبلعى ان الصاجبم سو 
دا فول الت ١‏ 
* وها شرق بالاء الا تذكر * لماءنه اهل اليب نزول 0 


0-0 


31 0 0 م الهم 9 ملم له ومعاق ا قيض الدمع 38 السرهيك 2 


0 ل حي قَْ اين انثالا ”7 د كرقه الهلال وم الفصىن والعقد 00 


ظ 
[ 
ؤ 


ظ 
ْ 
ْ 
وصكان ١‏ لو بك ر الدوارزنى تقول أغرال المصريين السعرى الرفاءق 5وله ْ 
د 


5 6 500 3 أى ١‏ 5 لذعت نيرائها كبدى ‏ # 





ا 
/ 
[ 








0 وقأت فى الفنق , . 

د قائ و دلأ مهتغل د على اليو م مش ستعل د [ 
د 1 وقد كسان فى الهوى د ملا بس اص العريل 1 
ا 


0 اذا زنت عي بها * كبالدمو خٍْ عسل د 


ابحدميدا ومو ماعب اجيم ممعي مومهب مس ببسي موب سدم يت بحاصل مسي 3-3 ممه 536 “0 000000 ذا مك أنمما > سيلب اتسين ميت 11 إ 1 





1 ين الف ال يي اي يي ا اللي ليا سد لمي ا ل ا ا ا مم يي شا لي ا ل وردا ‏ مجدوب وما طاح حزميج د ريده سوصيج مويه .واج مويو جيهي سود مضع يموجه بودي مويه ببم مجو عضا وير جايزور انه عاد 


د نات م أن افق المطارب 4 ا 


عر فصل ير م 


7 ق الشعر 3 
05 5 
0 من أحسر ها قيل فى السعر قول كر بن النطاح حيث قال 3 
0 رطاء : سسسب ه 0 فرعها 3 ونضل فيه وهو جثل أسهم 55 
: وكانها فيه ذهار ساطم * وكأله ليل عليها مم * 


7 وأحسن هأ يو 6 شعورهن مح وصف عيولون وعمسا مسج يدن فقول 04 
المطرافى الشاشى وهو ما اسن الصاحب من شعره لما جل 6د 


4 


0 9 دبوانه نه إلى يصسرانه ب 


ل طياء أ رلها المهاأ 00ظ ن مها 4# 3 فل اعارتها العيون الا ذر 4 








0# كرشن خال المئ جات ققبات * مواطىئ'من اقدامهنالضفاءر ‏ * 
د ومن وسائط المتى 3وإه 3 ظ 
5 نشرت ثلاث ذوائب من شعرها * فى ليله فا ريق ليالى أريعا 0# 
يلا فصل )دم 
ب فى العيون يي 
قال على بن ارقاع # 
د و انها با النسياء اعار ها صضيلوة حو ر من جا ذر جأسم 14 
4 وسئان أفق ده الثعاس ذرنقت 2 قَّ عسدك 1ه ولس نام 0 
وأحسن ذو الرمة حيث قال 6ه 
»د لها يشش مثل اللر 00 0 واو يم 8 لا هراء و لاثر » 
»د توهمتها ألوى باجفائها الكرى »* كرى الثوم او ومالك إعطانهااار ع 
7 د كشاجم فى قواه »د 1 
+ َْ من لاسدة أن 0 دم * سهرت الاسحقان مأهون # 








م يب 0 5-3 من غأب عنة اأطرب :5 


(ومسمصم باحص يدج سوج لسري ماخاح سج اي لمبديييي بجح موسي سي مويه جبدايب ومسماص مسمس مدي 


ااسس اع مزاح ارا وسور السعواه اا0ا1 








تمجد 


لم نوك المقل المريضة فى جارحة 


0 ومن مطرنات العرق دوله 7 
3 5 7 0 و ا 


م 1 


3 و حمق كأمن قَْ معاته فى كون الموت فى حد امام #4 
ولامزيد على قول الوزر المهلى ©* 
* رب نوم قطءت فيه تجارى * يقال كان حهور 5 
يج فصل دم 


ص ف الثغور 7 


ييه سي ١‏ ميم بجو بص صم من سيت 





0 من مطربات هدا الفصل وول لخر وى 2 
وقبلت افواها عذابا كأنها * يتامع خجر حصنت لوْلوٌ الجر + 
وقول العلوى الاق د 
4# كات دن اعين ضئرئين ما قيهى. ا من التقساح 3# 





2 ونناءا ورفة تن دام 72 كعبيروروضة من فاح 00003 
د واحسن كشساجم 51 قال ُ 
2 و حر بأ من أو ده ماح * وهن لغور 00 الاقاجى 













4 


4 


* مملوءة هن برد وراح * وحدق هريضة #عسام 

# هن اللواتى ايأست صلاج » وترحكت ابلى بلا صباح 
*# وله ايضا * 

د فى كها مسك ومشعوله * صرف ومنطوم من الدر 0 

* فالمسك للنكهة وار لاريقة والاوؤلوٌ للثغر * 


2 ومن مطرنات الصانى كوآه 4 
0 قات كاه كينا ساحته 0 بع دين المد أم والسه.ك د 


بم 


لئ 


د كأن قري سواكه ود ل وريقة: دوت ذلاع لبود *# 


3-5 عع وبري ماع ومت. 
ساس ع0 اسه كت مبييي بسو سبلل 53 لخجانيت . لجوبوه ياي سيم سيا مويه المجوي موريس تس ينمي رميس مسي 





2 كنات بن 5 م4 المطارب 5 كفت 








0 وأس من هذا كآنه وادعى 0 ذول الى العشاير 7 











المي اه لديك جواءها * أن كنت تذكره فهذا وقته # 

مأ بال ريقك ابسن ما ضعي * وبردق عطسا اذا ما ذقيه * 
“# وقات * 

8 كام البرق حسن بريقه * يس ذليل المستهام بر نشّه * 

0 نت ت ألعه وأرتشسهشف ال * من دره وعفيفسيك و رحيعة 1 

جر فصل 7 
#افى جمع الاوصاف وسائر نشم هات ف اأبيت والبتين » 
57 110 
1 قال ١‏ بن المعير وابدع 3 
ظ 5 ليل ودر وعصن * شسعر ووجه وقد 5 
1 هر ودر وورد «* ردق وخر وحمل 0 
ظ 9 وقال ابن سكرة #6 

0 فى وحه انسائة كافت بها »* اربحة مأ اجون ق أده + 
الخد ورد والصدع فالية * واريق شر والثغر من برد # 
فكلح.ء من حستها بدع * لودع قلى ودائع الكين 

“9 والامام فى اريع تشبيهات بيت ابى نواس 6 
أ كرا أبصرت فى أن * يندب عدوا بين اثرات *# 
سى فيدرى الدر من ترجس * وياطم الورد تعئاب 0 


ليه و ثم واو أء الدمشق م مها فاك 4 


وأمطرت لواو أ من يرحس وسو د وردا و لهست على العئاب باليرد 4 





) ه؟‎ ١ 


21 00 "كان من عأف 0 الطرب 5 





“ا قد احسن فيه ايئ ابى الوط حيث قال لد 





+ كأن الثدى' اذاما بدت * وزان العقود يهن التغورأ 4# 
0 حفاق من العاجح مكئونة * سعن من الدهن شيدا كثيرا 
ظ “ وقول ابن الروى ذهاية فى الحسن وااظرف ‏ 
ظ 37 صدور فومقهن 00 عاج * ودر زأله حسئن اتساق 3# 
« 2 شّول القائلون اذا رأوها * أهذا اللىمنهذا الحفاق : 
2 ومن مطربات هذا الباب قول ١‏ ن اللهدى ١*‏ 
ظ 1 خلتها فى المعصؤرات الدوانى * ورده ا النعيان 37 
#0 انت ”فاحن وفيك مع التقساح زعاكعان فى غصن بان 0 
#0 ؤاذا كنت ىنوم 0 اهوى ذا حاجه تي الى الستسان 1# 
“9 ول اسمع فى لطافة أ لكشم احسن من قول ابن اروبى 6 
ظ 7 شينت ا د ترق لنا * شهدت ذاك لطافة الكنمم 3# 
2 ولانى حسن االحديث كقوله 6 
َم و حدلشها أله ر الال لو أنه * لم ين قثل الماشق امير ا 


ْ 7 شرل ا ولزهة مأ 50 نا اورم وان وعه له المستوفئ زم 


عاد 


فى غرد من الفاظ البلغاء فى اوصاف النساء نثرا يم 








ين روضةه اسن ونضرة الث “عنس ودار الارض حكأنها فلدسة د 3 ظ 
ضيب قصة * يدر 3 شر حت نشابها و م * ن نهر ا ايها * ول أ ظ 





صدرها عر م أب وأخر سول هرأ ع 0-0 07 5 ست 8 تعس ٍ 


متتتتردك جوتت نح 773512 اجو ا ابوروي 1 ااتجزرت- تزنوى بتر حيو .ع0 جوجير بو وعد سس ردس> عات ترو بوتت اتلك جتلتجة ب رج ب يج ب بج ج127 يجح كوو الج جك اع د منت 





3# ك أن من غاب لاةة ااطرب ع 0 ع 
من 0 ودشدمت ال 5 حهنا ا الورد هن 527 يه المر ظ 


هس طرفهسا 8 صلب الليل م.: لسر ها ومعرس الغصصسن ه مق ٠‏ قدها ومهيل ل ازمل 
هن ردقها 





وملا فصل كام 


ا + فى غررمن الفاظهم تى اوصاف اأرد ‏ 








قد زاد جهاله * واقر هلاله * قد استوق وصف الغصن * وثرقرقفى وجهه ١‏ 
5 7 50 98 3 5 1 
ماء أسؤسسن م لام بأسويه ألعين وهيل عليه القلب ورنأسم َه ١‏ روم وتكاد 





العيسون يت ا والعآب يثمريه * صورته نحلو الأيصار * وغل الاقار * 
03 أت طر ذه * مدت طرفة * ومنطقه نطق يوصؤة * كذ قله سكر أن من مور 
طرفه * والزهر مسعروقة من حسئة وطرقة * قد ملك ازمة القلوب * واظهر 
حعة الذثوب » المهر من ألاطه + والشهد من ألفاخله + صكأنا نادم 
الولدان فى امئان * ضراب من رضوان * ما هو الا شال قى خد أاغاري 
وطراز على ع اسن وورده فى عصن الدهر وخانم فى املك وتعس فى فلك 











اللطفى 
وملا فصل #دم 
7 ىُّ التغزل بغليان ممتانى الاحوال والافعال والاوصاف بم ١‏ 
ْ لاي 0 
0 م أحسن مأ 2 ىق قلام وار قول ن لكل 0 
*# ؤالوا عشعت صفغيرا قلت ت أرئع فى * روض يي ع يدرك ١‏ 4 





0 ربع -حسن دمان قاس هوى * 1أ لمم فيها النور و 5 0# 
١‏ د وأبدع مئه قول أسطالدى 34 

ا 0 صغير صرفث اليه الهوى * وهل 07 ق سوق تمسر | 
0 ف --000 ولا تلم زه وأن شت 0 ولا تعدر 


5 55 المسمود ١‏ عتييط بتع لمهم مير يسار «ممييييه يجي لوي وممصم بتسايوت ‏ لبرصص بحل لجسو بويجه يديو يديم لشيس ند سم :هد جيه اسيتاه كا ابيط للسممووم أووصا) ايودي عابو د جسم صمي ود 0 





عبد ام شن و ابن سنك 


ا ااال اا ممم الا 200 





من وأمد 00 


8 لسع الى الصلاة لوحدة 2 عل المدر قي رم السعود 
نيت أنْ وى ارض_ا ل سوا أوهأ لوس هك لم بكو دواد 


# وفى غلام امام قول ابى نواس © 


وم أفس م انمسر نه ف هاه د وقد زر ست 0 الليال 0 


وشرأ فى الل راب والئاأس حَلفه * ولا شل اوس ال حدرم ألله 


فقلت تأمل ها تقول قانها * فعالك داءن تقتل الئاس عيثاه 


وفى غلام حابجح قول ابى محمد بن عبد الباق 6 


مت ' ايلا 


00 وق غلام دور 3 الناورد قول ١‏ ن المعير 
اغلاما دور قَْ التساورد رومأ أي اماه 
كما لعا ف الصل ردق أن " نا و4225 ف العا ردق 2 الزباره 

00 وق غلام 1-3 مطردأ فول ١‏ ى اليفلل 7 

قد أقيل السدر فى قراطعه * شتسل 1 قلب مأشسفقه 
لسطو علبا سيف مقلته * لا الذى شك فى متاطوه 

27 وق غلام لاس أزرق قول ان المعتر 1 

ويتشتجى الثوب قبل محية فى رابه 
اث اتسنا المدر معان لست لوب مع | ره 
0 وق لام 55 أحور قول الصاحني 2 
قد قات 8 ع لطر هأش_مأ ايد والئاس دان معو د أو وأمق 
لم يكقامأ ا فا لق دده »# سي لس ده اشعياءق 
“9 وفى غلام عاشق وله 
كا لديا والنعس فى شروقه * يشلكو فلاما 4« ق 2و5 


وا عبا والدهر فى طروقة * من عاشق أحسن من معشوقه 


رام اليدت العشدق وتارى * فشل الورى لو دص كان اجدرا 
احتسايا ثم تقتل مسلا * فليتك ا اح ول نقتل الورى 


# 


+ 








إ #صيء رروجبيه بيبانا يعس عيميي عدوم سمي بللمعااعا يور وهم ليوو ب ب اي معت بمو ناه 


ا 








1 9 قَّ فى غلام: دخل 1 قول | لين ادها 0 
سام حصت الوفية *# أبأن يس ع عكنا تسريه 
حت أن ا - ناطر أفه كا وار على سوسئة غهده 





إن 
. 5 ا 3 7 به 5 ىو م 
قليت 2 م ذه قله م ولس هن سول م تافسية 


يو وى غلام يديع الغرانى ‏ 
قلت للقَاب مادهاك اجنى * قال لى بائع الغراتى قرا 
ناطراه فى ما حبى ناطراه »* او دطاى ما أمت أو دعانى 
# وفى غلام بده غصن عليه نور قول ان سكرة 6“ 
فصر بان الى وق اليه مئه » غصن فيه لوُلوْ منظوم 
فضحيرت بين غصنين فى ذا * قر طلع وفى ذا سوم 


وفى غلام منعم فى ثمرة قول الصنوبرى 4# 
انام اط مسسصملا » ليذى ابر فاذسسكاه 
مهيا فاه لهسا مثل هأ« هيأ اذ قلنى فاه 


ا أريك أ أمذ 5-565 رباك ل إد أغيث .3 الطيب رأه 


نل 
2 وفى غلام بشتكى ضمرسه ول ابى سعيد ن خاف ال#بدانى ص 
كبا رسك كيف نشكوعلة * ونجشهنا من ربقك الترياق 
هلا وقَاك سام ناظرك الذى * عافاك واشليت نه العشساق 
أوعر با صدقيك اذ لدقا الورى » 90 من جماتها الحلاق 
؛ وفى غلام مريض قول الوأواء الدمشى #* 
ايض واصفر لادءتلال * 0 3 بحس المضوف 


سك ال سس ال و حديليه 4 0 أصدأات. 1 معاف ب 
رسع منه سين ماء * حكأه اؤلؤ :صف 
د وق علام مسا ذر ول د 


قدت مس سأورأ 5-8 القياق 24 ورف اسه المويياة 


ار 


فى 








بوم عم ديم يه 


مووي | لصي 


اا ا اا 2 


20 


5# 





0 3 5 أب عن عنم أ م در بسن 9 








ّ 


ده 


ال ل ا ا ايا ا 0 


1111117 /1[17آ[آآآ00ظ02 
عزن شتات اانا 0 ليمع ييحيو بيات لوصف ووه لواصم 


شيك ورد سنديه ادا ف * وغير مك صدقيه الغبار 


و قصل 8م 


فى الصدع وا شارف والعذار” 3 








من احسن مأ ممعت فى الصدغ قول ابن المع 0 
طى ديئة سان صورثه * عيث الدلال ميا مدا 
وكأنة كدر 5 صدغه أحررّوت * لا بدت من نأر وسدشااه 

د ومن مطربات ان المعر' ذوله د 
فد صاد فلى كر * عر مه النظر 
وحئة وصكاد أن * فدح منهاأ الشرر 
وشارب قد ع اذ * ثم علية الشسعر 
37 وقول السرى *؛ 

وريم اذ ارمت حث ال حكؤوس قطب للثسةه واأسستعيرا 

'رى ورد وجشنه اجرا * ورحان شاربه اخضرا 


ومن الغرر المطرية قول الى الحم مود كشاجم وقد مل فيه 6 


من عدارى من عذارى ذرى و عرض العلب لاسياب التلقف 
عا الشعر الدى مارضيهة * اله عجار عليه ذوقف 
د وقول الصضاحىت 4 

أَنْ كنت ” هر 0 كره والشعس 5 رقة أو ؟: ت تظطب سر امصود 

م حأءه أ أشعر َك شه أ سمه “او ايا حأعه دك | تغلفةه 
ِ وقد أطرب ان هند حيث قال © 

4 ولما الى فقانا * عيستم وغيتم عن ابصال 

عنال ع غيب * لاسو عزال 





ف 


خش 





فم سمط سبلزوجويي ‏ وسبو يحمي 





! 
وال كسمسرى # النبيذ صابوى الهم #6 8 حالئوس # الراح صديق الروح 
وقال ارسطاطالس #* اروم كعياء | لهر سم د وقال عسد الملك 'ن ل سام 
أزهات 32 مأ جشت الديا باط 9 مى اليد 0 وحكان ان ن اروى شول * | 
قد أفلح شار الئبيد لاله بقيسه الم 07 الله تعال وس يوق ذيم نفسه 

فاو لك م المغليو نْ وقد نم لعضهم هذا ى فعال 





9 أعاذل ! ن شرب الراحم رشد * لان 0 يأحص بساح 00 
9 3 - انشضئا ودا 1 »+ اذا ذكر الفاح 5 العلدسم # ا 
1 222111111111111 


0 فصل 21-14 

0 0 
من كلام البلماء 9 هدامة تورد ربج الورد * وى نار ابراهم فاللين والبرد * | 
راحا كالنور والنار * راحا احسن من الديا المعبله * ومن نمم ان المكيي ٠‏ / 





جب تجرد بدالكقاتااز 





راحا ارق من الصيا * وعهد الصى * وألذ من المعاتة بالاعدا * ساق كأن 


الرأسم كن سولء و ممحسو ره 1 وملاحة الصوره عليه موصو ره نا 


ْ 

ْ 
عع ا 7 
1 











ا م5110 


7 إل | الفلا سقة 0-0 لذات الدياار ع ذه ا م ب ولذة ١|‏ 


لساجب تصمد ممسوجوومطنه عجرا دعاق 0 تيع لي ا ل ا ع سام اموب يسيس سمه اس سيم ماي يس نندت سيا عفصي السب يد سن عت ممما 8 


7 0 اكتاب من قات عنه ١‏ خم رلب . 





مسد الساسس نا ددا اعددددنا 


اكات ولذة ا واللذات ع ع طكية 0 0 59 أن وأححدة مذي | أن : 5 
ار منهأ ولذه السئ 0 صماة. د 2 من التعب : شب 4ه 


وتعب ومشعة ولها مضار | 
شن الذسرر * وكان يعض 0 تقول هد اختلف الناس فى الماع فبأسدة 
قوم وحظره ارون وانا اخالف الفريقين فاقول وجوه احكير: منافعه 
ومرافقة وحاجة التفوس اليه وحسن ار أسئراعن به © قال بعص الطلقاء الى لاسدد 
للسىاع ارحية لوسئات عندها الخلاقة لاعطيدّها »© 0 0 به عند عيد ألله ان 
جعفر الغاءة 7 9 ورجليهة وصدق . يديه عم تم ناب اليه ر أنه ذعال “المعتذر من 
فعله ان الكريم طروب ولا خيرق و2 لا يطرب * وقال حى إن خالد حير الغناء 
ما أشضاك وابكاك * واطر بك وألهاك ومن المطربات قول ابى حهمد الجاى 

0 م م فاسعى بان حدق التأى وأ رود ولا , 3 طيب مو سحود عقدود 2# 
* دن الشهود وخقق العود خاطيئا * نويج ان“ضحاب لت عتقود د 

00 وما احسن ها وَال عييد الله بن عيك الله بن طاهر 7 
ان آن عيد فهذا بوم تعييد * واشرب على الاخوين النأى والعود 
كاساتسوعفخَزىمن لطافتها * فى باطن المسم جرى الماء فى العود 
ع لابى عان التاجم يا 


ل 


: م د م دحوي + يدوعسم تمدو تجو سججم ب صرح بود بجع سبي حوبي جوع و و و 
لتخصاصم ممص ييميت ‏ لحيميرصيد ام 


4 
3 


# شدو الذ من اتداء العيئثى اغفسائها ع0 


ىه أشهوى وأحلى من فى تشمى ويل رجاثها 7 
ممصو بعد مسجم سمه ممه مسح صلا ره تعيب سم ان عه ب ل 10 


عر فصل هد 


4# فى 3 اوصاف 5" 7 





وصف الأمون تمامة ن اشرس ذَقَال كان والله اعلى الناس ف البد واحلاهم 
قَ الغرال وكأن ترق 8 القلوب تسرف التجياتب مع أسلمتوب ك0 0 
المهلى الوزم آنأ ا العاسم| لشو فال فو ده عدج وذرا! لعن 1 الى درحح » 

ووصف الصضاحب عض بي جم وعال عنس نه 1 لعذهب مه ن سيم الثع_ال عوادم 





# كتاب من .غاب ء عنه الطرب 0 4 





المأء ل ف كن 56 هاجاء فى وصف أ لظطرى واللء أقكه قول أبى خلاد 
المصرى 5 ىول جل إن طولون اسعى ركانا ذمال 


إلى ران رشان ذأ دارت الحاس مساك لد الادب كو 
7 5 ؛ 1 9 ٍٍ 
0 تنس نه الكاس لاس لسر ذأ * تطرب من حسن وججدههة اأطرب 1 
مسي سيت ب« محمبمم و لاس مس ديب وجري برص 


5 فصل 4 


ا 


١ 5‏ ف الا 0 0 م 3 ا اليه 5 1 « م 
داف اناف عام أر ارا 1 4 0 مار 7 1 





الاو جاع بمو 


ملسست محواية 
2 كأنْ الأمون وهو ديزي ازاعان السكعان ها على ا مان قال ابو نو أس 3 
فك ١أها:‏ وى الارض هأ نشي ى عابها * والدهر غخاط ميسورأ ععسور ‏ # 


* | وأيسى 0 الا صحككل صافية * ني دمعه فى عين «8عسور ) * 
“9 وقال ايضا ©* 

0 اذا مأاثث دون الأهاة م: 5 * دعأ همه من صدره برحيل # 
9# ومن مم احاسن اين المع" قوله #ه 

ساط على انان - ا 0 0-0 الى السار برطل ونان 0 

الم قرى المعم على شريها * صوت ارا امير وعزف القيان 
ومن مطر بات المساحب قوله 7*6 

7 رق اجاج وراقت ار * فتشابها فتشاكل الاص ج |( 

0 فكأنتما خجر ولا قدس * وكأنا فدح ولا نهر > | 

ا # ومن مطربات ابن المعنتز قواه ** 
| »2# وندمان سقيت الراح صصرفا * وافق الليل متسدل التمحوف 





| »0# صفت وصقت زجاجتها عليها « لمع دق عن معى لاطيف * | 
ا “*« وقات ©“ ْ 
| * أو أصيب الكأس ششسهع أ # قو بك 3 ص ها عالل القصدم 1# ا 

د كا عي الهس شل أورغت د قّ قال صيع من ألدر اا 


0 ١ 1 0ك‎ ١ 





2 


4 كتاب ٠‏ من عاب تيك المطر 2 6 





متصيي .... جيوي بسي بحسن سي ١‏ عيصة 3-3 





ا معط 2111 [ 

5 ويكر شر بناها على اروض يكرهة »* فكانت ت لنا وردأ الصعوة العد 0 1ْ 
يد ذأ قم مبرض اللياس دبره_ا + و يدن مسي 58 مورد د | 
“9 ومن قرها نات السرى دوه واحسن من هذ | كله كول أنى سن اظذوهرى 3 | 
27 الرجاق 2 ْ 

جح الظلام فيادرى عدامة * يسطت الى من العقيق جناحا 
١#‏ صهباء لو حيرت بها كرية * اذكت عليك برها مصراما 
22 رعت الزمان ريعه وخريفه * فانتك تهدى الورد والتفاحا 


هج فصل 45م 


0 ف في ر الاجناس 7 











# من مطريات أوصافها قول انى واس * 
0 أاضنونا أن يومئنا لوم رآم د وزام ول على الايام 
8 من شر أب ألذ من دفار المشوق فى وحه عاشق شام 
1 د فايط لبو الطيعة عييه *# نبوة السمع عن هيع الكلام 
وقول السسرى © 
4 أ سس سسا الى سر 2 صو 3 الصيم ديا الطيل 
1 همي لب الا.ريق الكاس فداه عندما 
ْ صكأنه اذ مها + مقهقه بكى الدما 
وقول الخالدى © 
. َأُم ست || عهن المياد دن لين الشسياب 
1 عر اجر :ا * م 
م فكأن اراح لما * ضمكت نحت اباب 


وجنة 0 تحن 2 اث ون ف ت الثقاب 






0 جسم ص ميم مسيم 


مسي تس ميب لدو خم ميت ممصي وم سم صم 





*# وقول ابن المع # 
الكاس هأء من أبارقة و قأنات الدرقى أرض م من ٠‏ الذهب 4# 


0 العوم لمأ رآ 500-00 م الماء فى ار من العتب * 
اذا نهدت انوار نفس كك فاعممد * لاشعالها نمسا غدت خير اعوان ‏ * 
ولا لعي إلا بهن قائهسا * لمر لعترنه الهم اولقٌ اركاآن ‏ * 
1 ا[ ورحان وساق دعم شهها 24 ولغية الات وطلعة أخوان 3 


سي اا 


ميج فصل “م 


فى الساق » 








من احسسن ما قيل فى وصذه قول الى يصف المسراب وهو فى غاية 6* 


عد 0خ #4 خخ 


عن 


د الاطراب 3 


سقاق ككأسه شدرا * وولى وهو 000 0 
وفى القهوة اشكال * من الساق وألو 0 
بيات حتفل ا 0 عنه وهو 7 ا 
فض بو ليها “انان جا فده فيان | 
وطسمم اأريق أذْ حاد له واألصب ضعمان 0 
لنامن حكفه راح * ومن رنأه رصان * ا 
“9 واحسن مند قول ابن الممتز' #؛ ْ 
قل سد أ لكأن اول ره *د ساق علامة ده ق هسه 5 ا 
فحان سهرة لوذه مث ده *# 3 طب نسهها من شندسره # َ 
حدق اذا صبيت ١‏ 59-00 *«# عن غرها لخستها من اغره 5 ا 


واحسن منه وله ايضا ©* 5 


يط عب اوساو عم 0ك ممم مسيم 5 55 


اليا سس مكلت بسن عسي تع يي ع 


تدور عليئا الكاس من كف شادن * له لظ عين نشتى الستم مدئف * 





5 أ سلافى الراح من 0 خده * وعتقودها من شعره اطعد بدطف * 
0 وهعن مار يأ الخالدى قوله د 
د اهلا بعس مدام من بدى كر * تكامل الاسن 


فييك وو بسأة ل 


ا سكأن * شجرنه 0 ع جهأ + من سلب م “يي بسانت أو دن لأسانأه 00 
4 : ا م الهز > ل ادةه 4# كأسا سوتك كوس اهمسر فعساه د 
4 : وحدهة 53 ردان واج به *«#ا مثا دلوب وأنصسار ونهوأه 6د 

عجره 


د اليزجس الغضص عسأه وطرته * بتصدجم وذى 


مج فصل دم 
© فى الشراب ب المطبو نم 3 








الورد رنأه 


يلغى اله أسا سهلى ديوان عار أنى مطران الشاشى الى الصضاحب سن مها 
ابيانا دون السمرة وء) عَيهَا لياس بنفلها الى سفيئة حكانت له #مع ما تلتذ 


به الاعين و لستهى ألانفس 
عر حنها فا اناس أدب المطبوخ 2 


14 وراس عد متهأ التسار دي 1 وكتَ شرا نها تأر العذاب 3# 
د 5 الهم قبل اشرب لون علا ميا قَّ م 0 فك أب 0 
5 3< أنه 00 2 ا مع البيت الدول دق 7 عل البدت ١‏ ىب 2 ل المع عن 


الايات بول 


* خليل قد طاب أسترات المورد * وقد عدت بد السك والعود أجى » 


ف قهات ععارا فى قيص زحاحة د صك ياقونة 


* وقتقى من انار احم بنفسها * وذلك مى ادسائتها لاس 


فعلن اله اخذ المعنى اللطيف منه ولاادرى هل ذطن 





ف دره تتوقد كيذ 
هل #م 


م الحا ل أب عنه الطرب *_ 16م 





مخز أأباب السادس )دم 
١-0‏ ف ال؟ ذوانا ت والدح وماءاضاف ا 4ه | م 


“11 231111311101151 ددا سم لدت دف سد دي 


ويلا فصل )رم 
0 ف م بهار لس عن فضل الاخوان 5 الأصدقاء 85 حمسن موأفقتهم 3 
سبهه الم 
العتى د لقاء الاخوان 'زهة القلى # فال ان مائشة »* لماء الحليل شفاء 
الغليل ا فول الصة أرق هن غال الصيابة والتفس 
بالصديق ١‏ لسن منه سأ العشيق د ا 3 المع 2 اذا 0 المودة : لسمهت 
القراية 2 وعئن كرد ان مس ذة ص العمودية عمود به ااه ل عيودية الزق 
# يونس الحوى # أن فى اقساء الاخوان نا وان فل ( وقال ) يسعسن 
الصير فى كل شي الا عن الصديق الصدوق 
جوسسيسيييب 


ا ١--‏ فصل واهة نفلا 0-4 
من أحسن ماقيل فيه قول ألى تمام 6 
ل ذو الود فى والهرى عيزالة د وأخوة أسسو 0 عداق وأشوان كيك 


فيضن لسضضنا 





*# عصاية جأورت ااي د 5 هم وأن فردوافى الارض حيران 5 
اروا-ئا فى مكان واحد وغدث * أدائنا يشام اوخراسان * 
1 1 أميل مع السدمام 35 ان دَىّ بل وأفضى للصديق على الشعيق لها 
1 عه على الساوى * محافة أن اصير بلا صديق 0 


فى 
قي يست ييه سخصم عسيم ‏ عص ١.‏ سي ملت 


ص 


7 


50 


ظ 0 واله درأ ن المع قُّ فو له 
+ لله أتوان دوي * الا عادكون اساعة قلا * 





* كتتاب من غاب عنه المطرب 


يي نمو 000 

















ى لو تستطيع نفوسهم فقدت * اليه وتعائقت حبا 
6 فى فيره ‏ لى قاب 5 رث نم لحشوه يم وده ومسكيد دأمية * متها موده ظ 
اه ٠‏ ومحبة لا عير معها الارواح سيت الاشياح » نحص كالنفس | 
الواحدة لا انقسام * » ولا تمي ولا انقصام * مسكنك !١‏ دنافى وحبة القلب وخلب | 

ااصكرد وسوا اد العين * انت العين البساصسه واليك اطره + فرح نك 

فرحدة الاديب بالاديب والممي بالطبيب » وفرحة العلبسل بالطييب * 
ظ وللن ' تفارقث الاشساح *# لقد تعانعت الارواح * ورب عائب لسغيصك * 
ممأ يس تخاوص نفسه * لود لنت بعدك علب بود لوكان سه | يراك * وعين تود 


ا لو انها قلب فلا تخلو من دكراك * 


.ع فصل 2م 


بد فى الشوق * 








الشوق اليك “عير سك رق * ولد فك كاى » شوق أسضف : تشدى وأسدس'ه شأ “د 
وحرك جوانتى وهءها * خا الاعراية 0 الى كد * واثث من ودب * باشد مى ظ 


ْ 0 9# اعم وها 4 وان ودعنى أن أودعتى شوق دوز 50-3 وشوقأ : يفك اهدي الى أذ 


سيم مسييهد 


1ش وقد ودعتى وداعك الدعه * وألروح والسعة * ومأ ممعت ق متصاق 
ا الصيديهة_ين وحسس.ن كار كما ما أحسن م مر 5وله 

ظ 5 اعحب كاين لو فى أ ثار فلت ذا »* وذَالكُ ق <نه اله ردوس 5 ل تعبا 0 
ا يه لكات نعم هذا من يلشعرم # وك ا 5 ألم هذا رلك الالما ‏ »* 





فصل م 


0 قَْ غسة اأضيك ف 1 





2 دام نَّ مطر - اءن طباطيا د 
0 0 نفسى الغداء ء لغانس ع عن تاطرى " ملا وه - العلب دوك حد_اأنةه 2 









سي وسو سب ويب مت س0 











كتاب من كاب عنه المطرب # م 





















لولا لسع مقا ت_اله * 00 ا يأنأنه 0 


0 ومن ٠‏ مط ريات اهل (١‏ جاه قول القاضى ألى افرح ادك 3 3 د 


بد ا 1 سل 0 فى" و حراق 5 ْ 
41 ذصسكرن ما مدى + 0 ميلف احيابى وحلانى 0 | 

0 ودوله 3 ا 

(| 


ون عصرم العرسيك ألوديد دك دمت 4 1 اسسرورا 
كن الشرون أطت ل + ركان اران هضور 
وقو ل متصور الذقيه #6 
4 ل ت مأ40 أدب 7# موده وماك سب 
2 لى فوق مأ برعى * » وأوحب فوق مأ نب ظ 
فأو ل سكت ره 7« ليريم ع دها الذهب ١‏ 
3# ودول انى فراس الجداتى * ١‏ 
ححلات هن ٠‏ الود أعلى مكان + ويلك الله افهى الأمانى نه ا 
فانك لا ع_دمتك |( لعلى د 4 لا كأخوة هذا ازاهان لها ا 
أسو 9 أو ا بالصفا * م كسيت ناا كلام المعانى ذه ْ 


_-: فصل م 

1 

7 قُْ العتاب والاستزارة ص 
1 0 قل أسون .* زنك ابن المع فى قوله 2 / 
[ 5 0 اام عر و لود كم 2 ألا اا المذلى د 3# | 
ظ 3# وأحسن مأ معءث فى ووب العتاب عند وقته خيث رودن ب , 
ٍ 

إ 

| 








َك الروض ديت قال د 


احفائها عن الأقذاء 00 


0 أنت عي وأدس من حدق عيى 7 مص 
3 وأ«دس ن ها معدت فى عتاب الملول كول أ اسلسين ث0 00 
ذا امات | 0 2 ادل كه 3 0 حرفأ 7 








0 لقره اكتات س لاع - 4 1 0 


بسي تسم سسا لمي 





1 لفارود تيده ا تنود - 


3 وهقية 5 عوى يعد الملام ألم 1 * اتودده طيعا ا تصحكانا د 


28 

ا وما احسن قول الى الأهم كنابم © 

ٍ 0 الى الله اشصكو خا حافيا 2 الضبيع 9 احفظ فيه الصيءبة + 
ظ 0 اذا ها الوشاهة سيعوا نى اليه أصاخ اليهم ناذن #عيعسه * 


+ صكار - عليسه فأمالتسة * او ىق 5-1 عدوق الطييعة 8 


ْ 

ظ *# ودات * 

3# انحت هيك ند ىق * واذا وصلات كرتي 
ك0 5 تظل 9 مسسيط ةا 26 فأذا 00 - حعدبلى د 


ا ل الباب ااسابع )دم 
[ 220 فى فنون مختافة )دم 


فصل دم 
« فى الشبب والشباب »م 


4 











قال الماحظ فى قول الى المتاهية د 
أن الشباب مه التصابى * رو الم أنه فى الشبساب 


٠ 
| 
ا‎ 
١ 
١ 
١ 
ُ 


ا 

: ف الشياب 4 كعن |( ارب 3 خوط 4 العلب 3 از مق الاألس ٠‏ قدن أحسن 
ا 9 هأ قيل ق الاعشام لادامه قول '١‏ بن اروى 

ل جاءك أ لس وب فاص مأ انت قاض ف ماحل م ن هوى العيون م راض خخ 





1# أن شبرح السياب فرض اللهالى * قتصعرف بها قييل التعاضى‎  * 


0 وذوله 4 


أن القند بتهاى ويأمرنى * بقوه اسح ان الثيي قد انا * 





| * فالآن حين اجد الشب فى طلى * ابادر اللهو باللدات علانا » 


لماج يسوبي بورشم .عد ووسبدمبسي يب مسد جب بدي جوجج براا م لجيه بجوي ١‏ سمه مسلا ابس سوس سبسيصد بجوت 0 
5 >0 لحو د جرم رسجو بتر 





7 
ا 3 
1 


ا 1 1 1 1 225111110100011 
جيه و رديت لامي اي يي دان اه ير و تا شي 


“1 ادا اللا ا 0 


مسي 2 الا ااا ا ااا 0060 #ميويد مسمس 3 





ظ # وفى استطاية 'للهو والطرب مع الشب قول اى طاطبا #* 
ْ ك0 اقول وقد أوقطت م س0 الهوى د لجو حاى أو عة أأصد والشعر ل 
| * هقالوا لى استيقطٍ وعشيك لالم »* ققات لهرطيي الكرىماعة قر * 


0“ أي 
[ # وود م الوطوى بشوله 6 
[ْ 2 سوددا #اسا لهاك بك الشوسات #4 ولداثر الآآدات والاطر أب # 








ِْ لها وأسم فيابى ا ذا اويت الاطيار رطلسين رأدصست كار الشياب لها 
د ومن أحدسن م فيل فى حاول السدب قبل أواله فول ألى نواس 4 


واذاهأ عددت 0 1 5-6 5 عذرا برامى * 


5 واذا هأ عددت أيأم 0 * قات للشب هر سديأ بااظطلوم 5 


# وقول ابى بكر المالدى )*؛ ْ 
ْ و فديتك مشت من مستت مره ل فهدى سى وهذا ساب # 
| » واسكن شرت ل الشيب ولوقد وصات اماد الشباب ‏ * 


ا ومن ملم الصاحب قوله * 
| * تقول يوما <يداهايالها * قد عرضتنى عند شبى الاذى * 


* نشول “عقا بعد ان أنت وَ انث ل عريها فمسرت صكالفددى ‏ * 


ْ ومن غرر ان الروى قوله “* 
| ألاانماالديا الشباب واتما * سرور الغىهات كم السكرات * 


ْ 5 ولا خير فى الدما أد | مارعيتها 5 وقد بلست اغصالها الخضرات 1 


ِ يلا فضل زه 

ا © فى قوال الملوك والسادة 0 ون يي 
ْ 

ا 








سن اليه 1ك سهد 9 2 


صدرت من ن اخلاق تيز وبع شر نقة 0 --- * وتطرب اسحاة 


0-0 303 - امد 33-3 وعجر تومير ١الميساليما‏ السمسايبياة سس سد اليد اس اس ديه ها ا ب بغ عاسب 






ال 7 كتاب من ل عب عنة المارت 


متو ااه ماس وص لصح رسع دو ا لسن شنا ديل 





1 معأو به ذال ! " 2 أَنْ يكون قَْ الارضص حهل د لسعة 8 255 السك 
عفوى وحاجة لا يسعهسا جودى 4 وقال المهلب إن ابى صفرة # يميت ان 1 
يشْرّى العبيد ماله *كيف لا يشترى الاحرار شعاله * 86 وقال ابو العماس السقاح * | 
مااقجم بنا ان :سكون 0 او! يساوي تالون من لحان 3 ٠‏ 
##وقال الأمون ‏ انما تطلى الدنا لتميك ذاذا ملكت فلتوهب #8 وكان الحسن | 
ابن سهل شول # الذرى فى السرفى فاذا قيل لا خير فى َي مولا 
سرف فى الثير ويرد اللفظ وستوق المع د وكأن عر بن عبد ال ل شول 5 
ها رأيت احدا فى دارى اوعلى ,الى الا أسكحييت منه 


0 فصل 0-1 
# فى المداتحم المطربة كي 


“9 منها قول الخزاعى * 
# يلام ا بو الفضل ف حدوده *# وهل فلك ١‏ نر أن ا بعيضا #4 


“8 وقول الى تمام * ْ 
فلوصورتنفسكلم”زدها * على مافيك من كرم الطباع « | 











| ولتم متف تأيه احلى * على اذه من نم الماع + أ 
اونا اسن فول ان الزوق يه ئ 
1 تير لأدود عند المدح لمعوينق د م ره المجد لامن هرْة الطرب 4 ْ 


#4 كه وهو مسسعول و سدسم كذ عَناه اماق و الاوتار فى ككب د ٍ 
* لو لا بدائع صنع الله ماثينت * تلك الفضائل فى لم ولاعصب 2 + أ 

وقول الى الثريم الوأواء الدمشق يد 
1 عوط سوك كاه السفدق لديو فين هاا 


اسباحف تعد ابت قا احدست ماستاصاقطة دف مله لقعشد ييه ممطد مها عي 











ميحد سه ايد انوي امون ملم 1 عش 1 سدس سيا مس فحت نيه يتاع ان اه وا مسا الموا بدا شنط 


ل وكاد كك سدق ابه المييىنى 5 كن 


كناب مز .غاب عنه مط رب كلد ظ 





5 5 ألى ؛ كر | الالدى ق الوزير المهبى 0 3 
ف 0 ع 9 ياء لغيركم 0 كن رأمنا م م ال لأس 
نعطيهم الاموال فى ندر أذ ىا 2 هلوا اليك 00 طأس 
34 وقول أفى ب ا 
ب له سحو ما العئان امل د 0 الأشياء من ٠‏ عاد اتهأ 
ليس القهي من مو أهى ماله 1 ل دن سلامةها الى عاد اتهسا 
0 ر الانام نا فكان قصيدهة + اكيت البديع القرد من اباتهسأ 


د وقول اليديع الهرزانى 4 


اله 


يد والأييت أولم نصد والضعس لو تطمعت # والدر 3 لو ل - ااه هر | 





:0 فصل ام 
0 ف 0 0 من اهل ال 4 





9 قداحسن كشاجم فى مدح فصاد #6 

لو جد الطبع حل مئة * ذاب أتخلالا اعاد جامد 
9 والسرى فى ملسم طباب سويت قول 03 
رد راهيم فى طييهة » قراسم دعي وارث الس 
1 من حسن أفكاره »* يول بين الدم واللعم 
اوفضيت روح على حسها » اصلم بين اروح وام 
6“ وثال فى وصف عدين وابدع 6 

هل المذق الا لعيد الكر يم * حوى فضله حادثنا عن قدم 
اذا لمع أ عرق فق صت ذه * أواضص على لأسن هأء م 
جول سام ولصسسكنه * بروح 00 0 حم 
له رأسية سسيرها راحة * تر على اراس مثل 0 


او كان طلق ال ) عار الذهيا 


لو عذيا 


03 


0 


ىف 


زه #2 | ده 


د 





)انون اديه نيه اله سانيا 


0 الل لاا ل 





5 # كتاب من كب للف لأطرب "0 


مسا يسيوت م ساني صنيو ويوسب بيجو اضييء وسدر صنل وري نزي ممم 5-0-0 
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وقدوة اللغويين النضلاء ٠‏ الذن كلامهم لشرح الصدور » ويثيرالابصار 
و جاب المعرة 4.33 وقد يذل الهد 86 تصحدها 3 هذميها 2 وستسحها 
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00 ياب أحكام أمهات 00 : اصل ام أمهة 07 جعت على ١‏ 
امهات باعتبار الاصل و اذا اولد حرامته ) ولو مدير 3 ل 
اولد زر الس ات وو 0 لولده ) 
كلها أو بعضها ولم يكن الابن وطئها قد ( خلق ولده حرا ف يه | 

فى ملكر (١ ١‏ حأ ولد او ميا قد سان قه حاق الانسان ؛ ولو نفا 


لا ) بالقاء ( مضغة او جسم بلا مخطيط صارت ام ولد له تعتق كوه 
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ييا 


0 و (. لا 9 فو ل الا باط ) أت ه_ذا و أو توما أو 0 حت 
«* إن 52 ٠.‏ ا 5 م ب 7 2 
أو شأت ( أو ر حلت 3- 2 اللسكاح دن هازل و سكدلة ) ورهن حهايما ( أ 


-- / ابن | 0 5 3 21 . 00075 . 

جر عن الانصاب والقول بالعربية ( لم بازمه ثعلهما و كفاه معناها اخاص 
كل اليا 1 ل المقصود هما المعى دول الاقط انه عير ياك سلاو نه 
و شعفكت من أخرس 7 4 واشسارة مقشهو مه ٌ) فان القسسدم القكول 14 على 


الانجاب ١م‏ نصح ) لان القبول انما يكون بعد الامجاب شتى وحد قبله لم 
كم فول وان تاكن #راى تزاخي: القيو لها 3 الاجاب صم ما داما فى 
الس 2 ششاععلا 5 لقص عه ) ع قا و أو طال (١‏ تسيل ان حكم | لاس 
حكم حالة العقد ( وان تفرقا قبله ) اى قل القبول او نتساغلا - شطعه 
لظ ( طا ل ) الاحاب للاعراض عنه وكذا لو حن او احمى عايه قل 
الول ان نأم - فصل وله شروط 4 ارعة ( احدها أعبسان 
الزوجين ) لان المقصو دي اللكام التعيين فلا 2 دونه كز وحدتك كى 


8٠ 


:وله عبر ه 2 عيزها و ذدا لو قال زوسينما انك و له نون ( فان | ار 


0 
ال 3 سا ب 0 








به 











0 1ط ا لوا اليا وا وف ع ود ا 0 


و اسان 3 
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قال الل 2 تعالى وأن 6 0 0 بن | ادا وو حر صم ) د ملك 1 
لحدرث | الى حضفي نر 6 ع ووأ :5 رأة لاريع لالع | وسسيها حلا لهأ وإد ا 
واظطفر بذات الدن عت 0 متفق عسليه 2 أحنده ا لآن ولدها 0 
انجب ولانه لايامن الطلاق فيفضى مع القرابة الى قطعة الرحم ( بكر ) 
قوله عليه اللام لخار فهلا بكرا تلاعبا وتلاعك متفق عليه 
١‏ وأود 3 م دن لمش لعرفن 1 الآأولاد شدبث ١‏ العو بر قعه 000 دو 
اأودود الولود فى مكاان بكي 0 م القية ره 06 بألا أم ) 
لامها وها أفسدما عليه وسن | ل ن امبر ااة لآنه أ عص ةط 0 و 4 
بام لاا أو اراد خطيه أضن أة وغعلب على طنه أحاشه ِ نغار 

مأ نظيى عَالييا 0 ورشه وبك وقدم وله 0 4 السالام أذأ عاب 
احدم سس أ ققدر أن وقعة ممأ نحص مابدعوه ال ا 1 فصل 
رواه اد وأبو داود ) صرارا ) أى بكرن الظر ( أذ خالوة ) أن 
أمن توران الشهوة ولا تاج المج أذمها وماح نظر وت وراس وسساق 
من أذنية وذات درم 8 نظر ذلاتك هن 000 يله وام ماهد ومعامل 

نظر وحدسة مس 4و د علطم 8 ومن لعامه و كما 18 الك ولطليب وال َه 
نظر ومس فادعي اليه حأ حبة ولا و 5 نظر دن اهس أة ورحال 0 
ماعدفق ماين سام ر 6 وركة ورم دلوة كَّ 7 غير رم بأصيأة ( وحرم 
التصسرم خطية 0 ا أريد أن اتزوحدك لفهوم قو [ه تعالى 
أذ حناح علي 0 له من خطية اللقييد او واو اع كا رق المتدة ( من 


وثاة وأ سه أله ( ل أة ل دق 8 التعريضص ( قبسام لم الشساهام ورم ظ 


التعر ١‏ بض #التصسرع 3 ) وسباحان لمن اانا شور الثاا نه ) لا نه 
ساح له نكاحهاأ 1 0 حديته ) فان [4 رحعما قُّ عدما ( ونحرمان) 
أى النصر. و لتر يدن 9( ممأ قن عد زوجها ) رم على الرحيه أن 
جيب من سخطما ف عدها تصسر نا او تعريضا وأما اليا بن قيياح لها 
اذا سخطبت فى عدتما التعريض دون التصريم و والتعريض فى مثاك 
راغت ونحييه ) | ذخات بأمنا 0 مأ برعت عنك وحوها 00 ل هو منى 
ديك 0 أن فدىئ شى” كان( ذفان أسحاب ولى نحبرة » ولو تعريضا 


يمع ( او اجابت غير اجبرة 0 حرم على ثيره خطبتها ) بلا اذنه 


خديث 0 جهبددة. فوم ) لاطب الرحل عل خطبه | احيه - 00 ظ 


ته ا ا 0ك مس 0ك 
5 5 ال هبي 40( بد ب بير بحي 


5 
بين عيبت له « ادم مامسوت جسسا سيب بيت ونس ودر معت وم ييه ا 
0 بو 0 0 





يعر 
1 ا در 0 درت تع ا لشكدان ا ات اسيعسيت 0 دار خهاتو مير اه علا وود ا واي دي ال رم ا 0 مل 


7 تسم لوت ديا مهم 


وعدا لي مم الساو 2 م 6 


م 
ن أهل الدمة ره قدا وان ماعن ا ااي عو دل لاتب 
2 العا الا َُ سومان زر مم ملأت ثح أمنه 3 تن له عمست , 2 7 
ص أة 55 ولا عير 5 14 أ دمر 3 ددم ا 5 4 ش | 0 ا ا يي 5 


53 0 
نه امل سارا واشد ش_سقة ( ثم وصره ٠‏ ااى ثا اسع امه عاأءه 


١ 
(م عمد هلاب وان علا نه له اابلادا وما وقيية اواتب‎ 
1 م‎ 


) 8 أسيا 3 ا وال ولوا و والا خرن أ.ررت أم 0 مأ 


0 أشصب عدم ا اسل ابا رسول أده صالى أده 4 و سا 0 ا ف ا 
5 0 9 

بأرسول ألله د ع 7 ١ 5 15 ١‏ سأاهدا تال أ 0 من ارلايك يك فاك 

ولا 3 م شل ما لكأ لمب #مياء سر زه روو نعود ١‏ ك 2 رق خم 


3 أحوها 0م 0 ) كاميرأ أ 0 3 ثم سواهأ 000 وأن رأوا | عدم 


من ل 0 26 عل عن ا نا أستووا قت الدر سوه درق كأ قرب 7 3 ميغ 
8 مرمو 7 لم 5 
١ 0‏ ات ! لغ لام 0 9 سو اضيا ذد[اب ( عل ماسو 2 


0 
وأحى عص اه ا-5- أطحوة امراب اددهم 


م كتير 
1 
حة 
١‏ 
2 


أو لابه 1 دير الولاية على الشافة 8 9 ينات ساكل أيه زر ير 
١ 00‏ 9 المولى المع ( 5 ىق ذه ل كك عم 6 ١‏ سل سس 0 زم 2 1 


شير 
سيا ) على ترزنب الميراث 2 5 ين وعمية زر ا ) على 1١‏ شهدم 
ُ) 3 اسسلصان 4 وهو امام أو راامة قال إأج نل حاضو 006 ل دن 
الأمير فى هد' تان عدم الكل روحيا ذو ساملان ف مكاءها فان تعدر وكات 
50-6 أفة سد شأ ولو ةا ولا ولاءه لاج دن أم ولا ال مي 0 


ذدوى الارجام ١‏ قان عصل ) الول (|ا اقرب ) ار 5 م وفعت د 
قوفن ها 5 ميرأ وهاىٌ هل أن كرر ر! 0 ا 
لكيه ساك" أو كقرأ اتاسنا أوقايا 0 وعاب ) الاترى ١‏ 2 5 ممق عليه 
لا تلم ال مكاءة ومئسة ) قوق مسافة الأسسيير أز سولل مكابه رو- 

: و5 لوي انا عد ) الأن الأو زميكا "مدوم 2007 ا لفن 
أو ) روح رآأس مالم يار من اس صدر ) للابرب ( لم مح مم 
|اسكاح أحدم الو من عاقد علىءا ب مع و حود الس 00 


لا عل أنه عص ة اه 1 ضار أو عاد اعلا عد ماف م التكام إستعوان 


ف 


الاأصل و5 5 0 وض لى هوم مقامك ساسأ وحاصرأا ارهد أدممأ و كل 


1 ار الى أ اسه لا عر جين امل تبان بن الله عالق عي اح 








عد عسعع سح و عمد الم ممساصديت ١‏ سمهي ويد 


اسم ١‏ صر ريسي 


5 


٠٠١‏ يي 
ا ا 5 اما د 2 ا ع 3 اله 1 
| اسك سا8 0 الع سود أعيس ١8‏ او تال روحتك عبى نت 
( واحدة لا اكثر صم ) انكام لعدمالالئان ولو ثتاها شير اسىا ومن ثثى 
له 7 قالعقد عي تخطو دنه كه ل نطها أبأنعا م 2 3 قها ل 31 الشرط 
الثانى ز رصاها ) فلا سم ان اكره احدها دس عق كالييع ا البالع 
يوون 1 م أنوه أى و صية 2 السكاح 0ن ألا واعية والمسعير 
587 وأو مكلفة 10 البذين ( لي 3 أ ع سمال ١‏ وان الاك ووصله فى 
لكان اح يزوحام عير 0 دول ل تس لعدم عسار أد 0-6 2 كسيد 
م اماه ) فيز جين لعير أدعين لزه فثك 57 لصعون, ١‏ 3 ؛ كالسيد 0 


( عدده ا لعبر 0 2 غير ( ولا بروح اق الآأوليا ) 


كاد والام واأ 5 مم ( صعيرة دول سم ) تحال ا أو نا ل ولا ) 


وود قي الأن لضاف ال السكاح ( صبيرا ) الا الك لاحة ( ولا ” 
يزوج عير الاب ووصيه 4ه ادي كرا اوها ولاه 00 
سنن كداك ١‏ الا ناذمبمسا ) عديث ١١‏ ل هريرة صيهوعا لستاص البتية قَْ 
فعا كان 0 نين اهنا اواك إل 3 ره رواه احمد وادن نت تسع 
معثير لول عَاتُقَة اذا لفك إعلارية تلم سسسان فهى أعسأة روآه أحقد 
فعقاء' فق حكم | لزاة نز وهوع ناف الانن رخات اليك )ول سكت از 
335 ت ( واعلى 7 ) وطى" ف القسل مث أنى هريرة برئعه لا 2 
لام حتى تستاص ولا تم الكر حتى تستادن قااوا يارسول الله وكمف 
ادها قال أن ا متهق عليه ولعشر فى أس دان اسعية الروح على وحه 
تفع ل نه المسرفة لله قصل # الشسرط (الثالتث الولى ) لقوله عليه 


لمر 0 
سريا اح الا 0 روآه 000 3 الات 5 مد 3 0 
سطر 4 00 ير أسير م / و بادعيه 5 8" ( لإن ئ- و ا 4 ل 8 0 


فىعيرها اولى (واخرية ) لان العد لأ 1 0 هسه فى عيره أولى 
( والرشد فى العقد ) بان يعرف الكقو ومضاط النكاح لا حفط المال 
ورشد كل مقام محسب4ه ( واتداق الدين ) فلا ولاية لكافر على مسلة ولا 
لعدراق عل خوسية ادف اتوارت يما( تيوق نايد كر )مواد 


لكافي سرع انه صكافرة لمسم والساطان يزوم مس لا ولى لها 


ا ند 7 1 
ان 


و “يي ل وا جو بد مس ات ز اروب سج تعس بار امن تبتر وى ووو 07 ان ليزن عن وتيا ام يمسم يرم ب م 0 م0 0 


.أن قادييا 4 سن ديه الاب أو الام لشو له عا 0 ومغالا نحم 
' والملاع'ة على 00 0 57 نشفسه قلا محل له سك ا والا ملاث 


ل 0 و حرم بالرضاع ” ( ولو رمأ ١‏ مارم بالأسى ( دن الأقسام 


لسا شه قو له عايه السللام نرم من الرضاع مارم من الانسدب متمق 
مايه ( الا أم التتهى) وام أخيه من رضاع و)الا (اخت اسه ) هن 


0 وا< شى 8 8 فو 1 . 5 
1 ار ره ألر ضعة ولاااما ءا ساقي وا«ههة من لمم مس لآل لله 


9 


5 لضع و أعنه ال ريع 3 


ل 


1 ده‎ 0 ١| 
ا واحنته من نسب على الى أ‎ 


ما ب 


: 
العقّد غ2 وأن صل دن ل ا خا : ١‏ زوححة أسه 4 ولو من رضاء 
م 


ا حد ) قو رخ لقو له لعسمال ولد اعتوي ما مع أباو ' 


8 
١ 52 0‏ و ) رم أاضا باأعقد ١‏ زوده أسنه فال دل ( 7 0 
ضاع لقوله تعالى وحلائل اسائك كم ( دون بناتهن ) أاى منات حلائل 
اه 


أيه وا ماه ( هد )ددن( ل : قصل له والده وولده وام 


.وجه والده وولده لقوله انا ل وأسحدا ل ادا 5 2 (ونحرم) 


0 


اا ١‏ أم زوحته وعفدم ا ور ذن ساح 1 قفد العو تعالى 


افيات سيا لوح طني ا و ات عات ا 
أزوحه ( وسلا ت اولادها ) الذكرر 0 اث وان تزأن من سسب اق 


ار 
01 


5 9 4 ل 
١ 0‏ بالدذول + لقوله تعالى وديابكم أل« 0 0 اتجورم هن ا جام 
0 اياك 0 


و 


ا" 2 دحلم 20 ١‏ 0 بأنت 000 1 كف عل 0 3 
أو 7 الاك احقاوة 


خام 20 قأب* جنام 0 كن 1 ا السام 4 4 أو زَنا 2 هأ 4 0 
يليا و سر نما على أمه و سيك ب" 6 10 ب ق 20 ا دن 
كر هت زر ورم ل أمد أخت مهعتدته وأخت زوححاه 0 امت 
0 م ميل نك ولت اسك رف سوييله ) وصمناه هر بأ وخاتاما ( أن2 0 5255 
2 7 513 ات ايها و 0 00 مستي رانه وات 0 أق دما 
عمما أو سوى اا أقوله 3 ضٌ ا مجمعوا دا الاحتان وكو 4 عايه السالام 
0 - المرأة 4 وعينا ولا و اق نه اة وحالما مدق عأمه سن الى هى بز ه 
0 رم ا قسع ر أ 200 تخ ص ا أسه وأعدةك 0 أمه ولا دا 52 4 


نا 


اه من غيرها ولو فى عقد فأن طاقت ) المراة ( وفرعت العدةٌ 


١ هر‎ 


سيوع يبيد يبحد لصي لم عرد سيوم يب لمعهرة مم اك 


الت رجاتت ال ا م اما اما ا لذ[ [ز [ 1 1 000011 ا0000 ايان 33 الف 





0 


يسم 211 5 
م لسسع الى لتشئيت اللمل -2023 22000 


و ومسي ووو 0 


+ تمس ييه 


السب سين 


0 
ست 


وك يبيد د اس ودب متي ين د وي يديل 


ببسي يويد ١‏ +جتوا ع عدي جاوي مه بلي نح سي سدس 
وعم 2 امحه جد 


2 تبي سه دا ل يبه سا و يوي باسنت 


ومعمسيل 
ل 


50 جه بخص شه 
ل سي ل ا 2 


حمسي 
ف 


ال ع لي عم عم 


و 
م 





ا 0 جب ب يه 


يي نيد تسر ام 
جع يوسي عوسي جس ااوو ل 0 


ا 


ف 


حي 
5 
ا 


لمعف دعه ين يبوب اسن ايا دع بسي نه ”كل انظ بوبصيييه مسمس رج عمد رجبمماج صم ع بس سيد حورم 00 اخ “لا يت ع سج اجيس اصح جي مسحيمم ل مم سوسس يورم مد ممم محص الووائر بتر تبج سويب عوجر 


لفك و ذه ان تكن ال 0 0 
ول افع تاد أن اوج توعولة مور كال قاو كاز يمون :و كيدل 

زو و قباته لقفلان إو لموكلى فلان وأن أسستوى ال 5 1 5 0 
فضل فاسن فان تشاحوا أقر َ ومين من أذنت له مهم ومن زوج أسله 
بنت أيه ووه سس ان شيولى طرق العقيد فافي زوحت قلانا قللابة 
.كذا ولى عاقلة تحل له اذا تزوجها بإذنها كتى قوله تزوجتا “يه فصل © 
انسرط (١‏ الرابع تالاه ) دين حار صيرفوعا لا نكاح الا بو 
رشاهدى عدل رواه الرقاى وروى معناه عن أبن عباس انيضا ( فلاتصم ) 
لنكاح 0 الا بشاهدن عدلين ) ولو ظاهىا لان الغرض اعلان النكام 
0 رين مكلفين تعيعين ناطقين ؛ ولو انهما ضمر ران أو عدوا الزوحين 
.لا سطله تواص كانه ولا تق؛رط الشهادة مخلوها من الموانع او اذنما 
الاعقاط: الا قندها وتان انكرت الآذن مدقف دل محول لا سيد 
#ولسة الكفاءة وض ) لغه المساوات وهنا ( دين )اى آداء الفرائض 
.احتناب الثواهى ( وم..ي وهو الأسي والخرية )» وصتاعة غير زرية 
بسار حسي مانب 6 ( شسرطا فى ضفته ) اى هده انكام عسل الى 
سلى الله عليه وم زاظره نت فقس أن م 2 أساهة بن زيد توي | بأصىه 


سق عله 0 شسرظل للزوم ) فلو رق الاب عم 2 شاحجر أق عمابية 


همى 4 أى 0 8 لفك (( ل م رص دن الا أو الأونا ) دي دن 
حدث ( لهسي ) اح 2 م ركى انأ لعا 07 | جمعين وسخيار فيز 


على التراخى لا سقط الا باسقاط عصة أو عا دل على رضاها منقول او 
عل ا يأب ان 00 3 وهن 6 احدهامن حرم على 
0100" شوله ( تحرم ابدا الاموكل حدة ) منقبل الام او الاب 
اهلك كوه كير 017 امهاتكم لوكت 000 
ى شت ال 0 شك وين ١‏ 0 0 و درام وان سفلن ) 
لاس حموم قوله تعالى وسنات> كم ( وكل ادر ِ سشققة كانت 
والان اف الثم التصوله: قالى 00 ( وها ) اى بنت الاخت 
مطلقا ولت أهمها ( وشت انما ) وان نزلت لقوله تعالى ومنات الات 
( قشت 13 3 وها وانت اسه ) اى ابن الأخ ا قشنا ) قات 
بست اين احيه ( وان سفلت ) لقوله تعالى ومنات ت الاخ ( وكل ع وغلة | 


ظ 
ؤ 





جح ب مامحب د يه م يي ب 


ف 8 الى اهنم م و “ريع ف ين 3 لا" جه لج 7ه اتات * “اال سنن "اق ومن 


ك اميق انم اهل العم - عامه ويا ا( 2 0 سمك أمته 1 لآن 


م 4 مم ٠.‏ .- 
ملاث | 5 © عقالك مات ل واباحة | 5 وأ" العرداههة: دقعي كك اضعيفت هيك 
5 5 


مسوسيوه تميس هسمي ميب امسمد 


3 1 بيما يفن 
) وخد.نى كه أسة 3 ( 5 4 يذ هللف لان فم وللأه سنت مه مذاك ) دون ( 
57 ) أمة أسه ( مأ 2 000 0 لذن لا فنن أله أ أأتلك و اك 1ظ 
د 0 
رأده دا “عنام ور ل امن 0 سعدا كأ يات وندم | )لاه و 000 روحها أو 
و ا[ صم مه 4 

لمق ١‏ 3 0 ام وو عدا الشدم ال لأعسك مكاح أمم.ك ة ولو 0 4 0-7 
هر 

2-7 مك ولو ١2 0 0 ١‏ اشرق اج 0-6 ( اأروح الا حك 


زاو ) ميك ( ولدهالخر او ) ملاك ( 0 7 اى 0 
أسون أدروحان أو 0 وإده ) اوم الاخر أو [؟ سنك 2 مكاحهما ( 





2 2 الطلاق 0 رمن لم 0 لعلك ( 6 


8 اسسكل امت والرأ سيك والمدالقه 0 ) حرم ) وطئها (١‏ علك عن ( لأن لمكا 


سما 
داسرم لكوه طرما الى الوطى فلان حرم وى طريق الاولى ( الا 


بع 37 2 3 3ض لو 
0 5 00 شر ده ك0 ل عل 2 1 ىم 22 8 تطل ع رم ل رو 
م و 


0 شر و سوه 2 5 59 ك0 ام لأمها 1-2 عي ) ولا 22 مكاح حي 


ا 8 0 لدحواما 9 يموم دو له تعالى أو 


3 9ق 0 5-2 


مث سس هل تن مره ) لعدم تحقيى ميج الكاح د بإب الشروط © / 
ل والروس 1 4 ع والمسيس صر الاسسروط ما كآان قت صلب ؤ 
اليو اف ييا عل ه قالب وض “مان 0 واأمسه الاق هو له 1 ادا ١‏ 

2-7 ل صمر مهأ دا بتسسرى أو أ نلا عزوم عايها أو) أن / ل مخرجها 
نم ام شرق همأ ودن_اولادها أو أنومها وان ترضع 
واديى أأحسي ١‏ أر شرمبت هذا معنا ؛ تاحد مه مهرها 5١(‏ ) شرطت 


إردسةق مويرها محم ) اسسرط وكان لارما قل ا دون اانقيا 


3 0 هه | حت 
وب سق 5 ذوه ه ( هن شالهه تاها * حم ) على ١‏ اخ لقو لعن ناد 


1١ 0-5‏ آم إ 00-5 


اأثان تأسد وهو | واع احدها 5 00 8 0 ف ١‏ وأد 
: ٍ 5 “تمر 
لكين وله عى أن روهية الاذر و في" 4 أ رف 9 ممبه أ الاجر 


:5 . مر : ٠‏ . 
و مه ث2 00 ( حمهأ ١‏ وال أأنكا حجان 4 اث أن 0 و الي سسأ 


ْ 
ِْ 
ظ 
| 
ظ 
ْ 
أل ذال اذا ل لأسأ 3 امقوق ل مك ا ظ 
| 
| 
1 
أله عا ه سام هئ عن الشضان أن د الرسيل أاتفةه َل 5 بروححه [ 


للضي عمد مو ميقم القر مسمس يمي عم كاين سس جح بجلاكاناكاب الجج وطايه ومس ولاس معدي د د ا ب ان 


ام يدج ينه 








00-0 0 را سج مسي عه روحينه مج ممعسدق 1 امو طوءة 2 وأن 


0008 5 م 


تزوجهما ) اى تزئم الامتتين وحودا ( فى عند ) واحد م 


1 : 1 : 
زوحوماأ ق 5 عقاتن معا نطلا ) لأ لعش ”عه شي,ما ولا صيرنهة 
الأسوراما عل 5 حرىق ةق 51 لو ع حمسا ىق عقد أو عشود معأ ١‏ فان 


تاحر احدما ) اى احد المقدين بعلل متاخر فقط لان امم حصل ” 
(اف 3 فع » العقد الثانى ( فى عدة الإطرى وض بان أو رحعية بطل ) 
اكات 5 حم ماده فى 3 رعسم احدن أو حومأ| وأن ديل ساق المقدن 
مسي | ولحت 5 00 55 شرعة وهس ملاث ا زو ححنه وو ها 


7 


0 هذا لاك م سميج ها رق روعديه و امقهى ال 6 5و من ف اا نحو احتن واه 
0 وطى | ' مير 9 0ه حرى دي حرم اأو 0 ع 0 00 


-. 


ع 
ايلب 52 فسن ." 80 1 0 1 8 ف أر 0 ولا أ عنك أ ل 


ا 


انقوف ل ري القادة )بدن لين لقواه على ولاتعزموا عقدة السكاح حم 
جلغع دكا احله ( و) كدا( المتيراة من غيره ) لاه لانومن ا 0 
حاءلا فغضى الىاحتلاط الماه واشتاه الاساب ( و ) حرم ( الرانية ؛ على 
زانوغيره ( حتى توب وسقضى عدتها ) لقوله تعالى والزاسة الااتك | اناف 
ا شرك ونونها أن تراود ضيع نع و ) نحرم (مطلقته ثلانا حتى يماعا روم 
غيره ) سكام تج لقوله مال فان طاتها فلا نحل له من بعد حتى سل 
0 المهرمة د فى تحل ) مس ا رأم) | لقوله عله | السالام 
د -2 ارم ولا 2 ولا طب روأه احقاعة 5 الممارى ١‏ بذ معحدر 
الزمذى-الخطة (ولا نك كافر مس / وله قا لمجو القع ون 
حرى دومئوا ولا ) سكي ا كافرة ) ال رن ل موأ 
المشركات حتى وس (الا حرة كتاسة ) أنواها سكتايان لقوله تعالى 
واحضييات من الدين أوانوا عالكتانن ف ل 5< دن ) مسب لم 
( أمة مسزه | الا ان مخاف عنت العزوسهة داه المتعه أو اخدهة ( لكونه كيرا 
أو 2 او وها ولو و مع صخر زوحته لآ 1 عنما أو مرطضها 
( وتجز عن طول ) اى ى مهر ل( حرة وش امة ) لقوله آمالى وس لم إسةطع 
كم لولة لز اموا لعن كن عرد الامة اختاره جمع 2 قال ى 


المج وهو اطهر وقدم اه لا يشترط وتيعه فى المتّهى 0 شم عبد 


تم جوم الب م ارج اج تامجن “جوازت جوري ١‏ مسجم برس جمد ررس دجي جااوجر به طق ويه 


2 


2 “اوت مل * من اناس 7 دريل الالممانة ةا لض ال“ اول 


م 0 3 قم 
ومأ ولدته فل العلا حر شديه حُعته نوم الوه وان 5ن الغو فق سيك 
١ .‏ عد 5 5و 5 ميد ٠‏ 


ا فولده 0 ألما لكايه أذأ مق دمع روج بالفماء واشهر على م عله 


سد السام د لمسسصيم لماص سمدم وعيم | لصم ووو وجييد مس يوسي ميو سه ار 


0 ا د 
وبين“ ج الل الجام كا داكي كف مود مامد لشحهد 


32 


جم | الح مميط كيم 


د لس مع اب هده 


عت 


وجوج _اجبوج ممم د تح ا نه , 


ومن الزق حت رعالا” على افر أو تظنه درا ان عمأ فاها اخار ) وأن 


35-5 0 . 5 1 5 7 سل وى 
فتقت 6 اميه 0 نحت حر فلا جار ليا ) لانبا كذاتزودها فى الكمال © 


لو 06 ا رع حلت م 0 ) ليث لها أ مكار انعاكت ا 0 تعد ) 
ا رارة وكان زوحها عدا اسود روأه ١‏ حارى وشبره عن اءعن 
عياس وعائشة ركدى 95 عيم تقول سيور تكاج أو اذترت هدى وأو 
متراحيا مالم بوجد منها دليل رضى تكن من رطى* او قلة ونحوها ولو 


لي تسب ير ا دان لسر شل دحول ق/٠‏ 02 و لعلاه هطو 


1 


3 دصل ده ت العيوب 2 انكام وأة. اهيا 2 0 خص 


ارا اا وقد 3 ره سَوله ١‏ وه 8 ساب سنا زوحت يأ شه .وا ( قطع 5 ررم كله 


ران ا نا لايطا نه ذايا الهس تخ وان لشت عنته لأقراده أو ) 


نت ( ليله دلى أقراره احل سئد ) 00 (١‏ مند شه عا م ) روى عن تمر 


وعماني وان مسعود و1آأارة ب سد 1 يميه الغصسول الآأر نعه 2 
٠ - 0‏ - 3 0 م 
١ 0‏ 0117 
قما ع أى قق ا ١‏ والا قأهأ أ 0 ( 
أ !ا 


ولا 000 عله ممأ مأ أعنن:ه وُقَط وان 0-0 أنه وطمعا 7 ال 


يه 





ينا 


فاللكام الذى تراشا فدولو مرة ( فك سل العدان ) لاعترافها عا ساق العنه 
وان كان ذلاك: يعد سورت العنة فقد زالت ( دلو قالت ىق وفت رصدت ه 
شماما سقط ذارها ابدا 4 رضاعا بك لو از و وله ماله عنته 0 قصل 

القسم الثانى مختص المراة وهو ( الرئق ) بإن يكون فرحها مسدودا لا 
ب ذكر اسل اخلتة ؤ وااترن ) م زاك لتاق الفرع فسسده 
١‏ والعدل ( وره 3ق ا 5 س0 مدا > المرأة تصق هما 0 متي | فللا 


أ 


. ١ 5 3 

5 ا بد و ' شرا كا دما ان مس الها أق مأ سان 
ب : ا ا 00 : 

ا زوم 2 سه م مسح ) 3 ١‏ لين مريممير ييه رق “لأسا 5-9 ( أ أ 8 المشت م أو قيكه 


0 
و 


١‏ زر وق لظ 5 5 سبرهم ئ( 2 ا و ١‏ 0 ( 0 السام أ لا أرث 


وخو ا ١‏ بأسء 8 وأصو 0 ر )وكيا ان بالأمعدة ) 3 4 من العسم الأول 


و 14 8 8 . 7 
| 0 سح دا (ث أ ففع أعثمتن (رسل و نيا ( روحت 0 م لآن داك سخ 
ظ ال و عرشي نه روي اي "لشي نز رن ادم مير ام انا 
8 از سم إببنا 3 
سي ال مي ١ ١‏ 1 
| المشكل قا« : 29 بلا دوه دا هدم ( وحدونلن وأو س_أضة وردص وحجدام ا( 


2 سيور 
7 اللا ساس سان الا شي 7 اللي ل سي ا لي اي ساي ا ا إن اضيا للا ل "ل ل" “ا ةا ""لنقة اقققا ‏ امشاكية عا ل كك به ء كيسنت مسي طأظل. تسعمي ككي 2 م م ل ل لشي هس عمس سه لوال اال ا لاما مم 


5 507 9 
3 01 * 3 لله 
5 و 
3ظا ب معد اكه لقا لما ب مسي لاسا عر ل اس ل 0 ري 3 سس كك ١‏ سمسمط الوق امو ور ٠“‏ "امد ا ا . 1 لض ا سن نهر ينا فى دوي 


الاخر انه ولس هما صداق متفق عايه وكذا أو 
مع دراهم معلومة مهرا للاخرى ١‏ فان سمى أهما ) اى ككل واحدة 
( مهر ) امستقل عير وليل بلا حيلة ( تتم ) الكاحان ولو كن ا“-عى دون 
مهر المثل وان معى عدم دون الا لاذرى 27 دحام ا ا 
وَالثاق كا الغال والة اقيان نؤلة وان لونم قبرط الوق تاليا 
للاول طاقها أو نوا ا ااا رجز اطع ال لاد أو ائقْمًا عله 
قله و وير جع نطل االكاح لفوله عده أأس اذم الا - اتنس امستعان داو انا 
ارسول الل قال 010 00" له راوه اءن ماحة (اوتال)ولى 
وت وعاك :اذا حايوانى اقهراوا لوكي اه 00 تحوه ثما عانىفيه |امكاس على 
مرط مستشل فلا ستعقد اللكام عير زوحت أو ثشات أن سا 0 بصمم كة قوله 
وجتككيا !ذا انق بق أوان اطق عدتبا نوها عات داك الوا ان قال 
خودت رعو قأنه تج راو ) تال ولى زوحتك و ١‏ اذا حاء شَ ) 
أواوقت: ؟ كذا ( فطلقها أو وقته هدة ) بان قال زد 0 تحاي !أذ سيت 


0 


0 


أو روج الغرسب إشة طلاقها اذا حرج ١‏ بطل الكل 4 وهدأ ادوع م 
نكاح المتعة قال سبرة اننا رسول الله صلى الله عايه 56 الام 
حسين دخلنا مكة ثم لم تخرج حتى ناا عنها رواء م م فصل وان 
طان لامهر لها او * أن ( لاشقة ) لها او ) سرط ( أن شم 
اق مقو انأو 3ن هدهي( الوط 0 اع فج التاسض 
وخاز ا ) تسترط: ١‏ ان حاء بالميى فوفك #دا وال ! 
افاتصسرطت: أن سافن ها أواان: تتدهية: وط؟ عند اواقم) اول اسم 
شيا “ا 52017 ونكوه ( بطل اللشمرط ) لماحاتة م العقد و لتو 
أسقاط سق 3-2 نه 0 أ نعقاده (3 2 السكا- 0 لآن هده السك 
ا معى زاد فد العقك ١‏ ابم م3 5 اسم اطيل له قيه 


0 مس أو فال ولها زوحتك هده لأسي أو طلا مدي وم 


4 
تعرف بتقدم كفر ( قبانت كتابة ) فله الفسم [: ا ( اى سرطيا 
الى 


ع أ أو قله أو أسساية أو 4 59 0 أقْ عبت .مسي 0 ( أن 
شرطها سيعة او بصيرة ( ففانت مخلافه فله الفسسخ ) لما تقدم و 0 فول هن 
قنانت أعال" ممأ فقأ" م و دن حق مرا سات أقف م اما حترات 2 


2-3 5 0 ذان كان 0 حل 4 كام اها ذه ان والا فرق لاحيها 


لير ل ل ا وي دي ينيسني 075 لوث نين اي لح ب 5 دس واي برشو ينين سي سينين 5 الس فوس اا الل 


* ميم 

1 98 َي 0 0 ا انا 

يلم 6 2 ١‏ م ب 4 ل 4 ' - 8 لمسار 0 2 9 33 ا س7 ام 5 د 0 0 0 2 98 وا دس ل ب 
إٍ ٍِ ١‏ م 


يديم 
1 هآآ 


عقده عقداه عن ع )سات 0 وق فنا شدي علد مم ل شايع د 


سمل 
أن د 34 0 بااقسط وان ١‏ تو نأ إلهلات 1 5 لقاب ]أ 8 دما 017ظ : 


3 

اجسي 

به 
0 


الزوحان 03 3 ل كاسم :0 د رص لكه صوق رم كم* ف ست نل صمغة 


جنا أسية كك 


يحت 


1 جني 


1 و س 


ك' 
أو ولى او غير ذلات 0 اذا فون ولك اذا كانت لز ان اض ذا عافن 
١ء!‏ ا 


عو 


ع 


3 


ذا به 


2 
وفت الترافع النها أو 


ل سسالام لعمقا. ف نك به قرغت ,أو على أت زوعده : 
+ - دن - ا 
ات أو كان م افا بأا صمعة أو وان أو شهود ١‏ أكرا ( على كادي وا / 
لآن اتذا 0 حائد لا مالع هله 7 7 1 اداه ا ا ا 1 
7 هر لق 

ع ا 
0 


ف 1 


ا 00 ١‏ ا | 2ه ” : 
ترم أق معتسدد : ع ا اف 59 1 0 أن 2 زوحما عر ه 


ا لج 4# يويند 


َه 


و 


( فرق سهما ) لآن مأ 3 اسّدا ااعقد ملع استداهته ( وان وطى* خرن 
عدر ديه اسلا ) أو ترافما 


وماك 


انا ( وقد اعتقداه نكاحا ا قرأ في 0 
د سرع رص أخيقه 5 امهم 9 إلا 1 لعتقدا 2 0 0 0 أن ق ف 


بخصويي لام لس يي 


5-5 

لمهم | له سمأ 2 ري أنكارة (وهتى دن الخاري 3 |صيد ده ( ايه أأواحب 1 

مببمر 7 ا 

: « ايها 0 0 

30 ان كان فاسدأ ( 0 أو ا ان ( وشصاه» استقر ) داه ى ليها ار م ا 

١‏ ون 8م 1 م 
لانهما تقابضا بحام فود وم ا اه شيا مله فرض لها مور 


د سك حل" ماه ع متم 


١ 
"0 ا اسن‎ 


5 دنم ا ل قو سات 3 0-1 00 5 سعال و أن دمت انمض 


لبيددا 


و سمب سدس لشب النان دن هشور 5 ١ق‏ ( اق ) م سم 1 أها 0 ) قر ض ا 
لها مهر المثل ) كلو الكام عن الا- عية و فصل وان اس الزوجان معا # | 
١‏ تافطانا ا سل ألم - ثعه 4 وأعحددة فعسلى سينا يا يه م 3-0 ممأ 
٠ 38 ١ 9 5‏ الس ٠‏ 
كلق در اذا | ( ذوج كتاسة ) كتابيا أن أ لانن ١‏ 
ا 


“اي 


اويا لان يا ادا كام اك اسه 0 مان ١‏ 7 ع 1 ى الزوس»ه 


5-6 


الكتامة " شت ضر دلى 507 1 ا السكاح ل : م ل ١‏ الكافر 


| 
ٍْ 
2 | 
ْ : 
(اى؛ د دود الزو 0 ير الكتاسين ) م م أحدما 5١‏ دل ظ 
الدخول بعال ( السكاح قو له تعالى فأث أ سودق رهن الى الها وقوله 
2 :0 
ولا تسكوا العهم الكواة فر (ذان سسقته ) بالأسلام ( فلا مهر ) لها عى* 


| 

ظ 

الفرقة من قايا ( وان سمقها ) الأسلام ( قاها تصفه ) أى سنب امور [ 
ظ 


لحىء العرقة مى تله وكدا ان |سمثا وادعت سقه او قالا سي قاحدنا ولا ع 


عئه ز وان اسا احدها ) اى احد الزوحين شير الاي أى اميق 


عر 
0 





سنا 3-0 اتش ويومة 2 لنن ليداية مد يه ع0 ميو الي سير بيو مم عد 
التمطا سس يوان الما هس عم مفب اصح دعوم جل لج و عسوم جمدو مسوس ير جحرصكج تتكتة" الاجاطجا + كا 5"الل لالت جد !3710.41 1ل قا تحتا ‏ هللاا .بط د طلا معسمل سمس رقمل قدا امد اسمس نهد طقل للح ١التةتطة‏ م ظطاقة اطنط اننقلد لاطا 


2 لل ين 4 


لاا ل كلد" ان انون إسسالائة فك سلس" لالت 071 فين ا ا ا م معدم "ملك للك هامرم "تور 0#" امسلا اتلى“لف “تقال ل بر 


وشرع رأ ا له 2 0 ودر م ١‏ الامست بعل وأسود يهنا | مر ع )خائيه 


مى القرة ( ولو حدث بعد العقد ) والدذول #الاحارة ( اوكان الأخر 2 
كلم ا وهنا ونان لا ساف فى عرب ردي اا لنت موفيي فك 
نم ودين العيس ) أن قال رضحت 4ه ( أو وجدت دلاللته ) من و على 
او كين منه ( مع كله ) بالعيب (قلا خار له ) وأو حيل أ لمكي او طنه 
هنا كان كن | لانه من جنس ما رضى به ( ولا يم ) اى 5 --2-00 
احدهأ) الا 1 ) فبفسور السام يطلب هن له اخار أو ' رده 3 
فسن ١‏ فأن 5 كن لهس ( قشل الدخول قلا مهر ) لها سسواء كا القلم 
هاون ا لان الفست إن كان معنا فته يات الفرقة فق قانيها وان كان 


بق زعا فس ليرا الدق: ف اننته عله نكا هنا أوم ان ان الفح وبزيده ٠)‏ 


افنافك الصو وناو« الطاوة! ناز لبا 7 اواك )وي المقة ايه ودين 
العقد وأستقر بالدخول فلا سةعل و (يرجع ه على الغار أن وحد ) لانه 
غره وهو قول عمر والغار من عل العيب 0 هن 00 وولى 
ووكل وان طلقت قل دخول او مات احدها قبل الفسخ فلا رجوع 
على الغار و م ا ا 0 





فى الكاحلان وليين لا منها ن الا عا فيه اط والصحة فان قعل ل امم 


ان ع والا صم ودع 0 ع 0 ولى صفير او محلون لس له 
تزوحهما كعسيه ترد 5 فى اللكام فان فعل فكما تقدم 0 رضيت ) الحصاقلة 

( الكيرة مون اوعنينا لم عنع ) لان الحق فى الوطى' لها دون غيرها ( بل ) 
بمنعها وليها العاقد ( من) تزوم (ذونو حدومواءرص)لانفىذلك عارا علها 
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٠‏ لماي 


تت م ال تع حنت التدانك لطتسي 0 ا ل ين يداد ختر د ن م ةم 1101 مس 


١‏ © اله 


فر 0 ( لعك الول وقف الاصي على اشضاء العدة ( ا برقي 
الك 2 يق صا به عن أءن شهاف قال كان ل اسلام صفوآنا.ن أمية واأصرانه 
أو ليد َ المغيرة 0 6 شر سرت مم غم فس صفوأن حي سر لك 


ا 

اده الى . 5 * امه 5 9 5 

3 والمذا اسيم يوا كافر 2 اعم 2 عرق النى صلى ألله عليه وس 1 

أسثقرت عندهة أضرانه بدإلك التكام قال ان عد الم شهرة هذا احتددث 
: 3 0 


وى من اسناده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله 
لبه وسر بس الرجل قبل المراة والمراة قبل الرجل فابهما اسل قبل انقضاء 
عدة فهى أصراله ذان 1 عد العدة فلا سكام سهما ( فان اسم الوق 
ها ) اى فى العدة ( دا ال يينهما للا سدق ١‏ والا ) سل الاخر 
تى انقضت ( بان فسوي ) 5 1-2 اللكام ١‏ فيك 0 0 هن الزوج 

. الزوحه وآما نشقه ألعدة ان أ 5 قله ولو لم سم : لقردا رأ)اى ارتلا 


اوغار ند 3 أحدما بعد 0 وقف الاضي على قا 00 ظ 


<د_دها قأن اناب من أر ند 5 انقضامأ فعلى تكاحوها والا سنا يوي 


ذ ارم ( و ) انارتدا او احدها( قله )اى قبل 2 ول 


لكام لاحتلاف 0 ومن 0 ونحته 3 دن أربع ا ل. ناد كن 
“ثاسات اختار منهن ١‏ ن كان مكلفا والا ونعب الم يي يكلف 
فى الاطشار اجير 0 ير 0 وأخينة عبان اختار م 
ا 0 اب العداق 34 شال اصدقت المراة ومهرما وامهرتما 
هو عوض ا 9 ف التكاح أو لاد 0 فيه ( شبد يرث © انسسة 
رفوعا اعظم النساء بركة ايسرهن مونة رواه ابو حفص باسناده ( و ) 
سن ( أمعيته فى أ لعقد ) لقطع النزاع وليسست شرطا اقوله تعالى لاجناح 
يكم ان طلقتم النساء مالم :سوهن او تفرضوا اهن فريضة ويسن ان 
كوق 2 قو ااانه درهم ) من الفضة وهى صداق بنات النى صلى الله 
أنه 0 الى حسما نه ( درهم وى صداق ازواجه صلى | الله عليه م 
أن زاد فلا ا الصداق بل دك صيم ) ان يكون زعا 
و أحرة 2 ) أن ن يكون ( مهر اوان قل 00 عليه | النثلام ١‏ عس ولو 
ناا من حدك متفق عليه ؤ وأن اصدقها تعايم 0 م لضع ) الاصداق 


١ان|‏ امريع 5 اماع اا د موا ةو + ا أن “رخو ا ودوى | 


ار ى .ان ن النى صلى الله عليه وسم ذوج رحلا اعرد 0 الف ران ا 


سس يي 


ٍْ ا 


مسي بلعم مسو ع سو حب و ب ا و ب مج 
عيقايمت ارود حير فود لي عي بويت او رار جرع يتيج دج تي ع 20 


معي سيد 


تج > م ب ا 0 
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بوحوعيو ع زو خبطو رادي وت 


ند 


بد مي جه سد د 
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امي م 1 


جف عع ممع ما شاع 


ل اا ا ا 
وات حاير اسن اود 


وحن ا اي لي ا ا 
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" الققلقيط لاقتنا المجرجج جنار قلاط جم اند نال اقلت تلن 





ا 

ف ا قينا الموناق:ز قبل 6 او الاو ة فله نصفه ) أى صف ا 
عمسم 2 كت 5 

العداى ؛ حكما ) إى هرأ عاهكا مير اث لقو له تعالى وأن لمع وى من دل 

أن كسوهن وود شر كم لهن فر لضه لحب ماف ر كم 9 رن عانه ا( أن 

ام 3 : 8 50 4 قل الطالاق "- 2-6 4 إل نه عا مر ع الوك 

الطلاق أمبيي| ) وك ا المتصل )5 9 عيك عيرم أبأه و اع ا 

1 ١ 4 

أذ اطاق قل أل خول ا ( له تصافب وه ( أى ئة | العسد 0 دون ْ 

انه ( اللا لآنه عاء ملكها فالا" دق إه قه وأن احتايت ر سمااة دقعم ِ 

لص قش زأسا زمه تموله وأن شص و هزال حير لسممك بال أحد (صضةه : 
بلاارش ومن نصف ثشيعته وآن باعته اووهته أواقضته او رهنته او اعتقته 
تعين له نصف الْمَيدَ وايما عفا لصاحه عما وحب له وهو حاز التصرف | 
صم عفوه وليس لولى العفو عما وب إرلادة 16 كانه از وان | 

احا الزوحان ) أو ولياها ( او ورثتهما ) او احدها وولى الاخراو 

ورانته ( فى قدر الصداق أو عه أو فم إستقر به ) من دذول أو ذلوة ْ 

أ 

ٍ 

١ 

ا 

ظ 

د 

ْ 

ظ 

| 

| 

ا 

ظ 

إٍ 

ا 


او وها ر فقوله ) اى قول الزوج الوه ان زوك عقي راد 3 
والاصل براءة ذمته وكذا و احتلفا قى جنس الصداق أو صفته (و)ان 

اختلما ( فى قضه ف) القول ( قولها ) او قول وليها او وارثها مع اعين 
حيث لا دنة له لان الاصل عدم القشض وأن تزوحها على صداقين سر 
وعلاسة اخذد بالزايد مطلقا وهديه زوج لبت من اللهان ع قل عقد ان 
وعدوه ولم نوا رجع م سوأ 7 فصل “صم تفشو يض البضع أن دوج الرحل 
انأثة اخسييرة 4 بلا مهر ( او تاذن المرأة لواها ان يزوجها بلا مهر ) 
بصم اللقيدك 5 8 فيو اللدل لقو لك تعاى: الأنعتا ند ع ليم 0 طلقم م 
1 عسو هن او تفرضوا لهن فراضه ( و) 2 أضًا ( تفوض المهر بان 
زوحها على ما إشاء احدهما ) اى إ<د الزوحين ) أو ) إشاء ( اجنى ١‏ ( 
كع للقي ازدلها مور واحيد ستول التي اطهالة ولها :لات 
فرضه ( وشرضه ) اى مهر الل ( 51121 شدره ) بطلبالانالزيادةعليه ميل 
على 53 ج والقص هنه ميل على الزوحة وان تراضيا وأو على قايل صم 
اواة ق لايعدوما ( ومن هات منهما ) أى من الزوحين ( قبل الانانه ) 
و 5 و الفرضن )اها نهاك ل وؤؤرتة تحر الأن رز معة العداق 
لاشدح فى حة اللكاج ( ولا مير ) 1 من 8 ستدافاى انق لاا 
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المي اد العيس ايا 35 75 ##فساا عيذ "سي ع 4ك اعنم لل سسا سه اعايية الى الى مدتحي | لو خسان 2 
ع قشص الزو - الأأسب و وايمها ار ا ( عا با ١‏ تأذاعى 00 
سمل 1 50 0 
1 و وك أذ 7 سر لد الكل د و9 مك باأ...ه 0 لا كفل الدخول سم 
غاها شدن نصفه- ( ولا شى؟ عل الاك ايها )اي عاق والطلةة ا 
ليان 0 5 5-6 ٠.‏ 52 از ا الى 5 5 ا 
قدرنا أن اسع صأر أي و2 أحددة الت ممأ #س صمو ما شه سم سم سك 
١ 8‏ سي ١‏ 
مهأ ١‏ وأو 000 دلات ( أى األصداق أو اشع سس فك 0 أخير ان / 5-23 
: ا : 1 
والآس ١‏ فكل | “مع ) اى لأروحه (ذأنه عوض لسسع مأ لمعيه 
مسسلل 
“فد 5ه 
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لانه ليس المقصود من التكاح العسوض ولا يازم احدا مد المهر ( وا 
روحها هه ) أى دول مون ١‏ مثلها ( ولى عير 0 0 عسير الاب ( ادم 
تم ) مع رشدها لان الحق اها وقد اسقطته ( وان لم 0 ) فى تروك 
لوول دوي ناه" افو الكو ادا ليا هي الول نالوخ افده 
اللسعية بعدم الاذن فيا ( وان زوج ابنه العتير بمهر المثل اواك 
3 ) لازما لان المراة م كرض طوله ود كين مود الان ى دا 
الزيادة ويكون الصداق ( فى ذهة الزوج ) اذا لم يعين فى العقد ( وار 
39 ) الزوج ( معسسرا 0 عنته الأ لآل الأنية اشيفة الم ذا 


وال يب لادان سك مالم دائز مه كالو كالو كيل فن كي عى مه ولاب 2 0 


0-0 


ااه عل ف لارشسدة 0 ا لا ادمها وأن ا 2 ساك ادن 0 


ٍِ 


2 ولعلق مسداق و مه والسيم: 00-7 بدمة اسيك م وبلا أذيه لا- 
فان ى 0 لمأن مين لحكل ين شمّه 7 تسل وعلك الراء 3 2ه 
( صداقها العقد ) كاب م وسقوط نصفه الطلاق لا عنء 
القف و نولي ان للراة او عام لين :امون )امن لسن ودر 
واف وها ولى عق قن الففن ع لاه عاى يفلكيا ( وفيا 
اد ا قلت لكان" كققدة فو قاب رطا عر زو شيك الى 
فى المكم ثهاؤه له وضعانه عايه ولا قاك تصرفا فيه قبل قيضه 0 0 
:اف 7 هر المعن قل قضسه 0 شن كتقانا ا يفوت عاما ١‏ ' 
عتعها زوحها قضّه 6- عنه ) لاأنه كز إة الغاصب اذ ذا إولها التصرف فيه 
اى فى المبر المعين لاله ملكها الا ان نمتا 50 اعون ال عفدا 
< فألا صر لصرقها فيه قبل ق.ضه ع ١‏ وعلما زكاته ( اى رك 
ا معين | ذأ حال عليه أ 0 دن ع العقد وحول المييم من تعمان 0 وانطاق 


0ك 
لحي مس امه ل لمم يت عتاصفا . صت ع عطاك بعاطيحيت صحيه بابممسييرج .ل لساء طقمر لبايط! يط رصمة ‏ لاط تله ١‏ بناجا و لحرو ل ا للا يمعي 0 
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40 


ل اتقلة 37" نالجام" بول تتل تس ونه صمت عدم ايا بد رس شاي لزب 19 لاسر ويك ادكه م ام ناه مايا5 يماس ييييقبدباردت : جشم انع ,عسين 3995‏ ييييييد 3 يمن ندا انظ #وسيويقنيهت 3 سف عنايييوسيةات تامف يورا 00 
تت ور سي اميت عر 





ولواى الزوج تسليم الى سداق حتى تسل نفسها دابت تسليم تقسها حتى 
١‏ 00 أسد بر ودج ّم زوحة رلو اقضبه ف أعيا 0 بلا عدر ذله 
اسرجاعه ( نان اعسر ) الزوح « المبر الال قاما أ سخ ) ان كانت 0 
50 لد دول إلتعدر الوصو ل الى العوض يعد وض الوعضك ل 


5 و 
اشم مالم حش #وسدته عالمة العسمر نه و لير للد لك أامه ل اق أه لاف 


ولى صغرة و #2نونة ( ولا تسموء ) | ى التكاح لمسسمر نه ؛ حال" معهر ( الا 
حك ) اعنم لعدة ونحوها |اللاحختلاف قه ومن اعترف لاصرأة ان هذا 
انه منها لزمه لها مهر مثلها لاله الظاهى قاله فى الترغيب #8 لاب واعة 
العرس »# اصل الولتّة تام الشسى* واجتاعه ثم نثلت لعامام العرس 
خاصة لأجماع الرحلوا 7 32 لسن ) الولعة عقدوأول شاة فاقل ) من شأة .2 
لقوله عانه ١‏ السالام أعيدا رحمن 'ن عوف ين قال له زوحدث أولم ولو نثاء 
دادم ال لبي صلى الله عايه ا على دفية ة حوس وضعه على لطع صغير © 

2 3 وين عن ألم كن ذال جرع الم يحب أن لقص ء 0 ( وت 
فى اول صيرة ) اى ! النوم الاول ( أحابة ام نرم خمره ) لاف و 
ر 0 واعاهن اقنضية ان هاف( الما اق إلى الواقة و افقف )الك 
919١‏ 06 ى فى محل 0 لحديث ابى هريرة برفعه 
قبن الماماع طعاءا الوالية يريا كن ناكا اوردقي الها من راغا مره الاين 
فقد عهى الله ور 07 رؤأه 7 ١‏ فان دعاه الحفل ( شع الفاء مسكعروه 
ااانا عدو الى ليام ١‏ عب الها ١)‏ 02461 سياه 

| الث 0 الخائتة أنه له 0 عام الوأهة اول يوم حق واات 
مروف ذلك 0 عنة وؤاد او ذارد وغيوة وتمق ىثان وه اذيك 

| الخير ( أو دعاه ذم © او من فى ماله حرام 0 هت الاحابة ) لان 

المدالوب أذلال اعل الذمة رالتاعد عن الشبة وما فه 000 لثلا وافقه 
2 


وساان الدعو أ مأ حة شير عققة فنسن وما 3 تشكره واللاحابة الى | غير الواعة 


بدا 


مسعىيه 
هابر 
* 


عير مأ تيم ذكره 00 صومة وأحب ا 0-9 أذأ 
١‏ 
١‏ أ 0 
دعى اواعه حمر واس أو (دعا) سا ١‏ وأتصرف ) يدث ألى هىارة 
| م جب فان كان صايا ايدع وان كان مفطرا فليعام 


وأه أنو داود ا 1 م | ذا دعىا حاب ف 3 اشطار أن سوير ) قأب 


1 
ؤ 


شه اح وادخل عأيه السرور أقو له عاءه السللام لرحل اعتزل دن 





مي عي عدوم سييهت .رويد مويو 
0 1و1 


ال-2 4 ب جين 0 0 نش يبر ووانع اسيم يه لع سوافم عد7 22 اعفاد ا نا 








عام سد 


دن 3 
نس تت قي اناد عدب وبين وات ات الوك 4 بين الايد ل التو شاي 39 الك الس تتا تن شا رن امت يوب ل يتين تود 6 لاس سس وف و لسلس ل 00 





نا 4 
ام بج 


كام وخالة عي شعدبره اعد 2 من لامها 1 لقوق فالقرى 7 9 


٠. 
/ 5 اذا‎ 


وحمال وعقل 0 ة أى اك كو ليا أقارب عن لشاعبها 


من 5 ليا ظُُ بإدها ١‏ أن طاقهاأ 2 المغفو 5 أو م عى 5 0 أل 
( قا ل الدذول 3 واطاو .- ١‏ فا مب 5 هدر المسمر زوحهأ و ممم + ( امو له 
تعالى و معو هل ٠‏ ن على ألو 0 قدره وعى قي قدرهم مأعالاها خادم واد ها 
56 القع عض م قر 
السو : - نز مها ف 0 ص أ 5 الم سس در 2 5 ( قم دن دبك 5 0-8 5 


( بالدخول ) واقلوة ولمسها ولغاره الى فرحها بشهوة وشياما مخضسرة 
٠ 1‏ أ 58 . 5 1 

انام وكذا اخدمى رار بدلاك ل اممصسامت امسو شر 4 دن قد ةد 
و-جاعه وأس_للامه 9 


ب 


سقط كلل شراقة مق قاما كدر او سكي لمن 
واحشارها لنفسها محعله لها سوؤّااما ( وان طلقها ) اى الزوحة مغقوضة 
كانت أو غيرها ( بعده ) أى بعد الدخول ( قلا متّعة ) أعها بلى لبا الممى 
6 تقدم ( واذا افترقا فى ) اللتكاح ( الفاسد ) الختاف فيه ( قبل الدخول 
والخاوة فلا صسبر ) ولا متعة سواء طاقها أو مات عنها لان العقدالفاسسد 
وجوده تخدمه 0ع إن أؤترقا 0 بعد احدها ) اى الدخول او الخلوة 
او ما شَّرر الصداق مما تقدم ( يجي السعى ) لها فى العقد قباسا على الصري 
وق عض الفاظ حديكئعاشةه ولما الذى اعطاها عا أصاب ممما ( وحب مور 
المثل لمن وطئت ) فى نكاح باطل مع على لطلانه كا سامسة والمعادةاو وطيْت 
( بشهة او زنا كرها ) لقوله عليه السلاء ناما ايل حفن فز هيا ان 
نال منه وهو الوضى ' ولانه اثللاف للبضسع بغير رضى اناه فاوح القع 
و المهر ( ولا حب معه ) أى مم المير ( ارش بكارة ) أدخوله ق 
مثلها لانه تعتبر سكر مثلها فلا حب ممرة ثانية ولاافرق فم 1 ات 
نرم وغيرها والزانية المطاوعة لا لها ان كانت حرة 00 2 2 
مر نكا حا فأسد ل طلاق أو 2 ضعز ذؤان ايامأ زوج سن حا8 )0 27 
قبل دخول ( منع نفسها حتى تقيض صداقها الال ) مفوضة كانت او 0 
لان المتفعه المعقود علها "ملف بالاستفاء فتعدذر اسستيقاء امير عابها 
وم يمكنها استرجاع عوضما واما النفقة زمنه ( ذان كان ) الصداق 
( موحلا دم نحل ( أو حل قبل التسام ( لم لك ماع نفسءها اها رضيت 
ستاخيره ( او سبلت نفسهها تبرعا ) اى قبل الطلي بالخال (إ فلس لما ) 
بعد ذلك ( متعبا ) أى 1 0 ]| لرضاها لتسايم واستقر الصداق 


ا سسا ل سداد لمعيه مد ٠7:‏ ببفممسو صمي سييست سس سمس يتم | لصت الم يتل ١‏ به تا عد تند 7 ل 5010 


و 4 لذ 2١‏ 5 


"تتم سسطستسس رتسم 
مت اس ا تتكات طلز تدحت ... تالان مستت نات لقانت “رك اق ف حا د محم صصص سج صمرم حم صم أمظ ا وخر جود عر سوس 


ا 








سد م عد م سسمصا م دل مم عه سم وده مده بده ملسم سه مم وه سو يممصم وحاححه م الول لويد ريو جد وصيجووسييير موجويو سبجو جرس جه جر عجي ب بد «بج و ب م و ا 1 ات م 








6 عض طر و 45 عن عد س4 5 00 له ثلانا مصا و امقس خارء 4 ناك و 6 
سسمر به من فم ةا ل ناد طعام با ا عاد م وادا شمر نب نأى له الاعن 
وسن ب بل به قل 0 متقد مأ به ريه واعده مثا ذر| به ريه 0" 
رد شى"' من مه الى الأناء واكله حارا او من وسسط العو أو أعلاها 
وه ماس تقدره ومن ذيره ومدح طعامه وسموعه و عيب الطعام وقرانهة 
في ثّر مطلةا وان إنمى| قوما عند وضع طها مهم 57 واكاه كديا ليث 
بوذيه أو قليلا نحيث إضضمره لله اب عششيرة النساء © أأعشرة 0 
العين الاجماع شال اق عراعه اعامير 3 مش عن غنيا هارن 
بين الزوحين م ن الالفهة وألا العام بر يلزنم ) ) كلا من ر الزوجين المشرة ) 
اى معأ دُسمرة 0 ) بالمعروف 1 ؤألا تعاله 2ه ولا لتكره أدله 
ولا اشبعه اذى ومنةه َمَو له اعقدال وعأشمروهن بال معروف وقوأه و لمن 
تل القى انين اروف وى اها نا مع كراهته لها لقوله تعالى 
فاخ قوسن انس :إن تك هو كين ةا وافينء ان المضير ا كبوا قال 
ان عباس زعا رزق ينها ولذا تحمل الله فيه خيرا كثيزا ( ونحرم معلل 


كل وزالحك )من ١‏ لوعن زعا رمه[ لزوب از الأنش والكرة دهم 


ى بذل الواجب ما تقسدم ( واذا مم العقد لزم تساي ) ال وراك 
3 00 متلهأ ) وهى شت لسسع وأوواكانت نضوة ألاقة واس 0 
حنى 0 عاض ) قُْ لت الذوج ( متعلق هسايم 0 أن طايه ) اى : 
0 الشسر طّ ب عدم ولا باذم أنتداء سيم تر مه 6 ص بضدة ل تنه سس خدان ات 
وحايض وأو قال لااطأً وان ا اذ ن وطئه يؤذا فعايها الييمة ( واذا 
اسقيل الحشيدها )ان طات المهاة لك م | مس د 7 أمهل العادة وحوا ) 
طلا للمسمر و ا سماو ل ) . لعمنى دهاز ( لب 2 يم ف 551 ها فل كب 
المهلة له لكن فى الفئة شسمي الاحاية اذك ( وبحب تساي الامة ) 
1 سا فقط ) لاه زمأان الاستتاع ازوج 5 07 جحدامها 
ا | لآنه رمن اعلدمة وأن مر شد ول أسليي) مانا أو ددله تسد سبك وحمب 
00 الذوج تسسا | نهارا أيضسا ( وساشيرها )اى لازوج ' عتاع 
زوه ف قل وأو من حهة الع 0 ) مها ( او نشغاهاعن فرص) 
باسعتاعه و لو على تنور يد قتنب 007 1 أى حت ( السفر باخرة ) 


السك 





2 لس 3 


ملكتا نت ةقاطل از لنظ ةلله تا 1ق 1ن 0 ع1 قا شلك للد قم م1 سد لقت اراسي اس و ا 


ال ع 0 سمت اعم حاميم لمعم هع مد جاح سيم مختعم اي الممزايت مس عد 


2 


وم ناحية و قال الى صايم دعام ؟ وتكاف لكم كل يوم ثم صم 
شت م و رضن ا حضير (! 00 مقطرا , 
841 الساذع اذا دن ااحد تسب ان ساد اليو ان جاء ترلناقان ١‏ 
شرح المقع ححديث 7 واستحى الاكل لا تقدم ( وااحته ) اى اباحة ' 
كل ( متوقفة عل صريح اذن أو قرسله ) وأو من ياي قرس أو صديق 
حرزه عنه لحدرث.ان عمر من دذل على غير دعوة داخل سارقا | 
خرج مغيرا و الدعا الى الوأعة وتقديم الملعام اذن فيه ولا عله من قدم . 
4 بل بهلاك على ملك صاحه ( و 00 المدعو ( ان ثم ) اى فى 

ري امير وحمر والاات لهو وفرش حترار ونحوها فان كان 
هدر على تغيره حضر وغيره ) لاله بودى ذلك فرضين احابة الدعوة 
اله المنكر ( والا ) هدر على تغيره (ابى ) الحمضور لحديث تمر 
فوعا منكان نومن الله واليوم الاخر فلا شعد على مابدة بدار عليا 








ا الترمدى ( وان حضر ) من ا : أزاله ) 
حت و انه عليه وخلس بعد ذلك ( فأن دام ) الى المدعو 
عنه انلصسرف ) اد وك قأصدا لرؤيه او” 4 وان ) المدعو 
به ) اى بالمنكر ( ول يره ولم عمه ير ) بين الجلوس والاكل اوالا نصراف ظ 
دم وجوب الاتكار حينئذ ( وكره الثثار والتقاطه ) لما يحصل فيه من ' 
به وأاكز | حم وأناخده على هدا الوحه قيه دثاله وسحخف ( ومن اخذه ) 
ن اخد شينًا من النثار ل او وقع فى “جره ) مله شى” ( ؤ ) هو ( له ) 
سي 516 اول “أنه كن جمازة وها لك ٠‏ فصن ملك الى 0 
كألان الشكام ( لقوله عليه 4 السلام اعللوأ ل وى لفظ اظهروا 
لكاح رواه هبن ماجه ( و) سن (الدف )اى وي 
حلق به ولا صنو ج ( فيه ا ع ١‏ 0 ( وكا سيان 
قدوم عرس وولادة واملاك لقوله 00 0 فصل مابين | الال 
الحرام الصوت والدف فى التكام رواه حرم كل ملهاة سسوى 
000 زمار وطشور وحنك وعود قال فى 20077 والترَغيب سسوأء 
حول لزن أو مسرور (همة )فى حمل من اد ب يتالا كلو اليرت 
عو الخ سور القن «اكل تواسسس ري لأسيل اذا فرغ واكله مما يليه || 
نه بثلاث اصايع و تخليل ماعلق بإسسنانه 0-0 الصحفة واكل ماتناش | 


اماما 2531111 ممم ا 2000 





1 2 





ا ا ا “ةيه 01 ب 05 فسالا عم + سوس سويب شحوم جرمو سوب بسب جب ور رب اا ااا ليلكا 


5 | 100 جور لسر ف ذلك كله ١‏ الا ىأ م حالم لأه تاف 4 ( تسن 

الحية عند الوطى 00 الوارد ) حُدرث اءن عباس صرؤوعا لو ان احسدع 
حان ل ف أهله قال سم لله للم حنينا ل يعلان و دنب الشيطان ما رزقتنا 
فولد ناميه أ ولد ١‏ التدعر ه 5-5 أ بدأ مشق عأيه ١‏ 5 1 الوطى وردان 
لنهيه عليه السسالام عفه لق 00 عتية ان عند ألله عند أن ماحهة 0 
١‏ كرة الكلام ) حالته لقوله عايه || وا نكروا الكلاغ عند جامعة اأساء 
ان لوس وا ري دا ( فا الي أسللام 
نم اذا قضى حاحوته قلامتحاءها حتى ل 0 (الوطى مرا احد)او 
مسعمه أى حيث براه انون أو دعن عير طفل لذ يعقل وأو رصما و)يكره ا اث به 4 


/ 


اى عا حرى الهما ليه عايها! سللام عله رواء انو داود وعيره وله ارشع بان 
و طى* أسأ نه أو مع | أماثه هسل واحد لفول عن سكب لرسول لله دلى 
الله عاءة وس من أساله غسلا واحدا فىللة واحدة ( ونحرم جمع زوحتيه 
سكن واحن قن تناع )الا عليها شديوزا فق ذلك 1 ماعن 
الغيرة واحقاءهما شير الخصيومة ( وله منعها »أى مع زوحته ( من 
الأروج 5 ن منزله ) ولو لزيارة أومها أو عمادهما أو عور حنازة احدمأا 
ورم 0 | ار 2 أ< أذنه غير صضعرورة ا 52 أذنه ) أى أذن 
الزوج الخروج ( أن عرض رمع ١|‏ )اخبها وعصها أو مات لتعوده 
١‏ ا 0 ) لما فى ذلاك من صلة 0 وعدم اذنه بكو ن حاملا أها 
على كا لفه ولس له منعها من كلام لوم | ولا 0 9 زيارتما ١‏ وله 
مئعها من احارة نفسها ) لانه شوت حقه مها فلا م حارتما لها 
الا اذه وان اح ف تقسما دل اللكاح حت ولرمت ( و) له*منءها 


0 9 ضاع و قرأ من بره ألا أضمرورته ( الى شهدم ره الولد بان شل 


0 
25 مرهأا 5 س اله متعميأ أذأ 1 فيه دن أهللاك م مح و 5 5 لايخ 
الوط ىَ مجااة 5 أضر كسا د, اا ص 8 1 ص فى | لقسجم ونس 
عليه) أى على الزيج( أن 35 و 1 ن زوحافق فى القسم دق الوطى” لقوله تعالل 


و ل رومن 0 الم روف و م سال أسحد مأ ميل و حكورن لإ و لمسلة ألا 
أن ار صسان 1 ل م سدية أمه 0 تراه لسإة مَنْ ثلاث ( ١‏ وعه_أده 1 
اى القسم ( الليل من معاشه ابا والحكين بالدكن ادو ينه ابل ماين 


ال 3 بان أسا نه 0 اك عاق ف حقه كالالى فى حق عيره وله أن ايان 


وسيم ١‏ معد بي مرحي عست بمميم د ييوييي 3 
:اي ل انيب >-7 ١‏ بع 0م روم فس :! و ٍ 


عو جم وميه هدخ وحمت 


0 ا اااي ا ررس 6س دن 


ع بحيب 


م لعي عد وتم - 300 


وي ستيصة اميتي وبيج يميت سي لويس لع د سيد سيم مسبو لسع مني هيب وريس لمييسمييت وجسية 
7 انظ لش مسق72 م1131 اللا سرف دتاف فلاس طنه 1777نقنة الاتف تسم نتلحة ادا ج21 #الاتجشى ةا 





2 ل #5 1 


ل ا يت ا ا الى يا ا لي م 





مع الأدن لآنه عاءه السام وات 00 إسادر ون الاسام م مالم تنشترط ) 
ضووة لقع أن سيدا قن هرا قتوق: لها اامبروط الا فنا تس كم تدم 
والامة المزوحة لبس لزودها ولا سسدها سفر ما بلا اذن الاخر ولا 
بازم الزرج واه سلى هأ 6 أن يامها قهة وأسيد ستى عنده المزوج 
والحخدامه ثهارا ( وترم وطها فى الْرض) لقوله تعالى فاءتزلوا النساء فى 
0 الكو كد هده قل 0 9و ام ) اقوله عايه السلام 
لله لا تسصى من اق لا ثاتوا الأسا فى اتخازهن رواه ابن ماحة 
9 عزل بلا اذن حرة أو سيد امه ز وله اجيارها ) اى لازوج أجار 
زوجته ( على غسل من حيض ) ونفاس وحتابة اذا كانت مكلفة ( و ) غسل 
( متحاسة ) وام ناب محرمات وأ رالتارع اوأذرك لو حصا لعاف اله 


0 


0 


شور و غير 2 ) كتامر 5 منعيأ من ا 03 ماله راحة كر 36 4 تسلو كرا ب 5 لو 9 


ها 


لا نه يلع كال لاع وسواء أء كانت هسه أو ذه و ولا مير عا و 
يز أو 1 نجوه ( ولا نير | الذمية على عسل اخنابة ) فى روابة واأعوج 
دن المدهب له أحيارها عله م فى الانصاف وغيره وله منع ذمية دذول 
نرعة و كناسة وشرب ما إسكرها لآ مأ دونه ولذ 2 على أفساد صومها 
أو صلاتها او ساتها 2 قصل وبلزهه | أ ى الزوج ( أن ست عند 
الحرة ذلة هن اربع ) ليالى لا اذا طابت 51١‏ كد ما مكن ان 3 
مرا ا ايا 0 اغا كن ان سواق. عند على ان القطاتب واشين 
وم سكر وعند الامة للة من سبع لان أكر مامجمع م ثلاث حرار 
0 م 1< اناراه ‏ الإأدواجد إن الساق) 
ا له إلى 5 ن محته درة له اانه راد فى ثلاث 
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اغا أرق ثاؤنة ابام راذاق اصرق )بعد لعن امد كر 3 سينا )كنا 
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اد إد أحدك فوق عشر ة اسواط الا فى ود من حدود الله متفق علسيه 
وفة وله تادمها على ترك الفرااض وان أدعى 
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أهايمسا 0 كأ نميا تفيل الاصيم من جمع وشريق اعوض أو دوه 
و أب احتلع *# وهو ثراق زوه دوض الفاظ مخصيوصة عن 
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> يسوي ١‏ اج مسا ا 0 + 


سي عد يسح مده لح جويدي حي 


فاو جياض اد ب وود +2 الل عط عاك .مول ملك و مز وماس ير 
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رم عي ع سي ع 
عم نه ال 2 ملاسة 


تين 2 


عه 0 





ان ل 4 1 
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ابا : 1 قوع . عرس ) | ار لقاعه ١‏ أو ريه 4 7 استفاء ا المتقود 
عايه فآن لم يبرا وامتنع اتاج من فلعة ا كيو زو عو أى مسي 
الاحارة بتمو ذلك كاستجار طييب ليداويه فيبرى*' و (لا) 0 3 
المتعاقدين أو أحدها ) هع سلامة المعقود علية للزومها ( ولا ) سم لعدر 
لاحدها مثل ( ضياع نفقة المستاحر ) 2 ( ووه ) كاحتراق متناع من 
اكترى دكانا لبيعهفيه(و| ان أكترى 7 فانبدمت أو ) | كترى ( لزرع فاشطع 
ماؤها او غلقت التسطيت الاحارة فى البانى ) من المدة لان المقصود بالعقّد 
قد فذات اششه ما لو تلف وان احره ارضا 2 وكذا !| أن ات 
عله محالها وان طن وحدوده بالامطار وزيادة الانهار صم ع كالعم وأ ن عصيت 


الويف كن العينا عن بي 21 


2 وعليه أحدرة مأ مغى وبان الاامفساء 
5-5 القاض اشر 3 الخال جفهرة اناو عي اخمل شى رض اقم مقامه 
ماله من لحمله ما ١‏ 0 ماشرته أو ختلف شه القصد لسر شخير 
و بين الصبر وا مج لضي ( وان وجد ) المستاجر ( العين معيية او 
نم ممأ ) شلده (عيب ) وهو م | يظهر به شاوت الاح 07 قله الفسيز ( 
أن : بزل بل ضور الأعقه ١‏ 00 رة ما مغى ) لاس مايه المشعة قسه 
وله الأمضاء مانا وأ اخار عل تراخى ونجوز بيع العين المودرة ولا 
3 الأحارة نه وللفرئ! لهس ان لم بعلم ( ولا 0 ن أحير خاص ) و-و 
ن استو حر مدة معلومة “متمق المستاجر ثفعه فى جميعها سوى فعل الس 
ا فى اوقاأتما وعالاة جمعه وعد وثعى خاصا لاختصاص المستاحدر سمه 
تلك المدة ٠١ولا)‏ ع ( ما حلت بده خطا ) لانه تأت امالك ىق صرف 
منافعه قما أحي ره 14 لتم 510 وان تعدى أو درط صن ( ولا) 5-2 
انار ام وان وسطار ) وختان ( ل 2 بن ديهم أن على فى سدقي 4( 


لل 


اق معر نهم صنعنهم لأنه فعل فعساذ مانا م 37 عن سراءته دم شرق 0 
خاصهم ومشتركبي فان ل يكن لهم حذق قى ل 6 امة لهم 
مباشرة القطع | اذا و كذ لى كان حاذها وحتف ننه ران باون تان الى 
عض الخحشفة او بالة كالة او جاوز شطع السسلعة 5-9 من لاله اثلاف 
لا مختاف كانه بالعمد والخطا ( ولا ) تمعن !إيضا (١‏ داع لم تعد ) لاله 
م كن عل الحفظط كالمودع فأن تعصديق أو قرط 1 ( ونشعن ) احير 
(المشترك ) وهو من قدر سعه العمل تخباطة توب وملاء خابط تعى 


مسي ده 
ار و و 0 و اا ل ا 33 تت تا ا اث خا ااا 


3 02 0 
0 


تروت ينزتجةتزاق ,لقا د شةة 1 لق 7و ال ياي عزويو اا الب يجيا عا سين ةا ابسن طبن اسن اصن اشن كحضا سارل عي ااي ادي اس 





عامة و العام 4 الرقق والمام ( و ) نب ( على الؤجر الل ماعن 0 


ا أن ( ه أده 5 8 مام ال ( و سق اليج اشوده ١‏ كت 4 ور حسحعاه 


سي 


دزامه ) 1 احير ١‏ وا( شد عليه ؛ أى عا الرحول ( شك 
الاحمال والحامل 30 والمط ولزوم البعير ) اذل الم متأ 
ٍ, رص وقضاء سأ ديه اسان وطيهارة كه أأمعير راقنم دتى لمصساى دااك 
١‏ ومها 3 الدار ) على الو حر لان عذيه لكين م الانتفاع ونه لخصسال 
و انه" في يه اللونا حجن زه به ١‏ رسي بدا راعبار دام ان مقط 
حايط او خشية قله اعادته | فاما تفريغ لوقتو لكان ع وها فى 
الدار من ربل أق ا ومصضسارف هام ١‏ كانم المسستات, إذا لس | 
فارغه َ من ذلك لاه حصسل شعله ذكان عا-ة 0 وم راء اأعقية 
أن 7 5 2 لعضص اها الف عتمي فى لعضص ض مم أأء 3 له بأأقر احم أ 
لزمان وأنْ اس اجر ان حماد ١‏ مره ان ع 0 8 00 اناما ىُّ النادي 
ينا افرع مهما فُّ 0 قاله قّ 3 9 قعدلى وهى له أى 
الاحار ١‏ 5 لارم ( 0 وكين لامها ما نوع من البييع داحم لاح_دها 
د 


و أغير عي أو نحو ه ١‏ 0 حر 6 اماما ومنعصه ) 5 ملع ألو حجر 
7 
احر الثى المؤحر ( كل المدة او بعضها ) نان سله اأءين مر دوه 


ل تشضى المدة ( فلا سى * له ) من الاجر 5 لانهام نا له ماما ع زد عفك 


هم 
م 1 5 

به اه 35 لس ٠‏ 5 م - 
الاحارة 0 : حى شم ل وو أن بدا الآخر 3 م لاح مول ١‏ عن 
اغضاما ) اى اشضاء مدة الاحارة ( فعليه ) حميع الأحرة لانما عق 

2 

لازم قرب مقتضاها نت دَلاك ألو جر الاحدر والاسسةاحن الداع 

5 + 5 
1 00 ( الاحارة ) 2 أله سسا | أو در 5 ( ابه 9 لك أيه مان ث 
اللفية أزالك: لكلف :زان كان التلقبي رمت د 0ك 
عل سر 131 وا[ ام وأ يا 211 ع مع عدو 2 بأسم اهن 0 _--30 ل 


ما بق ووححجب الاذئ القييل م ص الاحارة امنا رتوت امر تضع) 


سس 
0 0 الأعقود عأيه لان غير 3 اه 0 أمه 1 ختلافهم 8 الرضساء 


( فى ) 2 الأحارة أضسا 5005 ١‏ الراك 5 5 دلا / 56 دن 


00 5 

نموم اك ف ا القعة بان ! يكن لد وأ ربب افى دن ١‏ عو 5 ممه 

لطريق مكه ويترك حمايه فشااهضص كلام أحمد رما حت ف الباق الأنه قلسماء 
3 

أ عم غاب مع المذتاعدي قدقمةه العين أشدماأ ىو 0 مت هك اكلامه 8 ١‏ ا 


والذى قُْ الاقناع واللمى وغيرهأ اك لذ سطل كوت كن ) و ٠.‏ اه 


ص 
3 


ممع ماله ل متت ؟ > يلب عا سم له  *‏ مند محتد 





ناه سس > ١‏ تددو سوسس سا الات ا سي سي ما ا 0 سس يس سيد سدس حفس ل 


خسم | ال#خسسايدسسمت | ها عكه أ عم 


لي 0 


ا سيت 4 ”7 0 سل دفي م صقت تنا حيست ا شاط ملكتا اس لم 1 اطنطم القة له ا * قله اله للد ملت 


0 قَاله فى المدع ١‏ ولا لد ) لصو ا من أعين الك ان 2 
١‏ 11 ان لان القعسدك معرقة سرعة عدو الكو ان نالف هيدا اى: عليه 
: 0 ؛ 7 . : [ مد م 2 5 

وو) لا بد من (امحادها ) تى انوع فاذ تع بين عرنى ومين (و ) 
الى 2 أناضاه من (عبان 0 النهاة ( 90 القصد معر قه حد فوم ود صل 
الا بالتحن الرو يك ف لعسر قبا الكنيا دجكون القوسين نل نوع وأسود 

١ 1 5 0 1 3 

ثلا مح بان قوس عر ده وفارسيه )0 ُّ ( ا أضا هن مخديد ل المساقه / 
بان كون لاسّدا عدوها واخره غابة لاكتامان فيه ودثير فى الماشلة لحديد 
مساق للق ) شدر معاد ( فلو ماد 8ع سس ا 1 إلعماك © انفده ال فين به ف 


03 5 7 4 1 كن 3 5 ٠‏ 5 
مشلي 4 مأ م ا كّ راد على عانم مأب 3 : 0 2 اأعرض لقاع انث 


0" ا ل 0 ى المسابقة ( مدعاله له لكل واحد ) 


ممهمأ ١‏ 2 وي :0 لاما -” على ف ١‏ حقق ١2||‏ دراه 12 الام ايا أن بظوىر 
الفضل الاحدما 1 عسي 2-1 دقل ل صأحديه( 8 لصم المأ ضدلة 4 أن أ سمأ ةنال ل عدن 
ا 


النضل وطو | أسهم 0 0 كن معسسال ُ 30 ١5‏ اسن 


هه رقه الحذقم تقدم) #سنون الرمى ) ذنم دن ال 00 لدو اذاه |2 سا هبك و اشترط 
لها اضا تعن عدد أأرصى وال صا دكودءرفة ؤدر الى دس أدرله وعصلضه و ك5 
آ 


9 


وارتفاعهمن الأرض والسته ان ن عون لمماغى ضاخ 


لاد انان لمعأ ل العضاية ردق ألله ععهم 2 - الاو ييل تس الماع 
١ :‏ عاد ' 
ولشد يدها من العرى وهو الو م عارية ارده ت.: أله ض وض 
أناحده نشم عين سل ل فاح 5 مي اعد أسساءما 3 ليردها على 
5257 وتنعقد كيل لمظ اى ذمل .دل عايها و .شسترط اهاية العير للتبرع 
برعا وأهامة ا مسب تعير للتبرع إه وق له لقوأه تعالى ونناووا م 
ران - م . 5 | | 1 ا ١‏ 
الى واللقوى ُ وانمام اعارة كل دى م هما ) كالدار واأسسك وأدا 
والثوب ونحوها ( الا البضع لان الومطى 52 ور الاقم كاه او خلا 
ع 


#يهيد 


قن انها ماتلني او ا زحي سن اواو خلا نا 


: 


الام 6 العدوا ل زر و الا ( أمه شاي عير أ مس أة أقى 0 


1 5 9 / 7 3 
إلا : ره قط ولا باس اشوها 8 دعرة 


رق ضهنا رمي الت طبر و دو ان و وها 
: 1 


0 ! 
عام وحل ذلك أن سختى 7 و 
ا “ 0 دراه 0 م لاك 3 ع ول عأمها ولحي الرسه 0 






”ا م ا لما ل ةا و ا اع سبي مدي جار نو ماد البدنا م0 ١‏ 


قبل اعمالا شاع ق ققخ و اسن عمل 1 مشا اراز 3 شمةه 
سار والصباغ واطال فكل منهم ضامن ( ما تاف شما ) 
٠‏ وغاطه فى تفصيله روى عن تمر وعلى وشريم و اسان 
( مو 00 لا سوق الموض الا اقل 
للق شعو واه | يكن له اجرت فيا ت#لى به بحلاف 
د هن اعون 0 ومو ع م ده سه أو نت المسةاخر 
أجر علل 32 او لا ٠‏ ولا 5 )شبك ها تافي مع 

فعله ) لان العمين 2 بده أمانة كالمودع 9( ولا احرة له ) 
نه ل بسل عمله الى المستاجر فل يسشحق عوضه سواء كان فى 

ن أق غيره سلا 1 أو غيره وأن حدس الثوب على أحر نه 
35 م برهله عنده ولا اذه ق انا فلز مه اأمعان كالقاصب 
أنه شدر العسادة ا ار ( ونب الاحرة بالعقد) ثمن 
ون حالة ( أن لم نؤحا اك معلوم قلا جب حتى ل 
وات ع اي عل الذئا فى الدمه ) بولا 1 
نْ وحدت العقد لانها عوض فلا اسوق اللي إإه مع لسايم 


0-5 


36 
5 هالا 


كلل 
عالل ومصى شيادث عكن الاسشقاء فأ ) ددن 0 لدم نا بأحارة 
االناة” أيه عر الال اناه 5 فى بده 1 او الم 


أقَ واستقر كاملة بأس ةيفاع المشعة وبتسام العين ومعدى المدة 31 
د فراغ عمل ما بيد مستاحر ودفعه اليه وان كانت / 


ع4 ل و الله لعج وص 5 0 ين قر جع | ما 
0 هو جر بك البباء العوض الدرضه السحنا لق عأسيك 


3 


4 


ممم 


فى اخاواة بين -حيوان وغيره ( خم ) اى موز الساق 
0 اليونات والسفن والمزاريق ) جمع ممزراق وهو 
كل المتاحيق ور الا جار عقا ليع ونحر ذلك لاه عاء.ه 
1 عانشة رواه امد واو دأود وصارع ركانة قصسرعه 
وسابقسلة بن الأكوع رجلا من الاصار بان بدى رسول 
واس[ 3ق أف فسا 5 لصي ع ضاق لا نحوز المساشة ( عوض 
إل وسهام ) قوأه عليه ١‏ السلاء لاسق الاقى نصل اوخف 
سة عن الى ضرارة قم بذك ان ماحة أو تصل و اسئاده 


37 ات 6 وتمديي نس 1 جمد سبيت جا 4 ين 2 خم نس سخدكد 2- -22 وك ون 


يد مسو ومح حر عه 


ا 27 


عو لكوت عت م 


1 


وى حر بوم عرب 535 
حمر سه لمشة ١‏ اله سم م 





مكو ىن لم ا و عم م سه 


ميمه 


“يي 


ابي ال 7 حو وب 1 


يض 


وعدي ا لت 


ع م 


م 
0 


لصيس سح جموجيه .بسح ساس يه ويد ملحوص وس لس يبي ة وجري باريد بمسصصب .جو عوسي حول سوس اج سمه لمالعس ميا سم عه ممم سد سيو مسن مسيم لمميم يجيا مسد وي سر يلعي اببليد | سحي يي ١‏ السستسيييية | يسيم | اعصيصي | سين 


ل 


تاذ 0 35 لعتسبك 7 قن ن أن لم ياذن له فى الاس“مال فان اذن 
4 فبه فكمارية وان كان ماحجرة 3 فلو سملها اليه ليعافها و سوم عصالحها 
لمن ١‏ واذا قال ) المالك ( اجرمك ) و ( قال ) من عى سده ( بل 
عوتن ال لتقي 2 باو ذال اميك .2 بل اجرتتى فقول المالك 
فى الثانة وتره اليه فى الاول ان اختلفا ( عقب العقد ) اى قبل 

مضسى مدة لها أجرة ( قءل قول مدعي سباي ) مع عنه لآن الاصيل 
سدم عقد الاحارة وحيائذ ترد العين الى مالكها ان كانت باقية ( و ) 
ن كان الاحتلاف ( بعد مضى مدة 1 لها احجرة فالقول ( قول المالك ) 
عع عله لان الاصل ق 0 لغير التمعان ويرجع المالك حينئد ( باجرة 
ثل ) لا مضى ه المدة لان | الاحارة لم ثبت ( وا ن قال ) الذى فى 
بده العن ) اعراتى | 1 حر ى وقال االة ( بل عصسلتى ( فقول [ 
نالك م لو احتافا فى ردها ( او قال ) المالك ( اعيتك ) و ( قال ) من | 
فى سده ( بل أحررى والاجة تالفة ) فقول مالك لانمهما احتافا فى صفة ١‏ 
لقض والاصل 5 فظه الانسان امن الغو اعفان لان ول 
أول الغارم فى ااتعة ١‏ او احتلفا فى رد فقول المالك ) لان المسستعر 
مص العسين يل شيينة قم شل قو أد ف الرد وان قال اشع فال 





بي ا ل ا تيت 


تعرومةة الي جنا 0 0 مسيم | معمم 








سيلا أو قال أود عتلك قأل لل أعصس ىق صصدق اله عينة وعأمه 
لاحرة الا تفاع 2 باب أأخصب + 1د مم أ أن غصب مهدب 0 
لصاد ( وهو /) لقة انعد القن" ما وام فاافيها ) الأساالاء ( عى فأ 


١‏ على حق غيره ) خالا كن أو كماما ( فهرأ بغير حادق ) حرج 


شد القهر االسسروة ق. والمتهب والحتاس ويغير حق اسكيلا“ الولى على 
مال الصغير و كوه والخا م على مال 0 رهو محرم لقوله تعالىولانا كلوا 

موالكم , نكم بالناطل ١‏ من 000 شح الين العيفء 1 ا والارض قأإه 
0 ل ُ ومنقول ) من | نات و م ا رأر 0 5 08 انث 1 
لد عل لضع فيصم ثرو ونجها ولا لمع فيك 1 دسذ!, ذأرأ قهرأ واخرج ا 
هأ فصب 0 أحذر حه قهرأ 2 590-56 أل ث سس ع حصب وار رمها 


يد 0 ٠‏ .2 ا 0 | ل . 
رقو به قال" وان 2 0 0 0 لد اود رن ال عأيه وأن ً 


0 


0 5 كان 


ناشه 7 هُ ا ل عصسف 5 ١‏ تي ده 0 007 ار 0 





شه 


ا ل لل 0111ل ل سن س3 حيعيييت 2 تلطه م حصنن 


ل الح 2 فلاس 4 0 25« داعت 2 له أ 0 وأن أعأره ا 





ماع انا بيهم ال ل "لد لس ضنيت 11771 تقاف جنب 113317 


ليضع عله ا خشيبه لم يرجع مادام عايئه ( ولا آحرة لمن اعار ١‏ 
عدا ليا )م رحجم ( حتى سقط ) لان شان 0 العاربه فو دب 0 يله 
0 000 من اعار ارضا لزرع ثم رجع فق 5 باحرة المثل ستصاده 
حمءا بين أ- عقن برك ا الحشب (١‏ ان سقط )ا اط ط لهدم أو غيره 
لآن الاذن ماول الأول فلا اسعداه ع الا أذنه ) اى اذن مساحب 
الخائط | ل اوعند |أضرورة الى وضعه أذ الم بتصردر م القدم 2 الصلع ْ 
١‏ و لضي . ن العارية ) المقوضة اذا تلفت فى غير ما استعيرت له لقوله عليه 
السلام وعلى اليد ما اخذت <تىتوده رواه | الخد وس يه الاك 5 وروى عن 

الو فا وان هيه لكن: امس م 0050057 كس ' ع ونحوها , 


موقونة لا ضمان عايه ان لم غرط وحيكث شعها المستعين ( يبا 


ظ 
[ 
ظ 


م8 اعت ان لم تكن وتو نكي كا فون فى 7 شر ط ظ 
أفى' 5-5 ١‏ 1ن سقط لأف كك 2ك أفتعهى الصوان 5 لقيره الشرط ط وعسه 1 
و و داعه ة لا تصسس 0 اخلط وان ار ش أو ا حزاوها 2 ظ 


انتفاع ممروف ل ' من لان الاذن فى الاستعمال تضمن الاذن فى 
الآأتلاف وما اذن ف أ تألافه عسساير مون ز) وعليه ا على الممس5ئعيس 
) موانه ردها ( أى 2ت العارية 0 القدم من سوك زم على اليد )| حك فك 





حتى لؤديه 2007 واحة الرد وجب أن تكون مؤنه الرد على من 
و حب عله الرد (لا المؤحرة ) فلا و5 على المستاجر مو نه ردها 
لآنه لاا مه الرد بل 3 يذه أذا انقضتت المدة وموّنه الدابة امو حرة 
والداوة عل ناراف نو لتقن اناي اللقدة مكنيمية و كلقاالة 1ه 
( ولا تعيرها ) ولا بوّحرها لانه اباحة المفعة 0 نحز أن ““محها عسيره 
كاباحه اأطعام ( فان ) اعارها :3 :دو ثافت عند الثان استقرت عليه فنها ) 
ان كانت متقومة سواء كان علما يخال اولا 9 التاف حصل فى له ' 
( و) استقر (إعلى معيرها أرما ) لمعير لان ان للستي 
الثانى عالما الخال والا استقرت عليه | ابن ام ) تماد اعون ايها 
اء لاقع المنى لالط كن اتاو اله او فين لالش حص 
نحت بده ( وان اركب ) ل ا ب + تعن ) 
ي زل 0 دشه ود كلةواريس تصريك فد كم الدابة 





, 5 4 
ل 





و ات ا 0 


متفتطفيهكيم. فح توا “0م اميا اه يليو لصت فد يمست بقد. 


الج وبحي سمت له 710 ا يات دشن -! انل سرع يومععة ا تت 


٠‏ سىّ [أقعدا صب ) ) لير عمله ولو زاد ب المقصصوب لانه برع ملك غيره 
وللالك احساره على اعادة ما امكن رده الى الحالة الاولى ل ودراهم 
ونحوها (وازمه ) اى الغاصب ( جعان نعصه ) أى المغصوب ولو ات 
له اشح تكو ها لضن عع تدرو ان ع وائه نه حك | لاعس ين 
كد حم فتسواران اطزاة لآن معدي كل واس مها قبن ندل 
١ 325 5‏ ويه نا كرها ١‏ وأن دمي عن أن لبسو رده - يه 04 
لبون عن قنها وال لغيه © مين 6 لدية من الأر وصحذا 
أو فعلم منه ما و. 500 اه و أنضصه ( وما شص لسع لم 
2 كو ) لقاو العين محالهبا م سقص 5 عبن ولا صفه 0 بلزمه مى 
(ولا ) لمعن نقصا حص ل ( عرض )اذا( عاد ) الى حاله ( بريه ) هن 
المرض لزوال مواحدبف الضئوان و كر و اهلع سده ثم عاد فأن رد الغصوب 
عدا ذال فيعة فبرة لبك اوكا أي 0 م يلزمه رده لانه 
أ ون صيا ره ترد المغفصوب وان ْ بأحمده ! سقط كعانه كذلك أ(فآن 


يا 


عاد ) اللقص ( ليم نواه )76و عسدين فوا نا يه مايه فهزل 
فصار ساوى تسعان وتءل صنعة فرادت ينه ها عشسرة ( تعن اللقص ) 
لان الزيادة الثانية غير الاولى ( وان ا 
العاضب ( اومن ع ( فزادت ثيته هم سى ) الصئعة ( او هزل 
ليق اا ثرقة ( صحعن الزيادة ) لانها زيادة فى هس المفصوب فلزم 
الفاضسيي كتانا 6 لو طالبه بردها في شعل :633 او عادك صق عبين 
نس الاول ) بان غصب عبدآ شعن وصار يساوى ماية ثم هزل فصار 
باد أسسعاان م صئعة قصار لساوى مائة عن شص الوز ال دن 
الزيادة الثانية غير الأدلى ( و ؛ان كانت الزيادة الثاه ( من حنسها ) 
أى جنس 0 اذوه 5ن مبمئ د ان 00 
ان لوخ )"أن ها ذهييه. عاد 0 3 و صىيضص شم برى ( الا 
ادها انلدي أذ «لتسىئ مسيعة د خرى وكانت الاولى كان 
الفضيل هنهما لقوانه وعدم عوده وان ححتى المغصوب فعلى فاصض.ه ارش 
حناته # فصل وان خلط يي المفصوب ها مين طنطة لشسعير 
وثر رسب لزم الغاصب تخلصه ورده واحرة ذلك عليه و ( 1١‏ لاعيز 


كدي أو حئيطةه عثلها 0 0 مله مية انه ل ين مثل كه و دق نه 


م عد امع سه اه ميات تسيا ل م م عع ع ل ا ل جمنا م يي سي يس ويج سين جم ني ١.‏ عي مصحي السو حيطي ع تيح مي ١.‏ رمتسي ملسي بي سي 
977777 سجر سل ود ارا ردكي اللو ووب روناي لوطسم خيا يسوماي ص سياه ممست ستصد: ميد اراميم مايا7 عاص جما عه عدم رجه اتوص عرد كو سياس تس مهاستس اد اعد ماك عط سات سد سمح سحد د جاده سس سس مسلاكد ممجموج و جممسيموسججر ب مأب جاع نت ذه «لاحو تائم راكد مسدب اصاه كتنة عاق "اج جااات ابوج ايسوسجووونه عيبي سبووجهر اربوس امج جاكل جز وج "ويه س1 زا جدود جر جد 


00 


*» 56 


تقلنقانة الاتستان تتتقاج لذ ل 0 يج اماج تتفات ع )نود ع عقي ابيز ملعتتل ايودي نيوا 





95-92 


عصتف ١(‏ حر ذم ) 00 ردها ) لآن الكلب وز الانتفاع نة 
واقتناؤه وحص الذمى شر على شرها وض مال غنده دلا ) يلزم ان 
( ترد حجان ميته ) هدب ولو اعد الدع لاه لا امهم 3 مم وثال اهارن 
رده حريث انا ساح الاسفاع ره قُْ اللاسيداة لاق عع ! الفروت 00 
الصواب ( واتلاف اللاثة ) اى الكلب واعمّى الحرمة ولد المئة ( هدر (ظ 
0 التاق سسا اتوي لاله زفي لواعودن ع عن لاله قر 
سعها ( وأ 1 اجون على ان أو صغير 7 قسن 0 لعن : 0 
ونان سحي 5 ذرها) فعايه احرته لاله استوق مثناقيه وض متقومة 
(او حسسه ) مدة لثاها آحرةٌ ( فعليه أحرته ) لاه فوت منفعته وهى مال 
محوز احْدْ العوض عنها وان مثعه العمل من غير غصب أو حيس لم ٍ 
مناقعه ( ويازم ) قأص.أ ( رد المعصوب ) أن كان انا وقدر عل رده أقوله 
عليه السلام لا ياخذ احدك متاع احيه لا لاعبا ولا جادا ومن اخذ عصى 
أخه فليردها رواه أو داود وان زاد لزمه رده , تزيادته ) متصلة كانت او 
منفصلة لانها من عاء المغصوب وهو لالكه فلزمه رده كالاصل ( وان 
غيم ) على رد المغخصوب ( اضعافه , لكونه تى عليه او بعد ونحوه لإ وان 
نى فى الارض ) المغصوية ( او غيرس 'زمه القلع ) اذ ذا طالله المالك نيذلاك 
لقوله عليه السبلام. لسن لعرق ظالم حق ( و ) ازمه ( ارش نقصها ) اى 
نقص الارض ( وتسوبتها ) لانه ضرر حصل شعله ( والاجرة ) اى أجرة 
مثلها الى وقت التسايم وان سيا 0 العراسن والقيا ليدم يازم 


د 


الغاصب قبوله وله قلعهما وان زرعها وردها سد اخذ الزرع فهو للغاصب 
وعليه اجبرتها وان كان الزرع قاعا فيا خير ربها بين ترك الى الخمصاد 
بأجرة مثله وبين اخذه منمقته وهى مثل دره وعوض أو أحقه ١‏ وأو قصب 
ا أو عدا او فرسا شم ذلك ) اسلجارسم أو العند أو الفرس ( صد 
الك ) اى مالك الجارح ونحوه لاه يسبب ملك فكان له وكذا لو غصب 
شكة او شرك او تخاوصاد به ولا اجرة لذلك وكذالو كسب العد مخلاف 
ما لو غصب “مجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لاه آلة فهو 
كالخيل بربط به ( وان ضرب المصنوع ) المغصوب ( و 92 الفزل وقصر 
الوب أو صغه وخر احنشبة ) بإ! ( وتحوه او صار اب 0 
( اليضة يتوه اللوى ا رده وارش 7 ل نه 


ا ال ال 
4 ل لقن "سو مطد1:7. 









اي 0 الس :. اتات لكلتتتاة | اللتتكتكا”-|--. لللكاتتتككك للم 
7 ال 1 7 2 0 1 نم20 و4 يطمده بس رموسسي 0+ ]1 جا #يعيكي+ 54017 عبوز" (جزهج1 1 <جرامية بون" أيه "قلل. عم حيس بريجسو ادج 1 حو عإم دق رم 0 


تمده لد ماعن هن تسم لد يا عا بسني بيك وير يخ 2 ا اتشلا ساسج ال 1 171 


ا 











مسحي | اعياوه ١‏ جا اوعية* وي 





ملس سس صب سي لت عمست 


تدع حك يي 2 قاد واس مقاط و ذا 


1 342 
7 1 4 نين اي 


20 0 | ار فسس ا اي يي ا ا ا ا ا ا ال تت 


* 0 ا 9 
4 أن تأت 3 55-7 2 سه 0 باسك ( 5 لدت ل 


أده أو عاليه لهو له غانة اسار دم س أاعثق سركا له فى عبد ع عزره 0 
58 حوات و 3 8 ووه فى ايام 32 عم خأ سيك ذأنه بعقلية لسع ر دوم أحد 
5 . 4# في بأقه 31 


أل لعب ان المخصوب فنقعست رةه خف تاق أحرها بض 


7 وثية التالمى وارش #صه ( وان لحم ن قعصي ) مفسيوب ( 9) على 
عأاصب ) 1 ا( 9 ما آم ميك الث يي الفاه حو 553 أناشسه ) قن أ شلب 1 


١ 


اذيك ( ا اليه له 0 دلكه ؤم قل ور )0( دقع 3 محة شصس. 0-0 ( حال كان 1 عصيراً 1 
2 سص 5 يك شصس حصل 1220 بأساه اسردم الي سنس قل أقان بدلا سيأ 
اذا كان المغصوب مما حرت ااعادة احارته لزم األعاصب أحرة مله مدة 


بالامعة اواو اراق 1 0 5 فصا ولراك الما ف 


2 


يمي 2 5 
لحكمية #ه اى أتى لها ١‏ 


5 
أو قادره ) ان وى تشع لبا (أق 520000 1 أن قال 3 3 53 


ا سر ذم ظ 3 ب 
دل امون م يكن كامأ ( ( فقو له ( أى وول |١‏ أعأصب لا نم دعر 6 ىز اقول 
ش ف اث شاه أؤ لعسة ! أن قال القسياصب كات 5ه اسم و زأدة أو نوها 
3-1 131 6" 
8 ها 2 ١‏ ثقول ريه ) لآن "١‏ 


ها ل عدم الرد وذاأعيت فا صب فكت 
وان اوها ونال ا تقامدى اهيا #اسقافقييه وقال ناراك حيري 
قد مقول العاصبلانه فارم ١‏ وأن جهل )أأماد ب (ربه ) اى: بالمغصوب 
مله إلى الك فرى من عهدته وبلدمه سله ان ( تصدق 4 عنه مقي را) 
ى أية كواره أن سحأء ردك فاذأ لامك قن ه كن ثوأيه لريه وف-سقداء عنه ألم 
ا وك حك رهن ووداعة ووها اذا جيل رما ولس إن ف 


مد ملس م 2 سق مما ولو كان ومير (دمن 0 أغيره مالا ( محترما ) بغير 


دن ديه كعنه لانه قود له عله ( أو ع ق#دصا) عن طاء ر فار كعنه ( او ) 
١‏ بايا 4 ) قضاع ما كان مغلم ل السامة ) أو ول وكا ( رق مأ 2 أو سجامد 
ا ان أو الَقنْهُ ل فاندفقٌ م (آأر) حل ( داطان ) عن 00 


و) حل ( قد ) عن. قاذ ) ذهب ا اقيسه أو اتاف )مأ فيه ( شا 
9 ا أ و ف 1 ل 75 أيه اف السب سس سي قعأ4ه ١نا‏ 8 ل لصف لوا نه 
لطر !ء ضيقٌ فعش نه المنيان )313 انلق ب امقر )اليه الربط ومثله 


م ااام ا ممما ااام 201111 
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سيقي 
1 
8 


ظ 
ظ 
0 
00 
3 
ظ 


ات * 7 مج جو بو م سوس روتوم جر ب م ا ا ا 





عوسي وجب عبج سيسج جه سيوم يبوم + بر ويج 7 ب ار و ب #50 وا و لاتقل “الى 7 موحوي طوع جود م سيج مد 


ل 


1 لع ع 1 0 


جح ع حاجية ج جية ‏ ب ‏ ت ‏ ة باوبا : 


#0110 





سس يت 


21 د زيب ياه 
بي ةمس عسي عم ليست حسيويه سيم السسيا ليحي ١‏ عي عمتعيت سين 


او حر مله أو لغير -جاسسه 5-6 سيرج فها شم ركان هدر فلكيا 
4 واعطى كل واحد قدر حخصته وان نقص والمغصوب عن 5 منذردأ 
كينه الغاصب ( أو صمة مخ( الغاصب ( الوب اولت سسو شا ) مغصسونا 
( دهن ) 0 أو عكسه ) بان غصب دهنا ولت به سوينا 
١‏ و تسققص الشية اق فية المأغصوب ( وم تزد “هما شعريكن نقدر 
0 فه 6 لان أجماع ١‏ الملكن شتضى الاشتراك فيباع وبوزع عن 
على | لغيوين ر وان نقصت القعة ) ف و02 د لتعد به 
ذآفان ٠‏ زادت شية | ادها قلصاحه ) اى لصاح اللملك الذى زادت 
ْ عت ما لآما بم الاصل ( ولا حبر من الى فلع الصسغ ) اذا طليه صاحيه 
أن وهب لصن لاك أزمه قبوله ( ولو قاع عرس المسترى او 
ناوه لا“خقاق الارض ) اى روج الارض مسحقة لاغير ( رجع ) 
لغارس لد 2 : عه باغال ( على بائّعها ) له ( بالغرامة ) لأنه غسىه 
رأوهمهاما 27 امع 4 اك . ل ( الغاصب ) عام لغخصيه والعيان عأيه ؛ 
انهاتلف مال اغب بغر اذنه من شير لف بر وثامالك م انه حال ننه 
بان مالهوقرا و معان على :١‏ كل ( وعكسه اعكيية ْ فان ١‏ طعمه إزير عام فقر أ زر 


لئان على القاصب انه 5 0 شر وان ]ا غير 6 ال خاصب ) أ الكما أووهيه) : 


الك (او اودعه ) 11> ( اق اجره اياه لم بدا ) الغاصب (الا انيعل)المالك 
2 قرأ القاصب ل" 0 ا" رف قة على حسب احا قودلا 
ىُْ ا الغاصب 0 0 أى-ذابكت. ١‏ وخرا 0 الغا أصب ) بأعار نه ( 
لغصسوب مالك ع 6 الافلك>» © أولم عل لاله دخل على 


5 مع و عليه والأدى الى نع 1 ادل األخأصسب كلها أبدى | إأمىا عان فان 


أ 

05 م 5 3 9 
١‏ الثابى فقرار امعان ذاى راي تولى الاول الأه قعل نيان عَم ى 
ره متوون عليه 00 ١ 0 ١1‏ رمأ كلف ) أو تلقن ين شخ هق نه 


2 


2 أفى لغيسا ) وم د 0 داإنٌ وفرس شمرد ( من مغصوب 
ثلى ) وهوكل موصحكول ارا دن لد صضتاعة قه ماسة 2 اسم 
به ( حسم مثله اذا )» 0 الي الال لاك العن أزمه ود مأ ا 
كن اوتنا الله من ل دبي أن لد متا الماع ق المفازة نوائه ادر 
لله فى نه د 1 ا 0 والا ) يمن رد مثل المثللى لاعوازه 


# مون 


ثمينه يوم تعذر ) لانه وثّت |إستفاق الطلب بالمثل فاعتيرت القهه اذا 





م و ا ا ا 











2 نا نق ”7م شتت 0117211 قن ال لط ل 1ل" تف اتامتتطلاقةة لالت ”اقلت اس كتحت لقتنا لق" نا "لااتئة لزه بطر 





لبا سا بك أ + ودن تخي ا اق 


نمب 





2 نأب 0 4 ا القاء > ك4 ناسود وضىو الذوج اذا ل 53 
بالشسفعة لهم ليم الى 0-0 الدم 0 متفر دا 0 وص إمس ىق( ا مر بلك 


5 


( انتراع تع لير لي ا اليه لعخوص, مانى ) كالبييع و 
عمناه قفاخد | لشفيسع صاب البايع ١‏ عنه الدقة ' ل عليه العقد 1 رقف 
ذف ك5 


2 مضا أشس) 


جد وا أعخارى عر حار ل صلى لله عله يسم قدي بالمششحه 
مأ م الهم ذاذا ؤقعت ادفو و صر قب الحرق فلا شوعة 4 (فان تقل ) 
أصدب الشريك (١‏ بغير عوض ) كالارث واليه يشير واب والوصية ( أو كان 
م عمد قلا 
شفعة ) لانه تملوك بغير مال اشبه الارث ولان الخبر ورد فى اليسع 
لست فى معناه و ومحرم التيل لاسقاطها ) قال الامام لا موز ثئْ من 
الحل فى ابطالها ولا الال حىّ 1 واستدل الاتاب عمسا روى 
اواهويرة: عن الى شل اله ظانة ونب لا تركوااها اركت الرمنوة 
لاسرا بغار الله ادن اطيل ١‏ وشقى العننة بر لفبركةافى ارش حن 
شوتها ) فلا شفعة فى متقول كساف ونحوه لاله لا نص فيه ولا هو فى 


عوصةه ) غير الى أن حعل ١‏ سات انا أى يد اميا أو صلا عر 5 


07 


موق النصوص ولا فم ا 1# فس ا ودور صخيرة وحموها لقو له 
عله السللام ا شفعة فى قا ولاك ق ولا منقه رواه اهو عند فى الغرس 
والمنشه 8 3 ضيق شن دارين لا 0 نْ د أاحد 5١‏ وشعها, اى 
الارض ١‏ اله رأس و الينا 0 قشت التسفعه فهمأ أ معا الارض أذا سعا معها 
لا ان اسعا منفردن ( لا عد و الزرع ) أذا سعا مع الارض فلا بوخدان 
الشفعة لان ذلك لا يدذل فى البيع قلا - فى الشفعة كقماش الدار 
فألا شدمة 520 ا فى )اى الشفعة ( على الور وفت 
ع ذان م م للها أد ن)أىوقت عا لششيسع بالميسع» بالاعدر بطا 0 الهم له شلية | لس سألا م 
الشفعة لمن واسها وق روا ا الكاف تكلا لعقالرق ابن ماحه فانم إك لجيه توي 
على شفءته ولو ٠ضى‏ سئنون و .كذ أ أو ار (عدر نان م لل فاخ رهالى الصياحاو 
سشاسوة 0 أو ,شرب او طهارة او اعلاق باب أق خذروج من هام أو ا 
000 وسالها وأن عم وهو غاس اشهد على الطاب مها أن قدر 
( وان قال ) الشفيع اللشترى يعتى ؛مااشتريت( او صاعتى ) سقطتلفوات 
0 ر ( او كذب المعدل ) اير له باليع سقطات لتراخيه عن الا.:. ذ 
لا عذر فان كذب فأسقا لم سقط لاله لم يسم الخال على وحديه ( ا أ 


اين 


موسي 0 ص يميه متي عبد 5-5 35 عد تعس كامح عي عوسي حالس ا 
و1 لاه جاو ا وومةه خخ 2 0 201110000 ا قط ص صس تعتا 7ا.. صبام م مطفاج2 سني ندب اه مجه معتمصسه تددن اخ نه عه هه رج عط مع مج ب اسه عض ا لكر ماح :مهفي 2 منت بطسا لات جص سف وسعد ايدج رط عاد لاس ااه شفط مسجم سيسات رن اقل ساس ف ميدة م .سحب ستتصصتصم تسسعائب مأب حصب لصتم م لساب 





5 لقل تل طن 3 رع لدي ل لعزن عام سريية 


لو ترك فى الطريق طبنا أو ختصبة او حجر دكين دراه اللعيتن 
ظ مششه الى حايط ( ' ام 1 عن مقتى ١١‏ الكلب العقور وق 0 00 


2 


أو عقره خارج منزله ) لآنه متعد ناقسنايه فان دخل مئزله يغي أذيه م 
لآنه متعد بالدذول وان اتلف الشوو ف لغير | العةر كه لو ولغ أو بال 
اناء أنسان فلا ان لان هذا لا نص بالمقور 0-7 اسك و علدنت 
هن كن ٠‏ الطيور وتقلب القدور فى العادة حكم 5 عقور وله قتل هي 
باكل | ونحوه كالفواسق وان حفر فى قناه يرا لنفسه ور مأ تلقف مهأ 
وان حفرها لنفع السطبن بلا ضرر فى سابلة م امن ما تاف بها لانه 
ان و وأن مال حايطه وم ميك مه سد حتى أتلف 0 ل عئؤ» لان اميل حادثٌ 
والسقوط بغر ذعله ( وما اتافت | لمسمة من الزرع ) وأ شور وغيرها ١‏ ليلا 
صني صأ دمأ وعكسه || هار ) لما روى مالك عن الزهرى عن حزام ١ن‏ سعد 
أن ناقة للبرا دخات حابط قوم فاكفسدت فقضُى رسول | لله صسلى الله عليه 
أن على اهل الاموال حفظلها بالبار وما افسدت ,لايل قهو ون 
عليم ( الا ان ترسل ) نهارا ( هرب ما تتلفه عادة ) فيشين موس لها 
لتقريطه واذا طرد دابة من زرعه م 00 لا أن «دخلها جزرعة عيره 
8 انتصلت المزارع صير أير حدم بع على رما وأو قدر ان مخرحها وله 00 
عير المزارع نتركها روا 0 لميمة ( فس كاز 
سايق حكن حناءشها عقدمها ) كيدها وقها زلا )ما جنت دل 0 
كرجلها لما روى سعيد مرفوعا الرحجل جار وفى رواية ابى هريرة رحدل 
انما حبار ولو كان السبب من غير كن مخس وتنقير تعن فاعله فاو ر كما 
اشنان فالشعان على المتصرف منهما ( وباق حناياتها هدر ) اذا لم يكن د احد 
هلها 07 عله السللام الماء جار أى هدر الآ ١‏ الا 9 واخوار © 
وشبها ( كل الصاكل عليه ) من أدبم أو عيره أن لم عند قم الآ بالقتل 
فأذاأ قتاه م ! ونه لان لتلهم بدقعم از لا فيه من صيانه الف ١‏ ق تامس 


زمار ) أو غيره من الأت ١١‏ المي وملا وأنسه ذهب وفضه واه حمر < 


00 5 ان ألتى صلى الله عليه وسم 

ل ل ا 
سه أن بأخد مديه م حرج الى اسواق المدئة وفها زقاق '-مر قد 
علت هنا العتاء فشسقت محضرته وام اصحاءه بذلك ولا لعن كتسانا 


فه أحاديث ردية ولا حليا محرما على رحال | ذا لم بص التعمد اع 


| 
ا 
0 
ا 
١‏ 


ص ٠‏ ن + د 


س كيت وج« عسوو اجاج بس« اإلبير جح" مو 3سا امل #7 “تنطة قا لد وا سإزرجبرسد» اامرسجع ص تالصوم +7 5 177 1 ممالل د جو ل الاق اال لك جو بو ممماى حوره موس يزه 


وكوي وكم لد ونم الوب > ل ل ا اله مي ده ل سرع قله 1 
أء لشم 


5 لاشفيسم امم 0ك |أسعين ١‏ 0 سامب لديا أء وقد و سحب 


0 ولا نه سدسم ف العقد ر' 0 أشيد ا ( عدبم الك 


8 <2 3 

5 1 : 3 5 5 1 8 . - 
بلى باه يما دقع له لان العوص لم يشم له وان اعرره فلالشفيع اخده 
يت يه ادم ص دمأ أ كله أن كان 500 دل 5 ا فاتك 


10 واسوت -2 ١‏ اات لأسشة يسع لايع قن تصمر قه وأ ف لسر قه العنات 


أعااب فاطل لآنه ملاب افينع أدا ١‏ والشررى ألعلة ( اعلافةء قل 


اعد 3 41 انيد 


اا 50 
١س‏ نْ 3 وأخراعم ا أن 

الغررة الظاهرة ) ا الموية لابه ملك واس : 

قز | (اررع واغرة الطاهرة )اى المورة لأه ملك وى 
5 0 و 0 )5 ضسرره لاعى ولا احرة عاره وعم منه أن 


ع 


ان العامة 
ا ون 


الذة 5 زر فان بى ) المدترى ( اوعرس)نى حال يعدر قيه الشسمر أت 


ا التصل كالشدر ادا 7 والطاع 
لدأ شير أن قأسم امي رفز وكل ل الفسميم أو رقع الام ل ام 500 
تأسم لكام لإأطيار. زيادة 2 اأعن ونحوه خلس سل و ى ا 


تت ا( 0 لأعتصر " من 0 0 رص مغر ق قم يأك 4 أو دما اه 6 م عع اه مهأ 
بالل 


ا 
3 5 9 . 
ف ها شس من يك اناه 507 0 وك ثان 9 و5 0 


2 9 7 
5 00000 0 : 3 اله - 5-5 

مرلل 4 وق ارهن لي سأب اضر 0 ١5‏ 0 #صجيو: أن 3-9 قٌّ الحبت وم 200 8 يه 1 

أ لضم 5 5 908 باأضمره قن ا أ أشعدم شل العاات نعلت 1 اأشمدةه 


كك أشيه درأ رالقول 0ر2 أل ا لين 0 العام َ( 1 0 


لوارثه ) لان اللق قد تظرو ااطا'ب ولذلك لاسقط ناحير 
0 أهح هم 5 ١‏ 0 
وياد 4 الشفيع الشقعص ) بكل اص 4 الدع سدةى عأيه 
3 2 ف أ اسلو “شد . 5 # 5 
اعقد لدت حار فهو اق هه الش رواه او احق الموزحان فالمترح. 


فان حر عن 6 أو 0 لعضه سقطت شفته ا لأآن أسذدذه دون 


.فع كل الفن اذ صرار ارا بالشترى والشيرر لازال أأد سار وان أحصضير رهنا 


7 أن 
و كفلا : بأزم الشرىٍ قو له وثد أ ليذ ناز مه شول عقوا ص عن اأعن 


ينا 


الألصرى حتاسسسة على عنه قاله فى اله زعي وعيره لآن الشفعة قهر 


ةا سه 


البيسع عن رما وهل أن عدر 5 50 لذ به ايأم (فى ( 5 0 ألمو جح 


ا 
ْ 
ا 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
١‏ 


' 
1 
ْ 
1 
| 
ا 
ا 
ٍ 
ْ 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ؤ 
إ 


ظ 


العم يسيست عه ١‏ لمصار صم يسبب يب ص سسر سم ئسي ل لمحم سسمميد 


2 


شر سوب 1 


“الم 1ل ري “7ك ملل مسائقه لا ل الم حا ووم و لس سد و سند سجس لق عو لف 23 سس سي ةا اللاعسيك هه تفلت اميا 2 لاا عله اعسات 


ططاب 4 | أشسة يمع ١‏ 5 ادن 8 اعون اع٠لميةه‏ ا( و ) 5000-5 3 


ينا 


٠. 5‏ 5 د 5 نه ا - 01 
0 لذن قمة / رخ 5 را 8 0 معصمة ري 25 امع هو ١‏ 5 . عاية و لتك مسح 5 7 


ف 
نكف 


34 سير 1 
4 ولأ تشقمّط الشمعة أن عمل الثفسع دللالا ا أى فورض لأحح_د في 


ا 


1 


أى اس قطها 2 أبسمع ( قا الق ريه | 3 ع ويام 0 3 سين شار مهما 4 


وت بي هن 
لامها حدق الستماه اتات كلك فا مت على قدر | لأملاك قدار بال مرا لك 


١ ٠ 5 . ٠.‏ 32005 ايم أ بدن 
(ك د سسا 0 ثارث 8و “نشم جيتدتيري العم 1 فاع أ مس الذلث فأ أسسأة ا فصر يميبياتتة 0 0 د 


|| فى أر لع سد 5-000 |اتنضفتن له واصاحدت الع وأححد ) ون عق 
احدها ) اى احد الشعءين ( اخذ الا الكل او ترك ) الصش لان 


ف حك 3 عراز 0 بالمشترى واو وهممأ 5 أو يوه 1 لير وأن 


١ 9 1 


ل 0 : 0 5 زم 1 
كن احدها عائما قارى لاسر 7 ياحذ الا الكل او بترك فان اد 


الكل ثم حصر الات قاسعه ( وان اشترى اثنان حق واحد ) فالشسقيع 
0-37 
أحك -34 أاحد مأ 03 العقد 0 - 0 عش دان ١‏ أو 5 ( أن 


أتنى سدس 4 فالشفيسع ادن أسدد ض لآن ف اي لع 
ع م ع 


0-0 م 


تتعدد المشترى (او اشترى راحد شقصين ) مر الشين 0 حوصتان 
( من اراس صفقه واحدةٌ فللشفييع اذد احددا ) لان الصسرر ثد 
للحته 5 دول ارض ١‏ وأن أع دقفا يك . ُّ فك 3 أعدينيك 


فلأشعيسع اد الفوتهن مده ل 5 أ كت أب و 4 الثكشة أذا عيذ 
فقريذةا فكذا ادا مع مع غيره ( او ثاب 0 سم 0 اي 


0 


1 آعم 
الشقص 4 ا | من ( ليه ياه عدر | مدني مما ًَ سل كار ' له أ مان أأما 8 


3 و أنامه أ أدض ٠‏ فاو الدورتهم ااا راأاامف -- أامين فباع بأعيا أو هدميأ 


فقت ان أخدها الشفيع كله سما نه (0 الك 4 ا و ثهب ا 4 
3 لود بالشقسة قأ؟ى 3 بهاو لأآن مس2 عير أم الماك ( وق 5 ( م أدا 
إلا غير ملك ) للرقة ( سايق ) بان كان ششركا فى الملشعة كالموصى له هاايى 
ملك التمركان دارا صققة واحدة ذلا شئعة لاحدض على الاخر لعدم 
الضرر ١‏ ولا ) شقعة ( لكافر على ملم 4" أن | لا ساأله ام يعاو ولا على 
ص قصل وأن لصمر قب مشر به ٍٍِ م ع شقصس بدت شه الشفعة 
( وقفه ‏ هته او رهته ع أو صدقة به ( لا بودية سقطت الشقعة ) لما فيه 
من الأاضسرا ر لوقي فى عليه وأاوهوب له و ووه 1 قير عوض 
ولا اسقط العوية ضر ىن الودضية دنه قل قال الو هن له كعك فوك 


م 1 0 


ع 









لفل قال ة فى الرعاية », لوه اعت د شنا حفظه ق حرز مله مادالا مح 
القدرة والا ع (, قان عنيثه ) أى 00 ( صضاحهما فاحرزها بدويه 
ضيرع ) سواء ردها الله اولا 1 له فى حفظ ماله ( و ) ان احرزها 
ذ عله او احرزها ) قوقه ( قلا ) سمان عليه ا فده ةا احور 
شتعى ماهو مثلم ١!*‏ فوقه من باب أولى ( وان فطع العاف عن الدابة ) 
لمودعة ( بغر قرول صاحما تعن ) لان العاف من كل الفط بل هو 
00 عه لآن العرف لصي عامها وسقم | قفكاءه 5 به عن فأ 
أن نماء المالك عن علفها 0 أده فى اتلاقها اشه مالو أصيه 
ا 00 رك عامها اذا 9 الوا وان ( وان عين حيه ) بان 
ال اتففظيا فى حلت 3 فى ؟* او بدء ضمن ) لان ل أحرز 
رعا نسى فسقعد ماقى 53 بده ( 001 بعكسة ) فاذا نا 
كلك او بدك 1 0 الور ار ار قال ل يا 
0 ا فى كه | أو بالعكس او قال ار كنا قّ ينث قفشدها 00 أنه 
اخرحها حعن لان البيت احرز ( وان دفعها الى من محصفظ ماله ) 
دة كزوحته وعده ( او ) ردها من محمط ( مال 0 ن الخريان 
عادةٌ به ليق فى دعوى ااتلف والرد كارن ١‏ 50 0 
الا؟ ) بلا عذر فيغص ع ا اهما لانه ليس له أن بودع 
: غير عذر ( ولا يطالان ) اى دعق أوديعة اذا تلفت 
سدها بالا تقريط ر أن جهالا )؛ جرم ١‏ فى اأوجسيز لان المودع يعن 

الدفع والا عراض عن امل فلا نجب على الثانى 2>ان لان 
عا واحدا لابوحب انين وقال القاضى له ذلث ثاثايك مطالة من 
ذا »ها «وسية رااان فلن «الثان ان ع والا فعلى الاول وحزم 
ا 0 وعد جو دوداق «تشيدية لودع ( سقر ردها 
لى رعها )ا و وكله ذها لان فى ذلك ا 0 
وها عا 0. ان ور اله لادلاك لد عسلى 
(١ |‏ حمايهاأ ) المودع ( معه) ى السفر سواء كان لضرورة اولا ( ان 
) أحخرز ( 2 نه عه لآن ١‏ اتسيف امد وهو مودود هنا وأه 


الخاضسر ( دان قأب 0 


فق شْة الرجوع قاله القاضى ايد السفر احفظ لها او 
مهى سه دفعهأ | 0 لآن فى | طن ممأ سر | لا نه ا 


مرح يميج لعيسه سحي .سم يي سي بصعي ممت جد سي ييه 


امسسبتي بيجم 
2 ابر وب ل 


0 سبي بابي لسع سم 0327 0-3 5 -- 


م م م ات 8:6 )نف يديع عام لابن د82 8/100 تَ 1 تالالا 
3 اانا 


سس صصح عوي» مور و صو مت كا كح و وو حقو 2537 2 جو 2 د تبت ا 2 3 اي ادا 





مج ع وتو ل د تسمل تح 1372 ف 1 يا ان تتم ة ةر سس ماطترا 1 مق 1 ا م 


000 


يننا لاقنت :انل 73777 93 53007 تستت رعسب أ سجرج ا اتات لس 1 ل 50 لت مت ما 
يأ سوك ( الشفييع ) الى ١‏ وك ( أن الشفيع سق حك 3 ادن 3 فم 
والتاصل من صمشئية ١‏ 8 كم 1 عن على الملىي* وهو المعسر 5 اذا كن 
00 . : 7 3 1 5 
عن ا ا ل 0 الك 0 
فهو الخال ( وشل فى الاف ) فى قدر العن ( مم 3 الث 





تى <ل 
) أواحد 
منهما ( وول المشترى ) مع مئه لانه العاقد فهو اع اهن والشفيع لس 
بغارم أنه يد شىئ عليه واعا يرانك قلاك الشقص "١‏ مه لاف ل ونحو 5 
: فان قال ( 00 ا أشتر سه ا فاخده | الشفيام ع اع الاأ: عيب( ولو 
١‏ ت البائع ) ان 0 ) اكد ( من الف مو اخدة لم 10000 بأفراره 
ومن ادعى على -0- شفعة فى شقص فقال لس لك ملاك فى شسر كتى 
5 . س] مس م ب 70 . 2 
فعللى الشسفيع أقامة البشه العم 1 ولا باق مخرد وضع اد ( وان اقر 
البائع بالبييع ) فى الشقص المشفوع ( وانكر المشترى ) شراءه ( وجبت ) 
أأششعةه ما الا أفر حقن حدق 0-١‏ للشرى ) فاذا سقط سووره 
أنكاره لدت 0 الاخر فششيص الشفيع دن الما لم ا لم اليه ل فيكون 
درك الشفيع على الما بع نّم ولس إهولا للشموع عداكة || المشرى 3١‏ عياةه الشفيع 
على لقم وعهدة المشترى عفى الاثم ) فغير | أعدورة الأخيرة ذاذ ذاطير 
ا 


الشقس مسق | أو عا انيم 3 على مقرم امن 0 برش القيب 
3 يم الي يق على البائع فان ١‏ فى المشترى ٠‏ دعص ن المبيع آم بره الا ؟ 
ولا 1 قَّ 6 حبار شل | شهسا نه ا تّّ أرض لاد ز مشامر 5 أشسام 
لان عمس وقفها الا ان محكم بيعها حاك او شل الامام او ناثبه 
لانه مختات فه وحصكم اا 6 سفذ فيه ظ ب الوديعة # م 
ودع المي آذ 2 امنيا 1 اك ل ودع و والادا ع و5 ل ف 
الحفظ تبرعا والاستيداع وز افيه كناك ويهن لا 0 ف وكالة 
و لسو 00 أن عا أيه لقه قادر عا لى حقعلها وك مره اذ 2 
رمهسأ و أ د اش 2 الوديعة ( من نان ماله ول تعد ول م رك 
يضمن ) ا روى عمرو بن شعيب عن أنه عن جده أن النى مسلى ا 
سن اودع وديعة قلا حعان عله روآه ان ماحة وسواء 
ذهب معها شئ؛ من ماله أولا ( وبلزمه ) اى المو دع ١‏ حفظها ق 0 
مذلها 4 عى قا 5 حفط ماله نه لغيه 1 | عمس اا ممأ ا ولا يكن نا 


0 


عا سس ملاع ١‏ لسظص مقا لهم لصي 


علد عمم كد عقميدة خ مص حلسم 


5 


معدو ١‏ الحواييوه نهد ١‏ ححممطد حجن كم سا سمس عور ع مه تج لال و 


ا جح 


جيه 


عم معي سيم ١‏ مكل عم ١‏ مسقي ماحم ممفظة لاع عد ١‏ ساسويحس خوسمصمة كسس مهاه * 


الو ع ا ا 


عه سياه 
حك جعت عتم كه ومن نسم عي جد سن 


ميم 


عه 


0107 


ا 


2“ سوا 


سكيد 5 جع سج 
اب امسا باصيو سوا اودر سيعت ا ات 


5 4 
2 أت ”7 ا 
5 50 ةم الس 599 عاد عدت يل ا ا تلن اي يني ل سنن 


2 عانيما لاف أ أله ودح ١(وا‏ 2 طاتب أحد ألو ودعان له 
دوزون ل قيمع ) دالا 0 اخده ) اى اخد 0 ل 
3 , 5 
0 لير صر ز ولا 0 ىق لستودع والسشيارينئ واأر من 
ذأ 00 العن ميم ) مطا لنة د العسين ا اهم مأمو 
35 1 5 . . - ا : 
وذلات 36 وأن صاديره بتاعا ن أى احدها ميك فهرأ : ل 1 
1 نأب ضياع الموات #« 5 8 4 وأف 0 )أ سس 
وهو عدم الخياة واصطلاحا ( الارض المعكة عن الا<ته 
محصوم ) لاف الطرق والاقية ومسسيل: الماء اه 
حدرىق عاينه ملك معصو م لثما أو عمأمه أو غيرم| سواه 
١‏ ا 6 ْ 
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- 9 يننا 8 5 يده م 5 0 ا 1 ينا آهل‎ 
ل 0 اسح ةف 200 1 5 5 دن نا‎ ١ 0 1 كممو قا ره‎ ١ 2 5 حو[ مط ا 9 5 قف‎ 1 
ونه 5 « 5-5 ديا ريون‎ ٠. 


3 1 6 9 ف : 3 
3 لعاسلى كُ يله ع 3 تقر ا 2 تساي ُّ 52 اراد ا 2 8ق 


5 ريا 5-7 3 1 فى ,: 5 كيه ' 
ع لنزم ( داو اله ) اى الوقاب ؛ “جد ) ولم افع به 
ينبا ها 


٠ 3‏ 5 مه 3 ِ لج 00 8 
أ 5-6 ل 2 والته )ا 6 ى وحور 0 إعرا وصصرقيا 


من كن ور 4 و نققنه وو هأ ١‏ حار 
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را 0 فقدا ااانه لل لالت انهلا “لشي لم م ا 2 ادف ا 


0011 


ا م ا 0 سح ا 


لدأ قرس مر 

7 5 اه 
سر مك 5 6 

0 0 حاه مح به مأ 1 


ا ١‏ ومأ 


١ 5‏ مض من ١‏ 
فك 5 نيه ا ما ست اه 


نه 
0 جماريه ؟ ه 


0ك 
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يجبي جويس حي حون جه مضه ب جرح سا ل يلد علد 
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4 و يه 
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التاق قلتت نقتت تال :731-707 570 انلا ةن انتنة لفاتلة 1 -التاتةطا ةن :1ن انا تتنة لالت نتلطتستةة تقذ لتقلا لذ نلا لق ل له قل لفل 811:2 70 1 7ق اتطقطت !55 ان 3 م0 


لل١‏ م 


أولآد أولادهم ) ولغار ) الي و كُ الناطر لان ذان مات قثلان كي 

ركحى الله عية حعل وقفه الى فيه ثليه هب تنيت 0 5 4 دو وام كي ان 
٠‏ . 1 1 5 0 

اهلها ( وعير ذلك ) تشرط ان لا د اف قدق مدة الاحارة أو أن 


4 
0 


لا يرل قبسه فأاسق او عر إل أو “دوه ووه وان ازل مسصبالى يريا 


0 


شرعياأ م جر صصرة 4 بأ 8 ين سر تق ) شان اطلق 5 ف 0 
١‏ - لشترط 1 ) وصفا ) اسستواق الى والذكر وضادهأ ( ع المقير و 1 1 
لعدم ما شْتَضْمٍ ى ااتتصيص ( والنظ ) فما اذا لم يشرط النظر لاحد او شرط 


لا اسان ومات 3 للموقوق عله ) المعين لبه 3 لل وعلنه 4 فان كان وأحودأ 
أ ةل 4 22 غللفا و1 ان كانوا - جاعة فهو لمهم عل قدر 0 وان كان 


صغير| أ كوه قأم 6 أله 50 قمه ف كان ار نل ده | مسرل أو من أ كن 


« 


| 


حختصمره هم كالمسا كين 1 م و له أن إس ليمت فيه ( وأن وثف على ولده ) أو 
أو لاد (أد ولد غير ثم على السأكن فهو وده هم 1 
) 


1 
هيه ل 
0 


ِ 0 والآاث ) لاا 0 الفط عم 
٠‏ «يراه - سس - 5 : : : ا 1 
أطلاقيا شضهوقن, المعو به م و كين لهم ا و ١‏ 3 حول أ الو كل الى 
بلعان لأنه لا أسعى ولده 0 ) لعك اولاده 0 وأد بلي 4 
ولده و ةو زه 0 ولدواتت ن الوقم أو ولا ١‏ ( دول 2 ولد 0 سسا نه 3 


قالة دل ولد || فى الوقف عل الأولاد ا لا نص أو قر سه لدم 
دخولهم فى قوله 7 اوصيكم الله فى او 5 ( 5 لو قال على ولد ولدء 
ودرشه أصلية 2 أ ع4 او< اسيماة قد خل ولك ا وحدوا حا له 0 53 
او لا دون ولد البنات الا منص او قرينة والعطف يم للترتيب فلا لتق 
النطن : الثان شنا <تى فرص الأول الا أن شول من مات عن ولد 
قنعسسه 04 والعطفب الو واد للتشمر يك ١‏ ولو قال عي اسه أو َي قأان 
سد ختص ١‏ د تون 1 0 مل الشن وضع إذاك .4 قال تعالى أله اليذاك 
وو لكم | لبو 5 ١١‏ 2 ا دضق ونأ قبلة 4 57 ع ا كم وقخساعة 0 فدخل 
4 اليا لان أسم القسلة لعل ذكرها وانثاها ( 
عير هم / 1 لا سون الى القسلة الموقوف عاما ( والقراية ) اذا وثفب 
:على قرامّه أى ش أنة ريد و اهل ننه وقومه 1 لايد + 2 عل الدكر 
والاى باد د أولاد ( حدء و ) 4 أدلاد ( دل 
أسه 0 فط ل لآن | لنى صلى ألله عأيه 0-0 م جأون 5 هاشم ال 0 


0ك ١‏ جمي سس حي عن عدوت مم همي اميس يميه سحي برل مسري ...محر سويت مسي يي يم عمسي 


1م 7 7ص ومس ع ب تسنائ ننه لق 0100ل بن 70 سنج م لد بحل ا 0 











ان 1 ورمعااة قن قائفة أن انا 3 اه 008 عشرن وسدا 
ماله بالعالة فنا ميض قال يا شِة 0 ادل عدانا عشرويق ومسنا 
0 95 حزشه او"قضته كان لك فاما هو اليوم مال وارثواقتعوه 
على كاب الله تعالى وررى ان عبنه عن عدر نجوه وم اعرف لموم| فى العصواية 
حالف ( الا ما كإن فى بد متهب ) وديعة او غصا ونحوها لان قشضه 
جك آم فاغنى عن الاحّدا ( ووارث الواهي ) اذا مات قبل القبغن 
شوم مقامه ) فى الاذن والرحوع لاله عقد يؤل الى اللزوم فم مفسمز 
ادك كالبيسع فعدة انان وتيطل عوة الى لشفل رقص 
"صعس ونو ه ولية وما أمية عند عبر مكاتت وشله قهو أسيده و اصع وله 
لا اذن سسيده ( ومن أرا غريه من دينه ) ولو قل وجويه ( بامط 
لاحلال أو الصدقة او الهة ونحوها )كالاسقاط او الترك او العّليك 
و العفو ( برمت ذمته وأو ) ) دده وأو (لم شل )لاه اسقاط حق فلم تقر الى 
لشول كالعتق ولو كان المرا منه مهو لا لكن و جه له ره وثقه المدن 
ذوفا من | أنه لو عله م يبريه م تتح البراة ولو الوا اعن ره اوه ى أحدد 
0 لصم الأعهام الل وك وعدن جين د شاع 
اذا كان 05 (و ) هه ( كلب شَى ؛ ونحاسه ساح تشعها كالوصية 
نصع معلقة ولا موقته الا نحو -جملتها يك عمرك او حياتك او ©#رى 
با صم تكو 30 له ولورانته بعده وان فالس يكنا أت 
39 أو غلته أو مجو و الع او قمارية لانها هه المنافع ومن 
ع أو وضب فاسدأ م تصرف ف العين لعقد 5-1 2 الثابى لاه تصرف 
) ملك ب 0 يجب التعديل فى عطية اولاده شّدر انهم 
ين الاشين اقتداء شحعة الله تعالى وقياسا لخال الحاة 
إل يخال 00 الغا او تهون الا عن كات اله كال سان 
قارب فى ذلك كالاولاد ( فان فضلل لعضهم ) أن اعطاء قوق أرته 
. خصضتة ( سسوى ) وحونا ( برجوع ) حيث امكن ( أو زيادة ) 
نشول السعدادقي اقامل اف اعلا انتقووا اقو اهفل ابيا 
ه واعدلوا بان اولادم متفق عله مختصرأ وكرم المجهادة عي 
خصييص أو التفض.ل غلا “راداء ان ع وكذا كل غقه :قا سنك عانه 
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0 لسنشره 1ه اا فين 0 اف نانك ' 


0ك : حي ع ا سي مسحي سه لسببتسييييي ليا مسيم 
ا 0 م ا ع مح 10 م ا تسسجر ب عا ويبددرات ينه ءلمب يدعي اندر ورج جيه دهاع 4ب عدا 
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م هر بعت 4 


#خ 


م ا حا اا اي ا ا ا ا اا ا الا ل ل ل لك ا ل 0ل 10 شوح زد و لو 2 ريا > ا 997106 رادي قدا ل الاق 0ك يتنه عي يد در حم ري 2 او 1 ادن اا 


عه 
م : 


جحي السو 


عد موأنطاكم الم عمجي القت جه حار اميت معدم كردي 


عه 


: 








ان ”1 به فى 

0 شدة مان | بى كان مدق لقان ١‏ الكمة وروى الال 
بامسكاده ان ماا حي 00 بدلك ف ةا عال: اه سان م سق له مصرف 
تقصمرة 110 اميه 3 وفضل «وقوف على معين اسعةق_اقه مقدر سعيان 
ارصاده ونص هن وق على قطرة فاتحرف الماء مرصد لعله يرجم 
وان وف على تعر فاختل صرف ف ثغر مثله وعلى قناسه »جد ورياط 


بعد 
00 سس لي ع سبيت 0 “تت ا لا 


حالس وف ل( راش عر فق رأأ 


ونحوها ولا جوز غرس شحرة ولا حفر ير بالتحجد واذا غرس الاظر 
او نى فى الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه لوقف فإلوقف 
قال فى الفروع و موجه فى غرس احنى انه لاوقمف ته # باب الهية 
والعطية »© الهبة من هبوب الريح اى مروره شال وهبت له شين 
وهنا بإسكان الهاء وها وهة والاتهاب قول الهنة والاستهاب سوال 
الهبة والعطية هنا الهبه فى عرض الموت ( وح التبرع ) من 37 التصيرق 
( خلك ماله المعلوم الموجود فى حياته غيره ) مثعول عليك عا بد هة 
مرفا ترج بالتبرع عقود المعاوضات كالبيع والاجارة و 2 الاباحة 
العارية وبالمال نحو الكلب والمماوم المجهول وبالموجود المعدوم فلا لصم 


الهية قبا وبالحا ة الوصية ( وأن 202 ) العاقد ( قها عوضا معلو مأ 7 ءى 1 


اه غليك بعوض معلوم واشت الخبار و الشفعة فان كان الموض 
جهولا م نعم وحكمها كال 2 الماسد فيردها 2زيادتها مطلقا وان ثافت 
رد يها والهنة المطلقة لا تمتضى عوضا سوا ع كان لتديلة أف كانه 
و اعلا مئه وان اختلها فى شسرط عوض فقول 57 يم " ع( 
ن يهب 9 جهولا ) كالمل فى البطن واللبن فى الفسرع ( الا ما تعذر 


له ) م لو اختاط مال اثشين على وحه لا ين فوهب احدها لرفقه ,/ 
صمه منه شيعم للحاة كالصلم ولا اصع ايضا هية مالا هدر على سليه | 


الآابق والشارد ( وتتعقد )الهية ( بالانئجاب والقول ) بان شّول 


.هتاك أو اهدتّك أو اعطتك فقول فأت أو حصسلت ونحوه 1 
ا 


و ) ١:‏ المعاطات الدالة عابها ) اى على الهبة لانه عليه السلام كن ا 


مساق ألنه و لعطى و تعطى و شرق الصدقات و بأص مسعاته بأخدها 1 
تقر شهأ وكان | ماه شعلون ذلك 2 شقل و اناب ولا قول وأو 0 


ان شسرطا لتقل عم تقلا مدو قرا أو مشاتمرا ( وتلزم بالقبس أذن 


بال و سس ...ليس بيهت و سسصسيه مسويييهج ييف بسمدديه واد جو الا 0 ا 








ربو جيم سدسم د يييدة ويوي بلسي ريدي عه مسماي ١‏ لسربباس رسيي يي صعم ‏ جبي بوودي يي يي سيت 


لمعه مم يس وعد ممعم ,38 عله عدا جاع توه ل سس تلود طن 3366 يصون بطو 3732172 وجي رج 0 2 


جم ب م 
بم لمي ل ا م 0 
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لتم طوس راد رج عا + ياه باح اط جمممرججج بل الا ةنق اتسانات مد للد تاها طامط الاكلة سورع زه بوط ماده ست تي يي اما مجم تل ملت نا" بال جا كنت اناا 
0 م 3 0 جو 5 
2 5 أ م 5 م 3 1 5 3 دأ 
وض ماقم ما هك لو أضه أللَ ««ى ات قي له به ع هاتلمهسسلء رةه راها زو ددا 
م 8 8 ا 3 أ “ينه 


. جنا 7 م و جين اجو 0 ممه 5 
٠‏ .2 ا د ل 
ومو م توعان مهن" أ اسه ادم يمأ دكم4ا فم لقاب م و ور عأء تراب ابه 4س ا عه سر تسا 


مداه 


َ 
1 
0 
3 
حي 
واه 
+ 
2 
اق 
م ا 


ى ار ص 00 أو حو ها ) من 0 12 عر كو فُ0 
كو حم ضر س عي وصداع ) اى وجع راس سير ( قتصرفه لأزم ؟) صرف 
دو ذا و ) ا سك 1 اعتاراً حال العطية بيه أذ ذاك ف 
ع ال زوان كان #الرض الذي تيبل رع ود اد سات 
9 اأراس ونور 8 الدماع ” معتل غدييل صأحه ١‏ دوذات 

-- 5 وح ساطن ا: 1 ع قاس ) وركه لا 0 د 
(ودواء قأم ) وض المنطون اذى ما الأسيال ولا عكته | أمسسالةه م 
الدم تدده القوة ١(واول‏ فايا) وهوداء معروف 
رخ تعض الند ن (واخر سل ؛ ار ايفين ) 5 المطقة و9)- 


0 اأر نم وما قال طسان 6 ا بن 0 به سكن وف ( قعطا 2 لقوله عأيه ش 
| 


عدا 0ك 2< اا" مير هم ٠‏ 
0 9 ا ل أ لنيك -02 5 ث0 عليدم 505 8 و 28 سَّاثُ ا 0 ا 1 سم 3 5 هت 0 م تٌّ 
اعما 1 روآه أ َ ف - ) م3 : وفع الذا 0 ول سول ه 1 أو : كان الل ا لصفين 


من العطميا مق ف للاخرى أو كان من 
1:3 0 الخو لد قق_انه أو قدم أو حاس لقتل : دن 
حتى نهو ؛ الأبازم تبرعه لوارث بش" ولا يما فوق 


2 لا عجنبى 0 ألا باسصازة اأورنه ك4 
1 
١‏ 


ا أن ا سي ) او اضرجضه 0 
تقدم دن توقعم التاهشف من أو للك لوقع المر يض ) وان عوك 4 0 داف 
) 1 و < ( اق تود عطا 1 51 الا بأس ثم ١‏ لالع 0 رهن 5 لي ص4 دام 


أو سل ( تّ ايك أنه ا أو ا سماء قُْ 00 ١‏ 1 اه عراش م عطاياه 
٠.‏ يي 0 5 ٠.‏ 


٠ ا‎ . 

0 من 02 ب َك ( ل ديك 0 ف أ - الم سس سن م وأ لعحس ا أن 
٠ 5 5 3 | 0-2 5 0‏ 2 0 

زم أ لفرأ سل ْ بالعحس 4 قعطلأ 1 5 1 صسية يذ رك سير رو يا ملا 05 ا 0 حدى 


مله التلف ١‏ ولعير اماف عن فوته ) لآنه وقت لزوم الوصأنيا واسحقاقيا 
وتوف وش ناكا ووس ال ضاق اقنين لاوا رمي اسم 
العطية لانها لازمة وغاء العطية من القبول الى الموت انيع لها ومعاوضة 
المريض شن" المثل 3 ناس الال تؤاخاءة كم بق ) ماوق الها 

0 ء أحدد دها اه ( يسوى بن التقدم والتا ا 


ع اعدك وك 1000 دقعةه ده (وسا الول فالاو وله 


سس ع ست م م سم يي - لمم ليشيم سم لل في ا تس شم شسم له ا وس تيه ملم دام ناس ممم بم سد لم نم مر حصا لسامام سدسم للب تم وت ل لصتم 


1 م ب 8 1 
3 


ا ا ا ا ال ا ل ل ا 


5 ار 

00200 ١ ع‎ 6 70 

. مر / م 3 3 3 03 
0 لألسصسا ( امير 4 3 لس ل مأك 5 الور 4 ارس قو 5 2 0 4 1 3 ل عر أ( 000 ا 


9 يلاه و 3 ؛ ا 3 ا 9 0 م 
ادك سسا عسبى أسماز 3 ا لمان 1 يذ 0 0 5 أهمه أؤث بير سبع 3 سيك 
مر . ثبي * > هه 3 5 ٠.‏ 


8 دود م 


95 3 ا 10 
ست إلى 0-7 اءن عنما 0 ار مم يا العييا ادلم 32 ا 


ام مه و ا لسر اه 
ثًُ اميم ماد 83 7 
ةيه 


عليه ( الا الاب ) فله الرجوع ف لعاييتف اعدو ولا 
8 وأه عليه : السلام لاحل للر سق أن على لع 
قير جع ؤعهأ الا أله ألد فم لهعلى وده هخ هم له" ا 0 ل مم 0 


لبها 


على ل 0 وان 00 سوط ولا م الرجوع ًُُ تشع الععن أو 5 لعض. هأ 


م 


0 زادةٌ مافع_ له و علم ع4 زيادم 00 و معسة و شسة ور هيه 0 


50 
11 


( وله ا اى لاب حر ( أن ياخذ وعلك من مال ولده مالا غسيره 
ولاقاسة مده عائشة ممرفوعا ان اطيب هاا كلم من 253ص 0 
ولام 00 اكه أه سعيد 0 عرو ا سي اي 
0 لا وسو 0 الواد 5 أو صخيرا 00111 5 من ان 
علك مأ لسعو الو لد | 0 5 0 ولا مأ إعطة ولدا 
صرض موت ادها 50 كان معدم ف الف 1 فى ماله ١‏ 
ك5 وقضه ) ولو ما وه له ) اى أو إده وأقشصضسه أيأء ١‏ يسع ) افى 


الت ”هذا 

١ 0 7‏ ا ف 0 ٠‏ 
ضية ١‏ أو عمق أو أعراء لس مم وأده من ذا سسة م 00 لتصسر 3 0 يات 
١ 9 : 9 1‏ 
الو 9 كيد مال لمشبية نأم 0 لصشرقهة نه و و كلْ إأخير أق مشسترما م 
2 ) أو اق احتدة ( أى اذاه الوالد أل مأو < 4 أولاداه زر در جوعه 0 


ف طرية بالقول 5 الو مهسأ ) أو 07 0 507 6 وأده لل ١‏ عم 


َ كن رن ١ه‏ 4 
شول 0 سه 35 شعن غ5 ال 6 لقعي 0( امك مسبص قه م ره 0 اتيك الا بالشبص 0 
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لقو ل أقى الله قاذ إسفد. ١‏ صر فه فيه قل دلاك ١‏ سس ادس م © . أى التسسات 


القض 5 2 هثم أل ول او اللية لصير ور نه ملكا لد دل لكك وأن و تير حجار به 
أنه حلي او أم لغ له وولده ل ولا سوا اق ل 0 


5 يهنا 
ليا 9 
0-1 


الآان 6 طئيأ )0 68 لمس لأوأ يأس مط أمة اي حوره و نحو 1 لستسمك 220 


ارش حناية لما روى الخلال ان رجلا حاء الى اللبئ صلى الله علية وس 


ها د 


بره ضيه دسأ عله ذقا! ل أنت ومالك لا ساك ( الا سفقته الو أعجية عليه 
فان أه ماسب الله 5 و سن سس عل ءا ( لمرو - سح ول ل النفس وله || طلب 
لعسما 5 ال انك اسه 0 امات ادن فلس ل 01 مط لالية | أده ره 


ونحوة 8 زميم. ‏ وأ م الا روعي الآن ‏ تحايى اليه ا 


م ع وموم - مجو عجاوم جا لجو معدم ياج باببوده مج و ووب ب سوير حرجي و 


الصا وت د نيسح كوت إن سوه يوا كع سح ع و سيف 26 


85 


4 2 


وي جع ل موس عو موي مومسم موسوريودم حمر صم بيده ممتي حر 1سا ملس * الدافددن ا لقالا 








39 2 ل ر أريه حار أن سوق الوارب - القدر 5 5 ق العن والومسية 
00 اعد 0 زْ الورثة ما راد على الثلث 

وارث 0 9)أم ١‏ و 6 شعي أ 4 , لاعبأ 00 لوث لفط ا<دزت 
0 أق شهدت ولا لعشي لها احكام الوه ١‏ وتكرة لصحيه قير 4 
قا (وأر» جم ) ااانه عدن عن أقاريه احاويم ل الأحانت ١‏ ونحخوز) 
صة ( الكل 00 0 ان سمعود لان ن المع قما 
د على ألنُأثك لق الوريه ذأذأ أعدمواز اسان روات م اثلث 
أصانا ُ - نمز الورته ز ١,‏ فالنقص ) على شيع ١‏ 00 “عا هييون 
0 درق دا متفد مها ومتاحذرها والعق وغيره لمهم تساووأ ف الأصل 
ناوتو ىا لقوان فوسيك اخاية لبييائل اموز وان الع ارت 
بأند 2 ك الموت عير وارث ) كا ادب بان تحدد ١‏ تخت ) الوصية اعتاراً 
ل الموت لاه الخال الدى بحصل هه الانتقال الى الوارث والموصى أه 
: ام س بإلمكس 3 ا 0 امنه قات اسه بطئتّالوصية 
2 0 دأ ق الورنه ُ ل لعمسسان ( لملاك أن 8 ساو 3" المعين المو يوق 0 
ارول ) بالقوف ار ما قأم 0 ه ( بعد الموت ١‏ ذه وفت 
لسن سدقه وهو عل ]| تراشى 5 ع وان ن طال ) الزمن دلي القول 
لوا و , ليذ : 2 القول 0 قله 3 أى ول اموت لاس تاه ساق 
نْ كانت ألو صسية أغير معان كالعقراء أو مَنْ ب من حصرهم كى يم 


معي ميد وحوه أو خم لم تفتقر الى قسول ولزمت مجرد الموت ١‏ 
ت اكاك 60 اى ااشول ( عقب الموت ) (دمه فى الرعاية والعوج ْ 
العم قوذ ان القيون سكب 3ق والمك» لا ذ سقدم |( 


ظ الك ين القبول كسائر 
نه ف حدث قل الشول من غاء منفصل فهو للورثة و ا اشعهأ 
ومن قاها ) أى الوصيه ( ثم ردها ) ولو قل اشض 5 2 الرد ) 
شلك فنا اسشقن ها التسول: الاان رصعي الويوانة يذلك فتكون 
د تيبر شسروطيها ووز الرجوع قَّ ألوصة ) لقول ممر 

ر الرحل ما شاء فى وصته فاذا قال رحءت ف وصسيتى أو أنطاتما 


و م ات | أن وححد منه ماأيدل على الرجوع ( وان قأل )المودى 1 


ن قدم زط قله مأ وصيث به رو ققدم زد ( قى انه 1 حدمأة 
رصضى ( قله ) اى فالوصيه لزيد أرجوعه عن الأول وصسرفه الى 


مانا م ان 
لم 2 20 


0 


1 





3 5 5 0 





داعس ا ا ا 0 


1 141/81" 
ييه | لصيس | ستصحدين للسصيم 


ف أ 7 ما 7 ( و ) الثانى انه ( لاعلاك الرجوع فيها ) اىنى ا 
العطية بعد قبضها لانها تقع لازمة ى حسق ااعطى وتنتقل | ل 5 ْ 

لدو لش وتات بوالين الام الثلف شق الودثة | 
ا الوصية فانه يملك الرجوع فيها ( و ) الثالث ان العطيه ( يعتبرالقبول ١‏ 
لها عند وجودها ) لانها تملك فى الخال محلاف الوصيية فالا ليك بعد | 
الموت فاعتير عند وجوده ( و ) الرابع ان العطية ( يت املك ) فيا | 
(١‏ ادن ) اى عند قولها كالهبه لكن يكون ماما لانا لانعم هل 0 ظ 
الموت أو لا ولا لمم هل ستقد مالا أو سلف شى؟ من ماله فتوقمنا م 





عاقة أ ص ه وَأذا عد و سوست من اثلث سنا أل الملاكف كآن انا دن تيه والا 
فقدره ) وو الوصية لاف د لاك ( وا علك شل الموت لامها 531 العلاهم قأ" 
التقدمه واأذا ملك المررص من 0 عأية مونسسة أو وصية أو اقراله اعتقٌق 





ان عمه فى عوةة ءامًا من راس سال فونأ لاه حر سحان لت مورته | 
لا مانع به ولا يكون عتقهم و صية 0 ان مره عق ولم يرث وان قال , 


لاخر عان فى مورت 


وج« كاب الوم.ايا وام ظ 


ملسي سما مسي سيا 
بيسسبيي 100171 





عم وصنسة مأاذودة من ل صدمت العم أذا وصلتسة والمسوكدى وصلى 


م حكاء له قى سه ياله عما بعد موته واصطلاحا الاصي بالتصرف اعد 


الموت أو و التبرع بلمال لعلده ولت “ج الوصية من | لبالغ الرشيد ومن اله ىّ 
الماكلكوالقه الال رفن الادزسن إخمارة امنيومة وان وتودت وس : 
انسان نخطه الثابت سينة او اقرار ورثة حت واسححس أن كتنب وصصيته 
تح عا ار سن نان لد مرا وهنو لالد امكتن اق وار ان 
وى الجن ) دوى عن 00 و على وهو طاضص فول السلف قال 
ابو ب بكر رضيت عا ركى الله به للفسه يعنى فى قوله تعالى واعلوا اعا م 
من شى' فان لله حمسه ( ولا تحوز ) الوصية ( اكير مني الئلت لا.د: 


ممم 


تدى أ 
أن له وارث ( ولا لأوارث 31 عي لويم عد الموت ) 0 ظ 
النى صلى ألله عليه وسلم لسعد حين قال بى عا لى كله قال لآ قال فالشعار 

َال لا قال والثلك قأل الثاث والثأث باس ايم السلاءلا وصة 
لوارث رواه احمد وابو داود والترمدى وحستئه وان وصى ل وارث 


ومسي بيب يج بيس سيمت لملجيس م يي ييه ١‏ تيد ١‏ عمسي اس مي 111ص 0ك 
؟ سيمع 
الج اوم 0 001 ماسم للا ل ل ا ات اويا لتاق الع لمعا مز ان لعي نك مواعي ل م 1 








0ك 


4# 0ك سد 
لقاقة ل تت ةن 171ل ناا نت ةلت اناف 017715707 185 املاط لاتنا ادا لولج افاة نينا 









اميد يفنا بتو لللعداا - حي عي “*3 ١‏ لقيلقة 70 لماي اا 3 له ل جا مايا الح جد 1 د سسسسسنتد ا تنه اانا السنييين لاا 


هو لمى 2 لاله قصد ارفاقه ا ولا نصم ) الوصية ( لملاك ) 


سح اا ١‏ عد كمه لس باسنا 


ومأ فصل ممأ 
وى (دمية وت ةلم دم حة كم ٠ن‏ وس على ومبت 
اسم مو يه 5 الكل 0 لا به لما أوصى ذلك 31 عله كو به فكاره فك 
الو ل وحده ( وأن ديل ل ) مو 1ع اح ا( التسفي )ف 
الموصى هه لاه إضاق الوصية الما ولا قرنه “دل على عدم أرادة 


3 





الك بو عن الوضيية كي فق نار او عناوتيها وذ اكد 





التوريه وا 9 ونشحوها ( وأن وصى عاله أذ بيه وأحجنى فر دأ ) وصيته 
١‏ فله السسم م2 الآه بالرد رحجعت الوصيه الى الثلث والموصبى له امان 
والأجنى د ل والمقر ا واوا الما لله 
قاز يد التسسع ولا دقع كد شى* بالعقّر لان العطف شتضى المعارة واو 
أوصدى شلثه ل وله اقارب تحاويم غير وار نين لم ادن د 


احق به 3 باب الموصىى به نمع ها لجز عن سني كا بق وطسير 
قَّ مواء 3 وحمل فق يعن ولئن فى ضوع لامها لهم ع بالمعدوم فهذا أولى 
١9و)'ا‏ عه اليو يا اه مدر عر اذا 


أومدة معنه 2 3 يبازم ١‏ لوارث السق ذا نه لعن : ع لسايي] لاف - 
إذان) حصل شئ“'ذهو اللوصى له تقتضى الوصية وان ( لمتحصل منه شى'بطلت 
الوصية + لاما / ادف 0 ١‏ ) ما قيد نفع ايا 
صيد ونحوه ) عكرث وماشة ١‏ ويزيت مس ) لغير مسد و و ) للوحى 
له تفي دان اتلك انوي ا 00 اننم 
2 نحز الورثهة ) لان هوضو ع الوصية على سيوالافة تان أ ل للورثة ولس 


يرع 


الركة شي و0 3 المودى يله وأن و ىن 0 - 007 20 1 


0-4 


هه أهه . 55 
2 اله صعة ) 3 لصي وي د وسشاه 5 أذ عا أذأ تت المعدوم 2 يو ب 5 
3 


ولى ( ويبععى ) الموصندى له 3 ماشع عليه أذ سم ) لاله أ.قين كالاقرا رز 
فأن حداف الاسم 1ق والعرف قل ون ( 0 دشار 5 رافق لم6 


هه 


: 
ه فى الوجين والتبصسرة لاه اتبادر الى اله فم وقال الاتداب تغلب القيقة 
ا الأصص لل ) وأذا قوص سه ( أو وه ) 5 سر رار 53 1 ديه ) 
ا 


وأحدث 0 نت رز 0 


1 0 


لانما حصن لت دل نفسة وهسه له قكذا ندليا ومضىك مها دسة 


ومونه يزه ١‏ 0 أوكدى له طعان قاف “ قل هق ل الموصدى أو العطدت 


سكي تي سي يسم اجسيسسم ١‏ احص اسعويي .سند يمسي جف بجع سصيي سيق سبد وي ميم لد يي 
امبدزييوع يي لكل و ادك د ع د 0 0 تت 3 


اوبيطم متيو لمهي ببعيسسي 


اا 

















05 00 


ا سن شيك ينا سي ل يخ سه بس ال يد 7 1 باسة ييا 2502522522527 355 





الثانى معلقا 2 مرط وقد وجد ( و ) أن قدم زيد ( بعدها ) اى تعد 
حرأة الموصى فالوصية (١‏ لمر و ” لاه لما مات فى قدومه أس“قرت 
له لعدم الشرط فى زيد لان قدومه اغا كان بعد ملك الاول واهّدا 
الموصى منه ( وتخرح ) وحى فوارث اك (ا رواحي كلفون .د 
وغيره 1 ونذر وكه آأرة ( 1 ماله بعك هوانهة وأد رركن 
به ) لقوله تعالى من بعد وصية وصى ما او دن ولقول على قغى رسول 


0 


ألله دلى ألله لله عليه وسأا بالدين قل أأوصية 2 أه الزهمدفق ١‏ وان قال أدوأا 
الواجب من #لتى بدئ” به ) اى أأ وأحب ( قان نش مله 0 سس 
اتلك شى“اخدهصا حب التبرع ) لتعينالموصى١‏ والا ) فضل ثى ( سقعذ ) 
ا اي الا أن محيز الورثة شمطر بى ما أوصبى ذه به 
وان كش من || وأحب سَى ى” عم ف راس مان يٍِ يان امو صى 1 
الوصية ( لمن تح قله )+ ون كسدم م وكافر لقو له ! تعالى الآ أن ضه 
اولياتكم معروفا قال حمد .ن بن الحم هو وصية أ 2 اوردق والصصران 
ونح 2 6 مد ره وو ام زلده ١‏ ولصده عدبياء كثاله 4 اغا و سه 
اقزر ت العتق اث ماله ( وعتشق ننه شدره ) اى شدر التلث هن كان 
انها ة نوكه | امنيا قاذ عاق كله الراك بع كل تعويوتون الال ناذه 
مشانا ومن حمالته نفسه نملك ثانا فيعتق ولسرى الى شه ( وياسد 
الفاضل ) هن ألاأث ليه صار حرأ وان 6 2ه من الثلث 0 هيك تقار 
اثاث :3 )اناف ا عاية أو ععين ) 0 تج ) هده 
الوصيه (ه ) اى أعيدده أذنه _نصير ملكا للورثه 15 و صى له به فيو كم 
وكانه وص , لورنته عا ترثونه فلا فائدة قه ولا لمج لمد غيرء ( وج , 
الو صسية ١‏ تحمل ) نحفق و حدو ذه شلها 5 ينا عخرى لوت ١‏ قُ ١‏ 
لصم ابا وطلل : خنق وعووة قليا إنأى قل الوشيهية اق ضيه لانن 


هن سيك ة أشهر 0 ألوصيه أن 5-4 فراشا أو آنا ل من أدع سما أن ١‏ 


ظ 
| 
ظ 


9< ن كذلك ولا ' مع لمن تحمل ه هذه | ألمرأة ١‏ واذا ال اعمدون من لا م 


ذه أن 31 ندكه 0 صر ف دئْ نامك مو نه 9 لهك أخرى وى قد ) 


ْ الآاف راكا أو راحلا ا وصى مأ قَّ حية قر 4 قن و امب صرذها قمرأ 


فأو م الألف أو أ اللقه 2 كك به من سيل لع وأن قال عه أب دقع 
أن 0 4 وأعددة عماة ا ست حرم من الكت 8 لذ فعدره 


ااا 0 02 





بهتتيريية س عي يماي ع ور ييه مسي عييشت اسمبسي يجيي ميا مودي تيس ...عمس يويد جنيب عدار درم امي سبد مود دعوب يسوبو ج يبن يوسو بموح بي يجو كدو سجس ليجب يبصو بيد 


مويه ' 2 
137 خج 





السطة ال لك الس وح سن زنك اقيم اند نقد له ادس ان تنمت القاا اتاد يجيي يناما 


0 صاأة أو 0 2 عاحدر زأ ولغم اليه امين لا 


5 ل 
ايا امه قّ ١‏ 00 2 أن الوصدى الله كار ١‏ وها ا لا .أبس غير 
١ 00 1|‏ بأذن 5 ( دن منأا كمه مسله 2 إه قل" شوعها عليه 2 أذ نه 


لصي 


7م 


١‏ واذا 0 ألى رط وى ) أوصى ا تمده إلى مرق وم إعزل زسا 
شرك ) 6 لو و #ى أأمهما معأ 0 ولا سهر د أحجدمأ مسر قف م مله 4 
قو من 1 لله 1 3 5 : رص سغاره وحده كالو ل وأن غاب | 0-6 

مأت افا ع الجا ؟ دقافه | امثأ 6 أن صعل الا دمأ أو لكل ميهأ | أن هرد 


اله ري ف 2 ولص قو 5 دم اليه به الوص 3 ف حيأة أل مو صضدى و لعف 
مو نه وله عل لسك دي شاء ولس 5 أليه أن وصىئي للا أن حعل 
أليه ١‏ وذ لص و ص4 الا ف لمر ف معلوم ( ع الوضيدي مأوصى الله 
ه لعفئله وتصارف فه ( يل الموصى كقضاء ديه وتفرقة ثاثه 
واانظر اصناره ) لان الوصى ستصسرف بالاذن فلم نحجز الا فها يلك 
الموصى كالوكالة ( ولا نسم ) الوصية ( ما لاملكه الموصى كوصسية المراة 
النظر فى حق اولادها الاصاغى ونحو ذلك ) كوصسية الرجل با 
على بالغ رشيد ثلا 'تمم أحدم ولاية الموصى حال الخياة ( ون وصى ) 
النه ) قَْ 0 ا كسمو وصيا ف عيره 4 لا يها اسيناف اللعسسرفي الاذن 
فكان مقصورا 02 مأادن قنه و دل زهدن أوصصدى شضاء دن مسال 
ابى الورثة او ححدوا وتمذر اثساته قضاء بإطنا فير علهم وكذا 
9 أوصى اله حعراق دلثه واوا أو ”حدوا اخرسه تماق لاه باطنا و نص 
المقس , ان لم تكن س0 
طهر على المت دان 0 تركته ١‏ لمك شر قه الوص ١)‏ ايرث أخوصى اليه 
0-7 كيه ١‏ 1 ا ( الوامق أرب الدءن شنا لأ يه معدور لعدم عه بالدن 
ركذا َك حيل موهى له قتصدق نه هق أو 3 م 3 0 ان قَألى دم 
ايت مي أى أععله من 000 أو تصدق هه على من ا 
( ميل ) اوصى احذه ( له ) لاءه قليك ملك بالاذن فلا يكون قابلا 
ا : 0 دقعه ١‏ لوزده 4 ولا سار ورنته لانه نيع 2 حقهم 
0 سحأ ديه 7 وق 0 لعصضب4 مسار فل 0 ل ع على | الى سغار 
1 ن امتتعوأ أو غادوا ١‏ وهدن ٠‏ مأث كان ا به ولا و صسىقن 


ا 
: 


| 
0 
ظ 
0 
أ 
ا 
: 
ا 
ا 


ُ 
ٍ 
آ 


ل 


بستحن سسم يي سمهي سمس حصي د اليم 


2 اس ا 0 ا 9 + اتطستلات ل ناما تا اج د لنت للج 10123 12 اتلة 7ت3357207:110ت 7 فلا11 


ل يان 5 


م7 قم وتكبل وير ك6 اتش قر و ب فك ويا للع ا 2 م ل سكا *#ة د كر احير جع مادعنا يا اانا ا + 3 انيد ا لت اسه الوا ييف ديات #بلسالين 


ل الشول ١‏ طات ) الوصه لزوال حق | 5 ى له ١‏ وأن تلفب ألال ١‏ 


34 


٠ 2 1‏ 
كله ١‏ غيره ) أكى عير العن الوصى نه ( قور #0 


الي 
' الشولق ر لتَعست4 وس 4 ) أن حر سوم من أ ال احا صسل لأورم؛ 1 


جمسسع مي 


وال انقوس ذاه ليان :ل 0د سيد الدوك تر رييا نن 
الثلث 3 تساك مأ حالة 3 الموت لامها ا أزوم أأوصمية 0 ا 


لمجا نا" الى 13 سد رصي قات | لواصنتي بل رك لاا بصو 


فش الدن أو جه سسعر سس الغائف ى هلامك دن ا و صىن , 4 قار يليه حي ظ 


يله كله ' اب الوصية بالانصاء والاجزاء م الانصبا جمع تصيب 
والاحزاء 5 ا 0 أذا اوصدى عل لبلب وأرث مع رن فيه 
ول ماب اي 7 الى المسكة ) #صوم مسكلة الورثة وتزيد عاءها 
كل اشرب نان | للحن ال امايو 16 لو امافظةا الول ذا 
اوصى عثل نصيب ابنه ) او بتصوبه زر وله أبنان فله ) أى للوصى له 
( اثلك ) لان ذلك مثل مامحصل لابنه ( وان كانوا ثلانة 9ع للوصى 
( ك4 الر نع لا سق ( وان كان معهم نت فله التسعان ) لان المسسملة 
من #مسسسيعية لكل ان ن مممان وللانى متهم وارادغاي) متيل لصب 
١ن‏ قتصير موده والاثنان منها تسعان ( وأن وصبى كه عثل تس 
احد ورئته ولم بين ) ذلك ااوارث كان له مثل ما لاقاهم نصياً ) 
ل به نه اليقين وما زأد 5 4.3 ) شع اءن و شت 1 له ) راع ) مل 
تيب الات ( وم زوحه وان ) له ( لسع ) متل أصيب 00 
بأن وضى طضعففب صب أمه قله مثلاه و ضعقيه فله ثلاته أمثاله 
ربثلاثة آضعافه فيه اربعة امثاله وهكذا ( و ) ان أوصى ( بسهم من 
ماله قله سدس ) :كزلة سدس مفروض وهو قول على وأنن ممسعود 
20 السهم فى كلام العرب السدس فاله ابأس بن معاوية وروى أن 
سعود أن رجلا أوصى لاخر لسهم من المال فاعملاه الى صبلى أله 
اللاوسط المطايق 31 ) اناوس ر تع أر كر ورج )اد 
صب أو قسط ( اعطاه الوارث ماشاء ) ثما ول لانه لاحد له فى 
للغة ولا فى المسمرع فكأن على أطلاقه 23 أب الموضى اليه 4 
لأس الدخول ىق 0 لمن قوى عليه ووثق من نشسه لفمل 
لوابة رضبى الله ا بح وصية 0 ل امت مر مكلت عد لتوفيد 
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الا ب اص وسيب يسم ب و تنيت 
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لط 2 يد 2 
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5 يهم 5 


اح مدا مكدر 


ياس ين كس 


عد ع ب رن وي ٠‏ 1 حي 0 
مس يرجتس بوي ا متت مس م 2 


ساي 4 


دحك عدم لان 2 


2 + 5 0 


0 ا م نه ا ججح و00 و تش اح ا ا ا ا ا 
١ 100:05‏ ييه وياد ا يوا عع اسم اسه كط ل [رياه ةي 3 : ا 2 00 


00 ا 1 0 ا نصف ما ترك ازواجكم 1 
| كن لهن ولد فا كان. لعن ود 57 الربع ١‏ ولازوجة قا يدن 
0 شيم | فلها ريع 0 الفرع | 50 ممرل' 0 اتعانى فأية 
7 5 ركم ف !يكن لكم واد فأن كان لكم ولد قلهن ١‏ ار لكل 
من 
ذكر فَاكنٌ من ولد الصلب او ذكر ناصكثر من ولد.الاءن لقوله تصالى 
ولام كن وام هيا العص عا ترك ان كن مواد وي تانر ومني 
مع عدم الولد ) 4 الذ كر والآاتى (و#عدم( ولد| الأنق ع كد لك لقشوله تعالى 
ان م كه له ولد وورثه اداه فلامه الثلث فاضاق الميراث البيما م حمل 
الام الثلث فكان الباق للاب 59 ) يدثان ‏ بالفرض والتعصيب مع 6 
اى اناث الاولاد او اولاد الآن ل ” او اكثر شن مات عن اب 
وت او جد فللينت النمف و لاب او الحد السدس فرضا لما سبق والماق 
تعصداً لحديث اللْقوا الغراثه ا فاب فهو لاولى رحجل ذحكر 
د قصل والمد ا عط 00 انون او ) 


إل 


3 


ولد ؟ أب ُ ذكر | ىق وأسول أو متعااد ١‏ كم مسوم ) فى مقا “عم 5 
أو ما أهشت لم غروض غن الاعهم تنساووا فى فى الادلاء الاب فتساووا فى الميراث 
وهدا ك0 ول ريك ا نت ودن وافقه لل واخت 4 عه و وها سيم سرويلى 


ىًْ 2 2 اعمس مم سوك و أحددا 7 له سيران و يفنا ساي داق اث أخو أت 
له سومان ولكل عبن عم دحك وخ وأحدب شعك 0 وللاخ مان 
و لاحت م وثى حد وعحدة وأ ده اديج والاق لور والاح وقاسة 


أ 


ال 0 3 حو ا ا لل مو ار ا 
والاخ لام فاكثر ساقط ا ند م بانى 000 الحد (١‏ المع 0 


ثلث المال ) اذا لم يكن معهم صاحب فرض ( اعطيه ) اىاعطى ثلث المأل كيد 
واحذؤين وات فاكثر له الثلث والباق لهم ال ا ل 0 
له المقا”عة والثلث فى حد واخون واستاكد وادبع اخوات وحد وا واختن 
( ومع ذى فرضر ) لل أو شت أن أو روج أو زوحة أو أم أو حدة لعطى 
اد ١‏ بعده ) أى زد ذى الفرض ا 0 ( الاحظ من المقاعه ) 
31 ل وححدة و دك وَأسْت من أر لعة د ون وللزوحه سئهم وللاحت وم 

( أو ثلث ما ب ) كام وحد وحمسة اخوة من عمانية عشر للام ثلاثه 7 
ولد لان سبي رن ا كيان رار ميق ٠‏ الكل ) (ظ ا وام 


0 0 


م2011 
:طقاس مسجم جم و ة نس! اا 0 9“ 


الاب راض 0 بالفرش مع ذ كور الود اى ولد الان) أى مع 





5 
تي صمحم لعي للم ب نتن سيد 31لا : ا حاتف سعد عي سح م 0 0-0 متسس اد 1# تح ا 
1 " 3 
حار عن 0 حة جره م مسي 66 7 ل 0 ست .لمات قم 
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2 2 و تيره ( أذ يه عمو لسسع مر قث و ديسحنا+ همأ ان ١‏ ا 


من ييه و كر جع عذمما أو عسلى ل كَل مة فة 4 أن أو 2 أدعاى 
الحاحة لذلك ظ 





00 جل متمدج1 7ج عو هبنت لقان : يواه سات ترسف« اتتزبييها و0 3اا. 





حمع فريضة معنو اسك 05 00 1 نصس مقدر شرا للأستهقه وقد 
0 لله عليه وس على أعله واعليه مهال تعلو ١‏ أله راض وعلوها 0 
فى أ مس ء مقسو ضص 0 ا لها سمس م سي و تغاهر أل عا دي 2 لانن 
م 00 . 
القر نضّة قال دان من فسل سهمأ روأه أحرد والترمذى قُّ الحا ك5 ولفظه 
له ) وض 4 أى الفرا نض ١‏ العم الفسيوم ا 1 حدم ميراث و سق اال 
المخاف عن ميت وشّال له ايضا التراث وبسعى العارف هذا العلل فارضا 
5 3 ا 

وفر لضا وقرضما وفرانضما وقد سد اسيك لعص يهم 8 زرذتض عيره 2 أسسساب 1 
الارث ( و ساو اثقال ا ل 1 باك 9 العا © 2 أحدها ١‏ - 4 
اى قرأية قر بت أو العنات له قال ل ا أرحام متهم 8 بع 
١ف‏ )ا لثانى ( نكام ) وهو عقد 0 0 تمالى ولك قحف 
ما تراك ازواجكم | الآيه (و) و يي 000 أحمة . 


د و اخفمم ع على تورلهم من 


0 1 


- عشسرة الآءن واسنه وان 'زل والاب وأبوء وان علا والاخ 0 


لافيت روآأه 3 حان 


ن الاح لا من الام والعم لغير أم وأمه والز 0 ودذى الولاه ومن الآناث 
يد رلدوادم واطنه رعق و اروس ويه 


5 


|اجقع جميع الذ كور ورث مهم ثلاثة الاءن والاب والزوج وحميع النساء ؛ 
عر 1 
ورت مون سه الئنت و شت الاين والام وأ لزوحه 5 وكنن اع ْ 


١‏ والودنة) ثلاثة ( ذو فرض وعصصسة و ) ذو( رحم ) ويالى سانهم واذا 


من الصنفن 3 نب الاوان والولدان وأحد اأز وحان ( فدى] | اله شر وص عشيرة ١‏ 


الزوحان والابوان والجد والحدة واللنات ) الواحدة فاك (ونات الابن ) 
عرد متو ا أ اجهة ) كذلك ( والاخوة من الام ) صكذلك 


ليد ل م اسيم سي ل سباحم سيم عم لسسبيمجيي معام حوت ص بصت جر مف سال صلا بك لد حم حك حامر متمد عقون مدا تين 


ذفورا كانوا | و أنانا ( فلل روج اللصف ) مع عدم م الوإد وولد 0 


وجود ولد ) وارث « او ولد أبن ).وارث ( دان ان نز ) ذكر أكان اد انى 


ام اامماااااااااام اذ 0ك 
لصوام سو ب 1 ا يي يي ال شي سنا م و وي مح ا يا ام 








ا لظ الود نميه مسصرج التجصاحة لصم د 
اليس جه ماي انعاا+ مطل الدع مد ممديجيوابه :دج ججه بيده والسسديف يجوب يسوينت - .اط الا معد لأا لجس جا مجه يمد حاجاد بجي زنب جاح جاح اجو رج جو اا مظع ووساك لاسكا 





2 ب١‎ 20 


يط أء الأوام اومان الام افقط وان علو اموفة العسن ا 
روق سسمد قُّ ساله عن ان عبيله عن متعسور عن إبراههم 5 أن 
ري دلى أله عليه وسسم ورت ناث دودات كين ص شل الاب ووأععدة 
0 قل الأم واخرحه أبرع.يد والدار قطى ( فأن اشردت وأاحدة 
روخ احدةه وأنزها احم | 0 و اثلاث ومعاذن 6 ساون 2 


0 لس أى الحد د اميك ١ 495 ١‏ معسيلس لنن ن ( امون 3 ) لعدم 58 0 8 الأسودأ دن 


ى الأخرى (و من فربت ) من 0 55 الشدن ١‏ 7 وحددها ) 
8 متي ل عدف من كن دهة القربى ( وترث ام الاب و )ام 


00 سك معهما ) أى مع | اب واد 52 )ما آل 


: مع الع 4 دوت 
كن كس وان #سمعؤ د رك ا 2 0 مران ان عدمان و ألى اضل رعى 
اله عنهم (١‏ وترث ا دة )المدليه ( شراسين ) مع الحدة ذات القرابة 
5 85 ( طى 0 ) وللاخرى ثلثه ( فلو رقف 2-5 خالته ) فانت 
والد يم اه م ام ولدما وام أم اسه وان تزوح بنت عمته ) قانب 

يديرم أسه ) فترث ناه 2 ان رت حدة 
فق سعرايةة الذاة:وشات: الان 


, 


بية مم ذات ثلاب 20 قصل 


51 7 


.الاخوات ( والنصف فرض لت ) اذاكانت ( وحدها ) ان اشردت 
من إساومها أويعسها لقوله آمالى فان كانت اكد فاها العم ( ثم هو ( 
ف <اللعسفث ( لنت اتن او عحدها: اذأ 2 بش ولد صلل واشردت ممن 
ساو ما أو امصم,ا او تمصا 0 عند عدمهما الات لآو ن)عند انفرادها 
من السأوم! أو العضعها أو 5ك (أو )أخت (لآب وحدها ) عند عدم 
لشفيقة وانفرادها ( و !أثثان كتين س اجيم ) اى من البناتٌ أوبنات 
لان او الشقيقات او الاخوات لان ؛ 0 لقوله تمالى 5 اه 
وق اين فلهن ثلثا ما ترك واعطى الى صيلى 'لله عليه وس شى سعد 
ثاثين وقال تعالى ف, الاحتان 5 كاسًا انين فاهما الثلثان مما ترك ( اذأ لم 
صين بذكر» إزائين أد اذل من بات الإن عند احتاجون اليك 

ل فان عصين بذكر فلمال اى ما ات الفروض ينهم للذكر مثل حظط 
شين ( والسدس لنت ان فاك 2 ) وأن تزل أوها تكملة الثلتين ( مع 
ت ) وأحدة لقضاء أن مسعود وقوله اله قضاء رسول الله صلى الله عله 
سل فيا رواء ار (ولاخت فاك لاب مع اخت) واحدة ( لابوون ) 


ع ميت عع ا يه بن ليشي 0 
سماد ماس 3 رس 3200150233 :077“ * من لنت كاامة ا نمدالا | لاله التسانة سمدم ست لقا س كلاه لهسا هله نه د 0 1 





أنه ميد الى كبن لمكا قاين إد لينو سن سم راي اس“ضي ا ل يي كيه بهن ك ناتلا اقل لقال تبك الال ةنال د اس اميا * 
كت لجسي اللختسسي يي ليسي سيم سسسيصيي عبد | لسسييم ممت سين بوي ببسم خض هم يظه مي يدي مه 





5 


١ 
| 


سٍ ا 1 : 


ل ا لسري ان لش ا متت عا اي لل ل م ا لي 


١ 
3 


وعدا اق وثالا نه أسذوة 0 فان : سَقز2 لفك دوم ى الفروض 0 سئي اسع 5 


203 قنك ان وام وسجد واخوة (اعطه ٠‏ اى اعطى اليد السدس الاق 

ك5 2 1 
(وسة عم الا كوه ملكتن أق الفروض الثر لله رالا ) الآذت عم ىق 
الأكدرة 4 وو دك 0 وام وات و سواب الزوج ا دللا أأثاثك شغلل 





سدس ياؤده اسون وشرض للاخت الصف قتدول [معة 1 رجع | د ٍْ 
والاخت للقاسعة وسلهامهما ارعة على ثلانه عده رؤسيءا صم من سيعة 
وعشرين للزوج السعة وللام سنه والحد ما نية وللاخت أريبعه سميت ال كيد به 
اكدوها سول دن 0 ال فس ل ادن 
غيرها ( ولا شرض لاخت معه ) اى مع اليد | اسّداء ١‏ الا مها ) ى بالا أدرية 
وأما مسابل العادة ففرض قما 0 قَةُ لعك أده أسدسه 2 الأننة» 
ذكرا كان او انى واحدا او | اكثر راذا اغردوا ) عن ولد الادرين ( معه) 
مع ا ١‏ كواد لبيك سق 116 موا ) أى ١‏ مع الاشقاء 
0 الأمهاكوك الأسن سوه الاب ذاذا ( قاحوه اخذ عصبة ولد 





الانو: اهنا براك ولد لد الاب عدوا وا اخ شصفيق وا لاب تور 5-4 الاق 
للشقيق لانه افوى لعفن ا هن الا للاب ( و) 'اخد ( الشاهم ) أذ كاك 
وأسددة فقط / عام قرطي 0 وطو التسف ١‏ وها 2 أولد | الاب ) شد وسمة : 


واخ لاب نصح من عشرة للحد ارعة وللشقيقة خمسة وللاخ لاب ما ب - 
وهو سهم فان كانت الشقيقات انين ذأكثر م سّصور ان سق ولد الاب ثى 
2 فصل # فى احوال الام ( ولام سدم 2 ولد او ولد اءن ) 
4 9 ات واحمد او متعدد لقوله تعالى ولابويه لكل واحد ءنهما السدس 
ان كان له ولد ؤ و اثنين ) فاكير س ( من اخوة أو أخوات ) او 
0 0 قوله تعالى 9 كان له احوة فلامه السدس ١‏ و) لها ( الناث 
مع عدمهم إأى غدم الولد وولد الآان والعدد من الاخوة والاحوات 
لقوله تسالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواء فلامه الثلث ؤو) ثلث الباق 
وهو فى أاساقيقة اما ( السدس مع ذو دابون / ) شنصم حر ن سته ( و) اما 
) الريلع مع زوحه واون وللاب مثلاها ؛ اى مثلا 0 وبالسيناة 
وامان بالفراوين واأهمريتين قدى فهيما عمر ذلك وتبعه عبان وزيد 


2 6" وأده فسسية أنه قَّ أ اس قمعل قصال 3 قف راث 0-6 


بمرسيميد . البييسييييت م 


- 3-3 
ل الال اناما لادلا 1 0ك 7" لزيا جد جوم ججر بجالا »ولا يد لم71 »انلها يجت جيرج وري اسجاا وااو م وكيد سمي سي لحر 


ظ 
| 
ا 
ابن ثابت وأبن مسعود رضى الله عنهم وولد الزنا وال بأعان عصلته بعد 


د عم ف 


م عر يس سويب سيو د يجيي سجر <١‏ للتقاسفة تله ل تعد لالشعطد م 8 بلجت * قط تدك اتيج سير مسب تميس وسومسحتمه تممه 
وأما اماعه مو اويا وبماي ن اخ ور22 
3 ل ١‏ عم أنه 2 له ود لآ عرث أ رق أو قتل أو أحتلا ف دن 0 تكب 
حدر مانأ 9 03 102 يٍُ باب العصات 3 م الأعصب وهو السك 

فوا ذلك لعد 2 ازر بض ١‏ وهم كل من لو افرد لاد الال نحية 
وأحدده 0 وأري | لآن و وااع وموهم وأحرز شو له 4 وأاحدة عن 
00 ا ص 55 يه اذا الوق بأحده بالعر ض والرد فيل 8 5 يتان زف م 
6 قرس بأحاف ا قّ ( لمك ذوى الفروض و اسقل ذا أستور قت العروض 
| :4 تالخصية من يرث بألا الشدابر وشدم افرح أأخصية ) فائر مهم أن فاسه 
أن ون / به سرع المي 7 م الاب ع( لان 0000 العصسات يداون 4 
0 الحد ) ابوه ( وان علا »لاه اب وله ايلاد ( مع عدم اخ لابوين 
ولاب ( فأن | ممع معهم فعلى ف سدم 20 همأ وأى 3 الاح لام وك 9 
ددس 0 اوماد الاح ابدواد ا 
١‏ اا 1 م ان ثم عم 2< 6 لياه وها الك 14 ققدم ىق الع الشقيق 
نم منوا آم الام ب ( م 00 لاون ثم ) أعمام أنه ( لآب ثم بوهم 
كد يك هدم ان 2 قن شق - ا اتن 0 0 اعمام اكت © سي صسوكم 


/ 


كداك )تم يد إنى جده لم منوهم كدلك وهك ذا ( لا عرث نو اب 
أعلا ) وأن قرهو | (هم عن أ اذر ني ان تزلوا ) لخدن ان عاس ترثعه 
الوا أأم لعن اهاي 0 مأ لو قلاولى رحدل 20 عاءه 0 هنا معى 
اقرب لا عتعى احق لا يازم عايه من الاعيام واللخهالة (فح لاب )واسه 

وان زل 9 اولى من عم ) ولو شقرثا ( د ا انه ف 3 الات فى 
من ( أبن اخ لأنوان )الأداعرب مله ( رشو ١أى‏ ان اج لآون 
( او أبن اح لآب اولى من أن أن ام لاون ) لقره , ومع الأساواء ) 


الدرحةه كاخؤو ل و مان ز) 1 ل 5 51 1 عل من اب أ ّ األقرابه 


0 


#صيييدة | سيق 


2و 
فان م عص.ة أ دسب ا ضع تصق ( 1 ىَّ 0 عامه اأسالام أو لا 3 
قاذ 


ا 


برسي 


الت هم 0 من 0 7 م 4 
9 أعنق و" ميا 7 7م ا صامة ) الحان و سه 


9 عصاعه قات 9 الرد مله م دواد ا 0 1 يرت اليا 21 3 3 
الت ماما ف : لزانت ) ااي / أئ أن اللا بن 2 نات الك متلمأ قو له 
إلا 


تعالى لو صيكم | لله فى اولادم 8 مدل عوط ايان 0ق 4 رث زر الاح 
لآبوين ) مع اخت لابوين مثلها ( و)يرت ام ( لاب مع احته مثايا ) 


موسي يمد ا ل ا 


التاتالة333:1 ةلك همق 1 13111 اد 1 كلاقطس ب لتساك لس" مطح 7ش هط ا 30170 1ق بناج اللاه. .الس مو ددا ا ا 


54١ 4‏ م 


اروم يا لدف ارات يران سن كا ترم انان بك يزيت ل عيوون 0 يياييف لياح بيد متشت نياك صني لفيا ا سي لل ل وياب 6 ا حو ين ب الس ا ا 05 معي | عايب 15 
سي سسسب سبع نيجه عييسه انيم م 0ك 


لسدس تكملة الثلين كنت الاين مع نت العلب ادم ثهم معدسيء 


ونا )ان فيسكاى يلك الاؤيم نع العليدوا 5 5 3 0 
أن كان مع احداها معصب لس عا الاق للذكر ل حط الاين ( دان 
كيل الكلن البنات ) أن 53 شن اكى مقط نات الا ن 0 
أو 4 مكيل انشين د( ها ( أن نامث وكت أن 0 د ص مدقمل 
كنات ابن ابن ( ان :لم يعضيين ذكر ازائهن ١‏ أى شرجتهن ١‏ او انرل 
نهن ) من تى الان ولا يعصب ذات فرض اعلى مه ولا من هى ازل 
نه (وكذا الاخوات من الاب ) يسقطن ( مع اخرات الابون ) اثتين 
أكر ( أن اي أنه خوهن ) المساوى 0 وان الات لا يلعب أله 
لمن نوق وو الاق زاك #6 سيقي كنت أو لذن بو اعدة إن كر 
ا بالتعصابت مأ فصل عن فرض النات ؟أى ا الان ( فازيد ا 0 
الاخوات مع النات أو سات الان عصءات فق له اضر د شيقه أسر 
"يخ الكت العملف واقشقة. الاق و مسيمف الاعداوان 
.سارت عصبة مع النت ( ولاذكر ) الواحد ( او الاتى ؛ الواحدة 
0 الى )0 سس ولد ألم التساءس ولانن 31 
و نين او متتلفين د فازيد الثلث مهم بالسو ؛ 
ثاهم لقو له تعالى وان كان رحل رت ان أو أصيأة وله أ أو أت 


لكل 6 أسوت منهمأ السدس فانْ كاوا م م ذلاب م بعر 5 26 اذل 
- العلا عل ان المراد هنا ولد الام لله قصل فى الم كتلس وهو 


ينين 


ة المشع واصطلاحا مشع من قام به سبى الارث من الارت بالكلية اوم 
رفر -حظيه و لسع الو جب مرمان وهو المراد هنا ( تسقط الاادوداد 
لاب ) لادلاهم به رو بسقط (الا عد ومن الأ 56 بالأقرب ) 
“ذلك (١‏ و) تسقعد ( الحدات ) من قل الام والات (الام لان الهدات 
ران ناو أده والام اولاهى لاقس ١)‏ الولادة :2 شاط راك لان 
لان ادام دل نه لقره ( و 4 سقط ( ولد 3 0 أكان اواى 

بان وان ان ) وان نزل ( وأب) حكاء ابن الملثذر احماما رو) 
سقط ولد الاب مهم ) اى مالابن واسه وان الاي ا لاون ) 
الست لأدون أذ! صارت عغصة مع النت أو نأ الآان ١و‏ ) سقط 

وأد الام بالولد ) ذ كرا كان او اتى ( وداد الآان 50 1 واه 


وز 0 


عم 


1 
ا 


يعو عبت _وعاوودم موت يجيي 


حسه سة" 


مو وى 


سر 


. 7 
يه 3غ ”ا 
. 


م ا اون] سي يلا ا للضي 5-5 اي 2 ب عم 41 0 وم ا ا بي ل اه س كوي ةا 


سيه ة لاي المحرت ا ١‏ اسفن مع ( الثاث 4 ) كزوم 


مس 
وأم وعم مى سه لد ا الى ار او) ا 0 السدس د 
وعم مس سه الوك الصمسق السدس(او هو )اىالسدس 04 
د دان 58 نه ) حم جح ال تفن 1 لبر 1 لتقن ل فشر فيا 
ووترا ) قتعول ا ا 0 لعس س أم وجدة وأغاية كزوح وام 
وأحت لعير هأ واف السعه لروم واحتين : حتين الام واحتن لغير ها والى مشر 6 


| 


كروح وام وا 8 بن لام واحتس 5 ول ذات المروح الك إهواها 
( ث9 الريع ف لتلشنس ) كزوم وين وم مى ص عثير اتناءن ار حين 

0 التلك ) كروحة وام وعم من اق غشير كدلك زاو) 
الداع مع السدس ) لزي وام وائ ال ص الى عشسر ) للتوافق 
(وتعول ) الاشا عثير ( الىس.عه عشر را ) فتعول لثانا نه بين روخ 


ونين وام وعسة 0 42 وكتين وأنوين والى س.عة عشر 0 
زوحات وجدتيس واريع أخوات وده الذوات لاونو حي اد الاراها 
وام المروح )2 واءُن مع سدس 5-039 وام واءن من أرامة وعشران 
توافق الخرحين ( او الهش مع ( ثلثين ) كروجة واس واخ شقيق ( من 
اربعه وعشرين ) لتماى ( وتعول ) صرة واحدة الى سبعة وعشرن ) 
ولديك سعى | ليرد 5 ةيو نوين ان ا وي المابرية ( و وأن شق عد 
الفروض ثى ولا عصبة ) معهم ( رد ) ااماصل ر على كل ) ذى ( فرص 
هدره واى شدر فرضه لقوله ت«الى واوو 00 لعضهم أولى سعض ( عر 
الزوحين ) قلا برد علهما لاا سا من ذوى اأقر'ية فان كان من برد عليه 
حود] أحد الكل فرصا ورداوان وا جاعةمن حجاس انه أو ددات 
فالسوية وان احدامف جرسهم ميق مده 32 من اصلل ستّه وأحعل عدد 
العام دوعن سام غدة وان لام من اشين وام واح لام 
من ثلاثة وام وشت من اربعة وام واسان من حمسة وان كان معهم زوح أو 
زوحة قسم الاق إعد فرضه على مسكئلة الرد وان أصَسم كزوحة وام 
واخوين لام والا ضربت مسكلة الرد فى مسللة الزوجية كزوم و-جدة 
واخ لام اصل مسثلة الزوم من اسلين له واحد ستى وأحد على مسملة 
الرد اثنين لاسقسم تضرب ائنين فى ائنين تنسم من اربعة لاروج 
سعمان ولودة سهم وللا د سهم 08 اب التصوع والاسحات وقع_لة 


ا امسو يي | اصتخم مي ١.‏ يي ١‏ عسي وسيم اليم سي ل لهمي يريد لمساس يماد ساك ييز يوار سسعصم اس سير بوبيرجيس لمعم م رإات الت اسه سس سين 


1ى؟ و 


السوانيي عدي لب وشا دان 6ل وا ا ا لي ني و ان با سار لبي و لي ا ل د بان ل حسثة سل داه توا وام" ا 7 اسح لور ا ال ان عم 


لقوله تعالى هان كانوا اخوة رحالا ونساء فإلدكر مثل حط الاين 
وق قصبة عيرهم ) أى غير هؤلاء الاربعة كاين الاح أو أأم 5" ا ا 
واس المتى واخه ١.١‏ لاثرث اخته معه شنا ) لاما هن ذوى الارحام 
والعصية مقّده اه أساعم احدمأ |< اخ الام اللي م أو روح ) لها 
( له فرضه ) أولا ( و م ل م ا أعمس أ 
قن الث وردح هطو ان م فتركتها شنمأ بالبسويه وان ترك معة انان 
فالمال هنهم اثلاثا ( وسدا ؛ ) دوى ( الغروض ) 0 فروضهم ( وما 
بق للعصية » لخحديث الحقوا | المرائى باهاها قا ببى فلاولى رجحل عصسه 
( ويسقطون ) اى العصات اذا 0 0 0 
الاخوة الاشقاء ( ف | اقناية ) وض زوح 0 اخوة لام واحوة اشماء 
الروم النصب وللام السدس وللاخوة سن الام اثلث واسقط الاشقاء 
شوق اللرويض ١:‏ الى كنا اروف :افو اغا وان مكو و الو نل حت 
رآءن عباس والى مومى رضى الله عم وفضى له عمر اولا ثم وفعت ناما 
اسقط ولد الابوى فقال بعضهم يامير المؤمنين هب ان ابإناكان حماراً الست 
منا واحدة فشرك ينهم ولذلك سيت باعقارية 3 باب اصول المسائل ب 
اقول اليه امل المكة تزع ارسها او اثرومنها اق (١‏ المروش: سددة 
لصهفب ودبع ومن وثلثان 0 وسدس ) هذه العروض اقراسة وثلث 
لباقي رك سبعة ) أربعة لآ عول فيا وثلاته قد تعول 
اتسيفان )شن اث روح عنواء فشي نه زان اويل فاق رةه 
! أو لعاف وماأ بق ) كزوح وعم ( هن امنين ) 25 اللصف (١‏ وثلثان ) 
.ما بقى من ثلائة مخرح االلثين كبنتين وعم ( و ثلث وما بتى ) كام واب 
بن تأنه 28 الل شي ا ان والثلك كاحتسى لآم واؤتين 
عير هأ ( من ثلاثه ) لتساوى در العمرضين فكتى باحدمأ ( ورلع ( 
تى كزوح وان من أرنعة خرج الرنع ١‏ او تن وهأ اتى ) كزوحة 
.عن من اسة رم الغ ( او ) ربع ( مع الصف ) كزوح ويلت ( هم 
ب سيت ا ري 
.نت وعم ( من كانية ) لدخول مخرج النصف فى الش ( فهذه اربعة ) 
صول ١(‏ لا تعول ) لآن العول ازدحام الك روض ولا مّصور وحدوده 2 
0-2 الأريعة ( 0 ع متي لغير أم 


سخ لي ب ست به السامسسسو ورد 0-7 سم وتوي مي مسد د لمجي يي سيب يضيهم 528 سيا ليدم 
0 0 3 071 كيو مرا 201 1 با 91 اد م 11 م ع لي 1 





شاه لعد . امنا بين - ا لت 0 ا سس سس 
1 : 





لي سمس كفو كعد 


سم مبردع جد 2 . 


كد سن ا 


سمط 53 ١‏ تس اوطصكرل اتير ا 3 


لكي حعييييت عي 20002 215 


عاد هه 


عمس وهم ١‏ # مدعي كوه 58 2 ع اي 


سس ١‏ م ةبط و لل جم ل ل 7 يز اد ال 0 
عد 


!1 


ص و 
لدان ١‏ م 4 أي 
ب م 5 اريس دي عرد لوصوم 
عت حيسي 17 
سد ااا سا و(" عرس لعصمصي- "لد سس ري د را ين ل ال44ة ا نض سسجت مسدلا 00 ا ا 0 اة ا 0 


ا ل 


من ا و“امصة مساضيا ومسلة الرابع دن أراعسة ومصواوة 2-5 
الآثنان داخلة فى الارسة وض نان الثلايه ا فيا تباغ اثى 
انين الصيزنا كُّ اه عام سنّه وثلاين ومما لص 50 ا 0 
لأ شه ولاثان لا بسن ليه اثلانه وللثااثك 7 عي 2 الآر لح 
ان م رنوا لفن 0ن 0 احتاف مسير أ هم مهمأ 20 0 ( 
السشيكة ‏ الاوك © ل الأول وعم قت سس هام 07 9 ممأ عات 

لقالا وقسعن أسهم اناق )تنمن الأول عن ) سيك ورته 
أن لون صت ا من انها © كر جل خلف زوجة ونا واخا ثم 
ا الات عن و ع وعم فالملشيكلة الاوكى 0 5 ا كيه 
وسهام البنت دمينا اروسة ومستكانيا انضنا من اريعة أكوتنا من 
الغانية لزوجة ايها سهم ولزوجدا سهم ولينتها #ممان ولعمها اربعة ثلاثة 
من أخيه وسهم مما ( وان لم تنقسم ) سهام الثالى على مسئلته ( ضربت 
4 التالماا ان نا وي ان اذلو اف )ريق رحو نقها البمهاة: دان 

دقن ) قا بخ فيو اجا معة ( ومن له شى" منها ) أى من 
0 ( فاضر 3 فم شمر سه قمبأ ) وهو الثانه عاك الثان 8 0 عنك 
التوافق ( ومن أه من الثانية شى؟ فاضريه فم انيت م الا لين 
شل ل ا 


3 00 عند الماسنة ( او وفقه ) عند 0 دمنارت 


منهما تجمع ماله منهما فا اجتّع ( فهو له مثال الموائقة ان كون الزوحة 
اما لانت الميته قى الثال السايق قتصير مسكانيها من اتى عشير توافق 
5 معأ الارعة ا الاوك الى ّ فتضمر ا راعهأ ألا يه قُّ الأولى وهى اسه 
م 1أهم 5 
تاى أرلعه و سر 0 [ل* زواحةه من الآاولى 0 ف 0 وثق الناسه 
از ١‏ ل 0 الما 4 سة مان وأحد وفق سهام البنث انين لجتمع أي “قسةه 
وللاخ دن ل لاا نه ف 3 5 فق الثانره لترمة ومن الثا نيه وأسىئ 

0 وأسود بو أسدف قله هر 5 وازوج ألا ره ولا بة ولنما سدة ة ومثال الماسنة ننه 
ان تموت البنت فى الثال المذكور عن زوج وم وام فان موي 
لعول عألا ده عليه مر اين سهامهأ 81 رلعة وتصسمر مأ فى الاولى 5 كن هأيه 
وأر لعة لازوحه من الاولى سهم فى أأثا ما سه وعيفيا دن ألما نيه 
سهان سبزواد قسهامها سن ٠‏ الاولى أرعة عانية عع لها 0 
وك 2 الادلى نا يألا يه 0 0 ا 0 اتسعة ونلا نين اولك 0" سا نمه 


افع جين بتصيد يه مسلا ١‏ دللدسطخخصيي عصد ري حمس يشماتع بحمو يبي حادب يب يحمي يوي مسد بده سي عد جرد سخب رسيي بيس دعوت وج وو مامه سوس عد ان لمر بوم عومد بدي جد هدر ماسوب يصيص ما ويم . 


و 5 
, 155 7 


لووك بديدنا د تم يبه ارما ببق بين :143 #أببئييت «التوييواان يعد بودن عت وات ينعت ترانا يادو ان يوت لماء بذاك يي تتا بيات 0 يمينا ا 2 ا ا 0 الات عد بدا يوك ووب وان 
لط يد لضي در سس د اك - سبو لس عد عم صمل لمعيه سس سياس بسي لي 


ا 


التركات 345 ا صل اقل عدد سم 5 لى ١أرر‏ 5 0 ع “اذأ 
اند سيم راج 00 ع 520007 م ن الورته 0 عام 0 #سا هر لمن مم أن 


إن سسهامهم ) كثلاث اخوات لغبي ام وعم لين سسههان على ثلانة 


ا مو ا 2 
لا سنقسم 0 لضب 0 ف أصل 1 اه 2 نأك 0 0 أسمطيك لكل 
مدي 0 وللم بألا به ١‏ ف 4 عراب 0 وكشه 1 قو زفق عددهم 0 أن 

5 
34 2 3 مدر 
وافقه ع( أى ميلس في 0 0 ١‏ فو كناك ووه شٌ م 8 ادي قي كن 


١‏ تّّ أصل تياد وعولها ا أن عأ ع 5 3 ححا سمه ( المسثلة كزوج 
١ 3 . 1 : 5‏ ف 

557 أخذو أت لغبر أم اصل 0 هن 090 8 من لسسسيعة و مام 

الا خوات ممأ أر لعة توافق ع دصري بالنصيفب 20 يا" نك قت همس لاك 


ل 


اسيم من 58 و لسر ال لازوج 55 وَدكل حت سوه ) 3 لسار 


١ 
له ]ا‎ 


الو اياف )1 شرك لايق لكوي ايموي ان عام عانية انان 

كال اول ا د ا وله انق مان امه 
ماس 7 

م او وافق كالمثال الثاق 6 ان كان > كا ر تلى فر شال فا نس نغارت 
م 


ين كل راق وسهامه ست المان وروقق الموافق د سد اد 
سم ٠.‏ 3 2 .- ا : . 56 ٠‏ 
لثبتات بالنسب الاربع وتحصل اقل عدد بنقسم عاءا ا كان “نى جزء 


ا 4 7" 3 7" ألء 8 2 3 03 3 1 بها 
م نضريه فى المسكلة حوليا أن عااث قا بلغ 3 0 ن وثلائه 
717 م م 3 
حْوة لام اميس 4 أعمام 0 كه و إ 8 سمة قو 1 من كه 


راثلا نين لكل سوك م نألا به ولكل اخ أر اعة و ثم دالا نه 7 فصل 3 


5 7 ها أكن جح 9 4 3 ١‏ 8 » ليبا ان 
نا عات 007 واه من عسي لعسدوى د 0 الآزاله أو الفيي 


0 َه اوه 


أ لنقل وق أ ل صسط ادم د أن 5غ م 5 3 ٠‏ إيث ١‏ ا ول فل سيوم 
5 03 4 5 ب فم 35 سير 5 5 ٠‏ 


روه ) أى ورله ورثه الثاني ( كالاول +اى 5م يرون الاول ( كاخوة ) 


يدف أو لات ذ كور أو 3 8 وأياث مانوأ 0 


بينينا 


000000 35 08 يرا 5 كك 8 
2 دأ به متاك ١‏ واقسىي | 1 أ قن | لعن 4 0 على 0 0 3 أ من الورته 8 


سب 


اعت للاول ١‏ 6 ان كان ا معت 1 عوك سيره كات ووه لهم سوال 

5 0 8 70 | ظُُ‎ ١ 0 

١ 0 1 2‏ الاولى و قسم سم 0 نمسا على مسذلئه ( وض علات 

ليه ) و 0 6 0 ق )5م أو شا كه | اسان عن أذ نه سين 3 
0 عن اسن م |أها 5 عن 2 م أ أي عن أر لعة فالمسماة 


م هم 


0 00 كألزيّه و مسساة 0 من ن لك لل اا و عو 4 ألثاأث 


ةا 1 مرا ا ا ل 1 





١ 
| 
ظ‎ 
ٍ 
ؤ‎ 
ظ‎ 
ظ‎ 


ا 
ا 
ْ 
ا 
أ 
ا 
ٍ 
ا 
0 
١‏ 


١ 


[1 
'5 


لسبحد كد ١‏ لمجم كه مام ططاري جم تت خصو و عسكة لل عالخامق لمكا ملا مملكسايك ممق ا ممم عن > اوعد مم وس ع حم د 85 كسك مود ١‏ الع امد سمه لكشيس أقه < 
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عه 


ا ا ل يي اعد الى فد ادن 


حص عه يعي 





امعد 2 «ايخبرع "اروتسم ا ديم )1 فيد ص حم ل عزان ا 030 1 ةا ل 


لد مدن مم عمميرة المي لس < معي ممم لد امسمصحم محص مع ع اطغ 
ابو الي ا يداون ه قا عبسل , وأرث شيو 00 بدلى هه وأن 
قَّ ا 0 المسسالة رد عايوم على قدر سس 40م ١‏ فاأن ادلى 
موعة دوارث , رض أو نمصس ( وأستوت مير[ يم منه بأ سق كاو لاده 
مم ايه 35 ) كار مهم منه 0 امد كر كلا ثى مان و ست لحت مع 2 
حت أخرى بيك ه اأمغردة ( حق ( مع ير أمها ولاولسين حق 
وها )مويه نيما زوان الختلين مسازلهم مه حعلميم معه ) أى مع من 
دلوا نه ركان تسيو اارت ) على حسب منازلهم منه ( فان خاف ثلاث 
غالات متفرقات ) أى واحدة شقيفه وواحدة لاب وواحدة لام إ( وثلاث 


ا قات 9 _دلات ١‏ وأا د الذى كان ١‏ ررم الام ( للحالات 5-5 ع( 1 
37 َك 000 كذليك 0 ىُُ ل 0 اللذا قَُ كارا للاب ١‏ للعمرارت إاحماسا 4 أ 
ار 


01 ٠. 
* ب كن‎ 0-0 ١ 3 به‎ 12 2 7 0 


7 لهما واضر مها فىاصل المسئلة ثلاثة » الخحالات من ذلك حّسة للشقيقة ثلاثة 
إتى لاب سهم ولتى لام سهم وللثمات عشرة لاتى من قبل الابوين ستة 
اللتى من قلى الاب مان وللتى من قبل الام ##مان ( وفى ثلاث اخوال 
تمرقين ) أى احدهم شقيق الام والأخضر لاسها والاخر لامها ( لذى 
ور ١‏ 3 بره من اخته أو ماتت ( واللاق لدى الاون ) وحده 
١ه‏ يسقط الاح لاب ( فانكان معهم ) أى مع الاخوال ( ابو ام اسقطهم ) 
ن الاب سقط الاذوة ( وفى ثلاث عنات عمومة مثفرقين ) أى يدت عم 
أبوين وات عم لآب وبنت عم لام ( المال لتى للادوين ) لقيامهن مقام 
بان قبنت الع 0 ميزلة أسها ( وان ادلى جماعة مجماعة فسعت المال 
6 لدنج كانم جار فاسان لكر و اع من الدل رم ا( اده 
لدلى به من ذوى الأرحام لانه وارته ( وان سقط لعضهم سعض عملت 
4 ينه وك نه ليان اله انبا تدال: الأو نت الاح ادن الا 
سقط بعيد من وارث اقرب منه الا ان اسنتامت الجهة قزل لبعد حتّى 
كن وارث سقط .ه اقرب اولا ( والهات ) ااتى ترث بها ذووا الارحام 
الا به 4 (أدوة ) ودخل قها قرؤع الاب من الاحد داد والحدات السواقط 
نات الاخوة وأولاد الأحتّوات وسنات العام والحمات وعمات انك 
ايد ( وامومة ) ويدخل فيها فروع الام من الاذوال والخالات واعمام 
١م‏ واعمام أسها وامها 3 الام وعمات أمها 5 وامها واخوال 





رعو بج اج و ١‏ لونم تنه يتس سور ا ع0 








عسدعاة يا 2 يال 





بيو يس بستججصييه جرد جنع لاسممسح ‏ ججي جس ليو يي ١‏ لمم تج بستسي ةسه اسمستيسييتت ١‏ عي تسم سام يج يسيية عي سي يجي مم س يح موسي خيس سسرمويب ...بعس وسيم بيدي ‏ سجيد يوتييين حب بسسيووية 2 
ى اعروواككاس ! 


لحن للسضية 0ض واف حيري )اوج ج90 اتوي" ١‏ اسحااه ال ملسماة مدر تسم به مستت سس سد سيت سمه مسي 


588 له 


م ا ا ا ل يه 
ولدوع من الثاسه ثلاتة فى اربعة بثتى عشير ولبثا من 4121 اعة قى 
اربدة باثنين وثلاثين١‏ واعزن لاله رانك ل ناخد 

ع الاول ) تنوم البامعة للاولين وتعرف سهام الثاات ما وتقسمم! على 
0 كن 0 : | كم لسرب وتقسم 5 ساق وأن م سقسم كدت 
تثالثة او وفقها ق اللامعة م مس له شى من اجامعة الهأولى احده مصيررنا 
فنستكرة الثاليك او واقفها ودن لكو هن الله اعةاستطوو فى ديات 


اه , 5 سر 
أو وفقها وهكذا | ن ماثه رأ تت ع 7 0 9 ٍ. كَّ تسم الح لك 
| سيو فهُ ١‏ 50 اي سند 3 واه 
8 س4 معر 43 الله اسه م سرع سس اقيم 0 ( اذ ن ن ب سم أ[ نأض سسا 
س المسئلة محزء ) كنصف وعثير ( فيه ) أى فيديك اوارث من ال كد 


١‏ كتسييقة أذ طاتك أ لاعن لمق دماز ا وضانت زوه واو 

واششن كالمسملة م حتييية سلسم الى م 2 , اه 3 وك ع 5 2 5 
مين الى .4 ا سه 000 ّ ١‏ 5 2 0 وأسدد 0 ا م 3-1 اهنا ل 9 مأ 
0 0 : 0000 1 5 اوم 
لما و ال فكو 2 لكل .مأ ل --52 ان 1 أض 000 داعار ا 


ولك 


ل البلدين أر لعة وى ا المتوفتاك عل رف يمينا يم 
م ادكه أرلعه و عندسر قال فعارا وان صمر نل سها م عل قات او كبن 
وتعيق اكافيول. فل الأنيكة عر ساكس 111 
القزز و قف قي «فن ضر نك الال شر و اليا الوق ود وي لاطا 
بالكل كدوه ‏ 3 كه اسانية واقسم م مس اه باب ذرى الارحدم ير 


بير هه 0 3 ١‏ يض .4 0 5 .- 
ردم 9 عر بسب لمس لذاىن, در ص 8 5 ايده 89 0 ب عل بلسي م 1 


عسك واد الام فولد اجات ودواد سات 0 وؤواد الأدرات 3 
طلم ( كأمهاهن وات الاخوة ) محللقا 58 0 6 ( د : ( ا كام 
ذو رك أو لت 0 (وسات اكيوع ( أ ى الاحوة أو ى ااام 
انون ز) وولد الاخوة ام كاباتهم والأاحخوال واس 

العممات و لام كاب وكل ك5 اك نأب 0 أمكن 

0 أو يأب 2 من الحد كام | 2 امد وابور ا سنا وأهو أم 5 واذواما 
0ه يجعل حق كل وارث : برض أو تعصوب ( لن ادلى به) 


سه ويا اسساب وسيب 09.:4010001000005 لال سعد لالم يسييات ب كس :100 لل لديا اوعس اه ا ا 1 سمل 


يسارع ايوم سي عدبي لص نا ريس حيجن سين وااجيز نيدو و40 الاق مو عي يموي هيج سل سحي ٠‏ تسسحا لش للست بنك لد لقعم خصيد بتتسي جد مان أذ أن لجسسجته معت سبي مسقم مسد ؤحي حلاصم يسن مسين .لجس هي #شميط تفقوت قاس من تنص عدم صمح مه ع امس مف تمميسي علد 


5١‏ عد 


0 مات سكي وس 0ن ني واللشبرين لت معنن 55 سه تي سه معنا لت محم لمر د كك امة.. “5 ا 1 51 د وعننن 1 111خ2 يسنن 


الحاحة الما 0 3 كافر بدارنا عن حمل مه لم يله طكمنا باسلامه قبل 


وضعه ويرث صغير 3 - كوت أحدد 5 منه ( واعّيى ) من له 


0 00 الول 


9 سميييةا 


مكل ذكر رجل وفرج اسراة او ثقب فى فى مكان | فرج 
/ أ مي ه سو له 0 أ حكن أل ر حال فأن بأل 0 حا أ فسسةه وأنْ حر ا 
ا أعتر لذ هرأ عن أستويا في ( الشكل ) 5 أنْ رق لمششك لصغر اعمط 


ا 
و0 ظ 
شُ ا 

يدي با 7 - 2 8« ١‏ 

ومن معة القسين ووتمفب الباق 5:1 020 00 مات شه أو أمئأ من ظ 
ذكره أو تظور ألو بده هر أو تعلاث دى أو ااا هن رج قن فاع ظ 
ؤ 

ْ 

ٌْ 

ا 

ا 

ْ 

ْ 

ا 

ظ 

ْ 

0 

ْ 

ا 


مر 
أو بلغ ,أ لا امأرة / ال لس يا 08 أث ذكى 4 أن ورت 0 يك دصت رأ 
هام 2-01 . نيم م 9 
َل (واد 2 أو عم عي ١‏ 3 لسداسا ميراتث الى ) أن ورث 00 نه أى 


وبحي كبر 7 
0 ولد أب اق 6 سم وأحت لأنون وأن ورت مأ رق فاض_ له 


( 


اعمطى 2205 مير! ما 5 ميا ادقوية 3 مسسلة ألا ذه ” ليه وسنظر 


همأ السب الآار لم ع 9 ونخصل أفل عدد عه ع كل مهمأ و لضمر ١‏ ب ىَّ 
انين عد حالى الى ّم من 1" ا من أحدى 00 ان فاضمر نه 2 
الإخرىأو وثقها فاءن 00 مل بد 4 اد ووه من اشنعنوالا بوسه 
من ثلاثة وها شانان فاذا ضربت احداها فى الاخرى كان التاصل ستة 


فاضرها فى اثنين نح من اثنى 0 لدت ييه واي خسة وان صا 


3 


رايس ايك لس وت ا و ا 0 


اخّتى من معه على ماوقف لوصم إن صم تبرعه <ة اب ميراث المفقود ي 
يت 006 تمل له حياة ولا هن لسن ١‏ ( من ذق خيره بأسس | 
2 0 م 20000 5 0 
أو سمال ماله ل سلامة لأتجارة ) واسم أ سه 0 أ ظَر 4 عام لسعال سينك لادنيك ْ 
0 93 8 ولاس 8 لم 78 ٍْ 
وأد 9و ن الغالن أنه لا اش 00 من هذا وان فقد أن تسمين احهد ظ 
| 
/ 
ا 


ل سما موصي يت اعم يكحي واي جه قوسد 


ا ققد ا هده 1 قبا ردة المسافرن 
والتجاء ر فاشطاع سار 3 7 أهاه غلب على ١‏ لطن هاذكه أذ و كان 
- 


| يمقعلع حابر فى ل هده الغاية ١‏ 3 لشم فنا إل قيماأ 4 أى ق ا عليه ا 
256 مه العك التسعين وعلية الهيلاك عات الاربع ده فَانْ حم لهك د ْ 





ماله اد ما وحود زر سدم ن اتاف شنا له ( فان مات مورته ق 


2 ا 
تع على ظ 
0 2 ص2 الساشة ١ ١‏ 0 وارث أذ دأ أى سال الموت ُ القن ,ع | 
وهوام مأ لذ الا كن | 5 أن عن 2 اخ .| 8 000 أو هو نه ١‏ وو لضفه ماب 4 ظ 
اه 000 ا 


ا نوصح بر يبي رهبي جودوبرو يا يسع ميج ب و 
القت ا سج المج سج ا م الامش ا امه لحل انه ماقا بشعلا ع تم ال 


00 ه» خبد 


م 
2 
م 0 011 ان مت "لطامت تله منا نتا 1 :4 قلات النلنات متت وت مانا مل با م ب وبرج لل اعون ل باق الجن تال لاك 

| ا 0 »* 1 الذي 
له ا ) ل 9 حل 5 1 أو لاد ا رثن 4 أعاأث ساب م 0 
0 3 سي :: .- اخيو 2 7 1 3 00 “سما : ١‏ 0 5-28 1 أمريريية 2 0 
3 2 0 5 7 9 7 ا سر م . 3 
يل 1 ! 0 : 00 52 ع 
' هرأ سان ورت كم ولزوج أو زوسيه هم اذى زر حدم تراحية لأامار 


0 2 ولا عول م | اس أ المع الرحم كم لول هنأ 0 أصل م 9 
م 


٠ 5 5 5 3-3‏ 08 5 #عه ران 31 أاء 5 2< 14 +« ان 
سمعة غالة وى أحتين 21 3 ا دي اتن ام 1 ل سيم ا الأستن 


لاسو, 2 أر لعة 4 ولنتى الاحتين ام 12 2 أت دعر ام اقل 0 2 
| و إل 5 ليما ٠.‏ مر ٠‏ 

ا وأ شق أد ما افى عن الادمه هال أصيأة 55 مل ونا م اذا 0 الى 
ا ره : ا 8 ذا 

يق اعواف واحى الشعن ) الذى مد كرزوله ولا الولنه ربمن 


خلف ورثة فهم حمل ) ره ( 0 | القسوة وقف تحمل ان كانت 
رساك كنوه والاونة الا تومن ادق د كين ان 

شير معتاد وما زأد علمرما ادر رت 2 ى فى 0 حامل وان 
لازو سه أن ولللا إن تأث اللعياء ولو ف ان 0 ون 0ه 2 
و لصي من | رلعة و لسدسر ل وق 0 عامل وادورن تو قاف للغمل لصاف 
| شان 0 و دقع لازوحة اخرد عأبالا لسعة وعثيرين وللاب السدس 
كذك ون اه 0 من الموقوف ( ومابق 
هيو ل ) وان أعوز شىَّ أن وه 0 ميرأ ث ذ5 تران ذولدت مألا به 3 
على من هو سذه ( ومن 8 نجه ) | لل( احذا ارثه ) كاما 5١5‏ 1 
فأن فرضها السدس مع الوار وعدمه و ومن مقصه ) اقل ١‏ اشنا : 00 
0 ليقين )ك5 زوحه و الام فيعضان عر والسدس و انو قب أله ثم ومن 
فيك به ) اى امل و م لعط ال أرته ( ورث ) ا مو لود 


م 7 ا 2 0 0 - 
( ودورث إن اسيل 08 0 رات مسيية أَفْ شل ار هم م فو دأ اذأ امن امو أود 


صارسمًا ور نت رؤأه قد وأنو داود 1 أى عطس أو بي أو :1 اعم أى نفس 


وطال رمن التتفس أو ود ) 0 ) على 0 4 5 5 
اوسعال لان هذه الاشاء تدل على الحاة المسقرة ( غْ 0 © ) قصسيرة 
١‏ واختلاج 4 لعد م امه 3 على 0 المي دن 0 ا طهر لعهصسسةك 


ل 


فاستهل ) أى صوت ( ثم مات افع | يرث ) دلم يورث 6 أو لم ستهل 


١‏ وان مستبي ل المصب ميل من | 37 وأمين ( ا ذأ اسيل 5-8 دؤل الأسشر مم 
فاك اللعال و2 7 وا نو اكاب أرما اد اروة 
الا'وثة ١‏ لعان شرعة ) 5 طلق احدى نسائه ول تعل عها أن ! 
والا نوثه ين شرعة ) 5 لو لق قي ١‏ 3 2 وأت ل 


١ 
0 تاف .ميرأ انما كو لد | اه يع 0 ا انين 2 قرع‎ 


ا 8/1 .ابه 





ع ل ع سس ا ع سي سي ع سي سس ايه تسسات 
اوت ل وم يذ ب . 





ا يدن عه ب جع مرو مسومو بيج صم ها مس صسصي يه ١‏ 





1ل ميو جلي جلي مراص وداعايةر 0 :عام 0 ل ا 0 ات ل لي ل 


ميم 59# 24 


امس ا ل ل سرت ابابا > اسن د سا 0 ننثا اله 





( عل رت نه ثاله 4 1 ١‏ شر 0 لى ماهو عليه فهو ادن 500 َ 
اراهن شرا حسن ) غير دوين ىق فول يس وءلى وغيرها 1١‏ وا ا 
اونما واالنا آلى اسكلامهم ) قلو اام أمه وهى الله بان وطى' أوه 
انه فو 9 فيد و0 الخلق كرتي انا والاهف» ككوة) اذا 
0 0 0 آَذَات ر حتم رم م منك النشمسية لكاح أو لسمر واشت 





الاق ا 


ال وا ارث لي الو 3 أخه ( ولا ) 
ارث ( بعقد ) نكاح ( لا شر عليه لو اسم ) تتطلقته ثلاث وام زوجته واحته 
من الرضاع 0 اب ميراث المطاقه 4 رحعيا أو اسا لهم شه شصد 
الحرمان ( من ابان زوحته فى صحته ) لم وارثا ( او ) ابانها فى ( صصرضه 
غير الخوف ومات به ) لم بتوارثا لعدم ال#مة حال الطلاق ( او ) ابانها فى 
صرطه ( الخوف ولم عت ه لم شوارثا ) لانقطاع الكام وعدم الممة ( بل ) 
دوارثان ( فى طلاق رحى ع عده )سواء كان فى امنطل او الع 
لآن الرحعيه رُوحجه ( وان بز يي موا با لقصسك 
درمانما ) بأن أأها أسّداء أو سالته اقل من ثلاث قطاقها ثانا ( او عاق 
ابانتها فى صنته على عمرضه او ) - انها لاعن لل ل كيدو كد لد 
( ففعله فى صرطه ) الُْوف ( ووه ) 5 لو وطى عاقل حماته عرض موته 
اخوف (+ يرثها) ان مانت لقطمه تكاحها ( وثرثه ) هى ( فى العدة 
وبعدها ) لقضا عمان رضى ألله عنه ( مالم تتروج أو ترد ) فسقط ميراتما 
ولو إسلت يعد لانها فعلت احتارها ما شباق تكاح الاول وشت الارث 
له دواما ان فعلت قى عرض موتما الخو ما إتسخ لاسي باهي فى 
الفذة أن ا عضت شصد حرماه يه باب 00 عضارك ى- اليزاث: اذأ 
اقر كل الورثة # اام اللقر ( واحد) 
مترف ذوث ردوارث لس س أ ن او نحوه ا امقر به ( أو 
0 سس أو محنونا ]| نسب ست لسه ) لشرل 
ن يكن كون المقر به من الميت وان لا شازع امقر فى نسب المقر به 
ول نبت ( ارلّه ) حيث لا مان لان الوارث هوم مقام الميت فى ناته 
0 وعم مره_أ فكذلك فى | النسب وبعثير اقرار زوج ومولى أن ورثا 











> ممعم جه حمحعه جد سعد - - 


بتو سح مص بش م فبلا 501 ب ص 5 


دنا 


3 كه لطا مه عت لاع ملم لم مده #جس صو 8 7د كه م كبوظو روه د 1 - 
عون سس مع لي معي يحي ا ا ا ا ين 


ةمه ع 7 حم لقم دن جة وعق 5 عجش حيو جارقواج حدء 





( وان اقر ) ه عض الورته و شت لسسه بشهادة عداين منهم أو هن 
سه 1 مقر ققلط واد الفاضل بساك © او ما فى بده ان 





2 ا 220 دي و9 
لم ل ا 23 5 
عبج ب ل سي ج50 

4 

ع 





1 4 ١ بلي‎ 


2 


ته الييماة: يطيخ اجن لانن بن بي تسناياخ.. بصا يوون كانتت ابد ااا ل ا 





ساس سن مانن ليس ب الاي ناا للع و ل ل ني تيان 2 مسحت 


مين شان 0 المفقود وأعمل ا يانه 0 7 “2 هه مسد 50-7 قن 
ق أسدداه اليقان 


لقأف ل ادم عل ف ممأ فاخد وأرث 008 ع 
ود ( اخد تصه ) ا 


( فان قدم )الغة 
لمر مكاحم نمق شوك شور هوا كي | 0 ا 
ماله ) الذدى م مخلقه مورت فيقضى مله دسه وسقق ع لى زوحته منه مدة 
ر له لابه لاك لم مله الأاعند اهضاء زمن اناظاره :ولاق الورثة أن 
0 08 عن ححق المفةود لتحيو نفل حسيب مأ بتفقون 
عليه لانه لا مخرج عنهم 3# باب وح 4 جع غريق وكذا 
من حق مومهم 0 3 ندا لق مهم ( أذ دأ عات 0ه لاب عدم 
او غسرق أو غيبة او نار ) معافلا توارث يلهما ( و ) ان ( حهل السابق 
الموت ) أو عم لسى ( وم محتلفوأا فيه ) بن لم بدع ودثة كل سيق موت 


جيجه مدع سيم هبيع جمعم لد لقا اعصيه سح ل امش عسات ١‏ محا ع هسه هد ده ة كلع تبع ةق > 222 قنع" تسا ات لمق ” تشم عت عرق تج جب تخ ببق * العامة قم « لحك وح وو 17 : 


2222-52-7 لي اللا يع لير رضي ب ص دح وي ارامت برو 8 فى وود ميدع وو ما ود 117 يو 


الاخر ( ورث كل واحد ) من الغرق ونحوهم ( من الاخر من ثلاد 
ماله ) أى من قدعه وهو بكسر التاء ( دون ما ورثه منه ) اى من الاخر 
( دقعا لادور ) هدا قول عمر وءلىرضى الله عنهما فقدر احدهأ مات اولا 





ا لاحر مله ثم القسم مأورنه على الاحا دن ورنته م ع الثانى 
كذالك شف أخون أحدهمأ مولى رابك والاخر مولى مل وماأنا و-حهل 
الخال يصير مال كل واحد لمولى الاخر وان ادى كل فق الوولة سيق 
ا الاخر ولا بنة تحالفا ولم شوارنا 9 داب ميراث أهل الملل 3 
جمع ملة بكسسر اليم وف الدين والشريعة من موانع الارث اختسلاف 
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الاقرار او وفةقها ولمقر به مأ فعبلل 2 يأب مار اك الي ا وأسبعض 
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كلها او بحضها ولم يكن الابن وطتها قد ( خلق ولده حرا بان حملت به 
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اا لكا 6 وضع وكات دعن اده وان ترفك ١ه‏ ذال 
الهم أن أسثكلات درم | حير ما حدما , باعاهوا عؤداك دن شمرها و شمر 
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5 ناب يك / فلا ألم ادق م اهل ١‏ م عليه 0 “ج ‏ سيد أمنه ) لان 
ف ان 4.3 اتيك ملل 0 0 ليضع قا" مقع شعة عقيية أخعف نه 
( ولشر 7 مة اه ) لانه لا ملك لان فها ولأءشيية ا 
سكاح () امه اسه ) فلا 2 كاده امه انه لان الاب له أأعَلك من مال 
وإده كم تدم ( رلس لظرة نكام عبد ولدها ) لاه او ملكت زوجها او 
به لا تمس المكاح و ع تما تقدم أن لاعيد تنكام امة ولو لائه وللامة 
كام عبد ولو لاسها ( وان اشترى احد الروحين ) الزوح الاخر 0 00 

ارك "اق غنهره]ؤ 1ق )ملك ؤواده اطن او تملك رعكادينة )'اى 

احد الزوحين أ ل الزوح الاخر أو اعضه 0-0 


فى 


ولا سقص هذا الفسسي عدد الطلاق ( ومن درم وطوها عقد ) كالمعتدة 
واحرمة والزاية والمطلقة ثلاثا ( حرم ) وطئها ( علك مين ) لان الكاح 
ذا حترم لكونه طر د 1 جنا الى الوطى فلان حرم الوطى لطاراق الآولى ١١‏ 

ل 35 57 فىحموم قوله ال امنا سكع 0 
حم 0 م ص فين نحل ) و بعال ين رم فاو روج 
8 وصروسية فى عقد مج فى الايم لانها بل اللكاح (ولا مج تكاح خنى 
مكل قبل تين اصره ) لعدم نحقيق مبجح التكام د اب الشروط ىك 
الا ( والدوب فى الكاح ) والمعشير من المروط ما كان فى صلب 


سح ل 


الخد او اسشقا عذه قلد وهى سعان نج واليهاشار شوله ١|ا‏ 

شرطت ماللا ضسرها آم ان لا شمرىاوانلا ا بااى) أن (لا مخرحها 
من دارها أو إدها ) ا لأ شرق ينها و بنناولادها او انوما اوانترضع 
ولدها الصخير ١‏ او شرطت قدا معنا 4 تاحخدك منه مهرها (اؤ ) شرطت 
١‏ زيادة ى مورها بت ) الشرط وكان لازما فل 0 و دون أنانشها 
وسسن و ناوه به ( فان خالقه فاها الحم ) على الثر عن اقول عن للد 
فى عايه بلزوم الشرط حين قال اذا بطاةننا مقاطع 1 القو ق عند الشروط 
2 أن لا خرجها من متزل انوممها ا احده)| بطل الشرط 0 
اللاى فأسد وهو انواع أحدها 6 الشغار وقد ذحكره شوله ( واذ 

زوحه وليته على أنْ بروحه الآخر ولبته تفعللا ) أى روح ل مهمأ - 
ولبته ( ولا مهر ) منهما ( بعلل الكاحان ) لحديث ابن تمر أن النى دسلى 
الله عليه رسك عهى عن الشييكان إن 8 الرحجل أاته على أن بروحه 


ممه ميسييد سوصميم ممم لكشن نيدم 
ماده .. 7 
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3 جو 3 


3 
عير سد سنت اسن عيست ‏ "اونا 6ن مس53 فيضياة 5 اتا ال ا اا 005 هبي عسة ا رس اسم 0ن 3 حل للع لهمم 53 52 ا 
3 جح مم أ كين | ذا 14 1 98 
. ا . 
ان 3 ا أ ١‏ أو ات ١‏ اوخاامااو شو لحم تويأس المألع ومن ومى 0 
د 4 أة 8 سح ام 4 رك عدلة سر اعم ااه أ 8 3 6 1 
سسامهاة أل لى” “سويت سه 55 3 ترح 0 لون صو 2 لعوحويد ١‏ 0د 


زوحهما ) أى 0 الاستين وتحردا ( فى عد ) واحد لم “مم ( 
زوحيما 8 ١‏ عصدادان معا بعاللا ) لاه ول 
حول اهيأ عل الأخرم 5ك ف 1 و تروج مسأ قَّ 


باحر اورمأ ( أى. أجل اأعقدن علل ماخر تقل ك3 ا 


(أفى وفع ) العقد الا ف ( ى عدة الأخرى وض إن أو رحعية يطل ) 
لانن أل" لمع 0 ل حم احتئ أو ع هأ وأن ك4 ل ف أله ا 
شوي | ولأسود اها سسا مع رهأ شرعة وس مااث 0-0 رو حنه وكوها 
و لا بطاؤها حنى دار زوحته ولنقضى عدهأ ومن ملاك حو أذئن سس 
ُ *ق على ١‏ 60 شاءهة شل مه الأسشرى 9 رم أء 0 0 يد 


٠ .‏ 00 
سور 5 اه ١‏ دك من ار َّ ولا | عيك ان كزوج !؟ و 
0 3 2 . ًّ 3 
| شن ) وك 3 لمات ته 4 ل الغير ْتَوإه ا 2 0 لعز موأ ام 0 --0 
مر و 


يا 


بلغ الكتاي اا و كد 1 الشتراة هن عيره ) لاه لانومن | وق 
و اماه 0 0 انك 0 ا ا ١ 0 ١‏ 
200 


نف 
خصير 


اومشيرك ونوحها أنْ راود تلع 1 1 7 1ت 57 ىق 5 7 


: ال 0 هيوه جسم 
2 4 سكام مم ج لقوله الى كن صا مها وأ" غخل لقن ب عاك حي 0 
زوحأ عبره ) 6 4 4 5 1 اأخرة حدق نحل : ل أحرامها نواه عل العام 
0 0 6 0 | 14 
ا 4 ارم ولا يشم زالا طب رواء احماعة الا امخارى و4 ال در 
. ' 7 8 > ا 
الث 00007 ١‏ 6 1 ل كاغر م2 1 لقو زه تعالى 5 7 6 02 ١‏ ا 7 
9 : 
حى يومئوا رةه ل ( ما وأو غدا 5ثرة/ لقو إه تعا لى ولا كي ا 


05-2 عن طول ) اى ا 3 اقول أعالى ومن م ضع 
طولا الاية واشتراط الجر عن من الامة اختاره مع كثير قال فى 
١‏ 


التذقيي وهو اظذهر وقدم نه للا لشقرط و لمعسسةه ف !+ عي 2 1 عاك 


1 7# وا تهنا عو وما ضرفا بسي لضام 30 سد د ا ع 0 0ك 0غ 


سبيت 
سب معدت لسسع وح لاوح أي .بويعو ودبي مد ووروسدج” هيوب بيات 1 3 امنه؟ 
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2 حنت ميويزكيواء أنه + ديو يوسا حيتت ا ات ما احد ست جيم رده م 


ارس دب 0070009998 سق 1 + بي ل مي ا يي ست ا تم حبعونتن 
قير 


وما و لد نه سل 0 انعد نه بوره يوم رايت وان كان الم, رقزل 8 ]| 


ؤولده 0 ال شد به أذاا م ق وبرجع روخ بالقداء والمهر على من عله 
ففخ تزوحت راجلا على اندحر أو تظنه حرا فنان عها| فلها ١‏ الخار 0 
عنقت ) أ له ( نحت حر قلا ضار ليا ) لانما دذاتزودها فى | لكمال م 
لو سارح 0 حت محم ( دل ) سيت لهأ امار أنعةءتكلياأ ١‏ 0 
كله حديث بريرة وكان زوجها عبدا اسسود رواه ايخارى وغيره عن ابن 
عباس وعاشة ركضى الله شوم وقول شير فت تكاحى او اخترت شبى وأو 

مثرا-<.ا )بو توحد متها دلبل رضى كن دن وى" أو قله ووم أ ولو 
حاهاة ولا تام فسوي | 3 6 شويع شل دود قلا مير ولعده هوق 
لسسندها ص فصل ص 1 السوب فى اانكاح وفأقساميا نيان شيم ختص 
الرحالك وقد 5 م2 هوله زر ( ذهمن وسحدات ب 2 وا ) 5 قطع دك كله 
( او ) بعضه ( وبتى له ما لايطا به فاها الح فأن لنت عنته باقراره أو ) 
درث ( ندمل على أقراره احل ده 4 هار لية 1 د 00 ) زوى عن مر 

وعمان وان مسع ود والايرة كك شعي يانه أذا مضت النصول الآر 7 2 


0 ة وز فآأن وطنيا اي و ايأ | لشن ) 
ولا السب نه مهأ مأ عه فقهل و أن 535 ل أنه وطميا ( 7 القيل 


فاللكام 5 ترافما فدولو صية 5 فأمس بعنان اد فهاأ 0 ساق العنه 
| فد لعد توت العنة فقن زالت ر نواه . قاليث 


8 ذسما صه ست مس 5 
ظ عنما سقط حارها انا ع لرضاها ه م ك لو الزو ده 3 عنده 20 فصل ١‏ 
5 1 5 
ْ القسم التاق لي ( الدتق ) بإن يكون فرحها مسدودأا ا 


ملؤاوشض اطول أعداة + زر 


والقرن . لم ايك بيت ف 0 8اسسالاه 
ات ات ور جين 
والعفل ) قرم قا الي 21 بان هسه !- جك المراة قضاق مها فرحها قلا 


ا 
| 8 
ا ةا 
ا ع 2 5 
' المفمسيات سك أذ مسكر )0 والسق 1 ) انراق م بوه 2000606 5 يلها أو ف سال 
0 
ا 5-8 م و ول ل مساق رز 2 00-7 3 وجو 2 أى مأ امل 5 9 56 
/ . 
قن 


| و يق 0 ١‏ 0 وأصور 00 00 ١‏ 2 ) و 4 9 0 
5 


0 أى قطع لحي ريسل ) ا"مارود )لم أن مع 
ا الوطى* أو ماشه ز افوا ١‏ كرك 0 08 احدمها حنى واضه 5-0 





0-6 قاذ ١‏ 0-0 نكا حه 0 0 وسحجيولن وأو سماعةه و دص يدك 0 : 


ٍْ 








ل د ين 

اي ١‏ سخ 6ح تيا ميا ليخي عرسي اسوصت ا مسحي م -. 
الأخر أنه ولمس دتما داق تق عأنه 7 لو - تعألا إضم كل وأسودة 
8 درأ هم معلو مه مه رأ لاحر ( كان عى هنا - 2 3 واعحدة 0 
( مهر ) 1 عير قاأ ا اه ١‏ سم ) ال ناث لو دن 5 9 


ين اللذل وان امير 9 م فون الاشرى قر - ون اديه 
والثاى كا الخال واله اشان قوله ( وان تزوحها بيرط السك ايا 
الأول اطاقها ازا قاف رع العلل فشو سنن القن اننا عله 
قبله ولم برجع بطل ل لقوله عده السلام الا أخير 7 اقمين اتاو اران 
رشو نا 0 هو اغالى لعن الله الحلل والحالى إد راوه ان ماجة (اوتال)ثلى 
( زوحتك اذا حاء را سالشهرا وان رضيت أمها ) او نحوه ما عاق فيه اللكا- على 
مرط مستقيل فلا سنعقد الدكا غير زوجت او قبات ان شاء الله مبتمركةواهء 

زوعحكيا اذا كا سيق او اذا نطق عنقا مه لان اخ اران فت نان 
سنت وقلات ونحوه قابه © 5-1 0 زوحتك و ١‏ اذا حل 2. ) 
أو وقت كذ| ١|‏ فطلقها أو وقته كام ان قال زو 0 1 لصوت 


او يزوج الغرب بنية طلاقها اذا خر- ( بطل الكل ) وهذا الوع هو 
نكاح المبخد قال لسار 0 ده رسول الله 0 ألله عامه 3 5 بالمتع4 هام 5 
سال دخلا 2 مم أ ع حدى مهأب عنها رؤأه ”0 ع 5 فصلل 


0 ط أن لأمهر لها 7 3 أل ( لا شقه 4 لها ١‏ أق اا ) أن القتسسحم 


3 
م 7 ٠‏ : :8 7 1 5 
ليا اقل من عسيورة! اق قو عنيدا او شوبرط نه اف فى ادي 
1 1 : سيف 
9 خارا أو 8 0 87 0 نْ حاء باهر 0 وقت 3لا وأ ١‏ أ" لكا- ممأ 03 


يه 
و 


تشسهأ 0 مدخ 5 0 0 ١‏ بعلن ارط 4 اا 4 مشتصى اعد د اه 


اسقاط حق نحب به قبل اسقاده ( ويع السكا- 1 ارو | لسو 


نون ال افق زاداى اللقد لا شبار طن ارملا كدي كيل عه ذه 
. هه 5 ِ إ - .٠ع‏ 
وان شرطها مسلة ) أو قال ولها زوحتك هده ا“سثة او ظ] مسلة وح 
١ 5‏ 1 
ا اا د الت 0 : ٍ 1 5 
. و يفنا سسا 3 
سن 7 0 2 . ِ 5 ممه أ 


ا 


شرطها مععه أو لصيرة ( قانت مخلافه 1 2 00 تشدم 5 0 0 

قأنت اعلا منا فالا تسم تخ ومن 0 0 ) حر انها حدرة 3 
د 

و امأ فده أن كن ل عن 2 م اح الاما قله أخار 5 ابا فرق ع ا 


الزن لجس اسرد درزن سمط اجيس فيروجيد ادن واب جه عع ريو ارادام «وجو سد نط2 بهد يسدر 00111111111 اال اب“ ار 
0 5 


ا نا 





انط اتننافدطت سطدة1777ئتد مقف ةد اللاقة 





. 3 ينذا د 
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وعدي ع بال ل ا ا ا اياي ا 0 بوك سد للا كد عورا اك تان انان عم 1 ا للدم سهد وك رانين بن وور بو سمه ادوع ووادي يني ملوزنيي اس و اد عسوي يفي لخد 
* 





لالس سم سم ‏ سيسة | سمصد ممم ممه سسسب عم _عسمم مدو عت مر يحو عم مسصط ع هه | ع مد مره حي ويكج بده جيم يمو د يوج" ١‏ سيوم رودص اكد بير سمو ندب ع ا جتج ا تح جب 7 1ب 


مر ترم 





: ذ سكم 9 1 ا ا ا الإ اواك 
5 5 8 ا 5-5 1 5 55 
عقده عمد نأه على حك | ) 5086 وشول وولى وشاهدى عدل مهنا فال تعالى 


يي 


ا ايت فاحكم مم بالقسط ( وان أنونا عده ) أع ده العةد قم| 3 


١‏ أو دم الزوحان ( على ح : شعر ض 3 مقمه صدق هن 0 وتو أ صيغه 
او ولى او 0 ذلاتُ ١ق‏ )اذا تقرر ذلك كان كانت ( المرأة لياس أذا ) أى 
وقت الترافع ال: و الأسسالام 2-2 فى عاق فرعت يق على ا زوعده 
عات اف كن و العفد بلا صميغة او ولى أو شهود زاقرا ) على نكاحيء| 
لان ادا الكام حينئد لا مالع منه قلا مائع من استدامته ف وان كانت ) 
الزوجة ( ممن لا موز ابتدا تكاحها ) حال التراقم اق الاسام كدانه 
ترم أو معتسدة م 3 عدتها أو معاقته تلانا فل أن م روها دنة 
( فرق سهما ( 0 مأ 3 اسّدا أأعقد م ا سي ةامة ز(فان وعلى* نه 
سور برلة ؤاسطا ) أو ب 


يا سعر ض 00 النكاح مهم (3 الا ) العتقداه تكاعا ١‏ شم غ ا فرق 


انتما وفيت اقتةداة نكانها أقرا ) عاسه لان 


ع مما 


لمهم أ لاآنه سمأ سور ون 5 ( ومتى كان 02 5-2 أ حد زه ( 4 الواحب 


0 

(ق ان كان وأسدأ 0 002 أو سير ير ( وقعته ان 2 ألا" شى لهسا عار 
ذ. انا سر 

ا مهمأ نضا خم اام م 0 6 أن : الهش 4 ولأ سأ مم4 فر 7 لها و 


أاثل لآن 2 سٍ نا قف 00 ١‏ ون 0 ا د له ا مل وأن قصت النعضر 
مب سيط الما اق نع شين امكل + 
لها 0 الل ع او امكاح عن ١‏ لاسو 2 1 
بان مما | بالا س الام دئعه وأحدة فوسل ينه 0 7 الو سول 05 حم مها 


َطٍِ 
- 
أ 
- 
3 
أ 
0 
0 
5 
2 
9 6 
5 .--" 


اختلاف دن ١‏ او ) 2-5 ) زوج كتاسة 6 كان أو غير كان ( قعر 
2 0 0 ا سكام | الكعا ه ( فا 0 ) أى الزو 
الكنانية عرد كن دل 0 [الفسع انكام لا انه لاحل كاذ 
إاو ؛أسم ١‏ انون ا 0 عسر | الك 0 0 م أحدها ,شل 
دون بطل ) التتكام لقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار وقول 
ولا تقسكوا 5 اللكوافن فاك مقت )1 الأساون دز نالا عن )يادي 
القرقة ص قما4 6 وان 0 ( 0-7 ) 0 لضفه 0 أى تلصف 3 
4 


عينه ( وان اسم 0 ( : احد الزوجن 0 ويم ادن 


والصسين مموميسي مي مو يسيس مع سي يه لب سم ب عيرب 7 سس ييه ا لحم 200 
اجن نك يج امسج ريدي بسو مجو ١‏ عوبف. عرض وسور جيه سواسو حيس سسباسوح هجويو ون بايد ب سبي سا 2 امومع 7+ لراك ل 15 ددم سلا لقا الخاتاقلطة: لاتغرات ”7ن 1 لات الطان”.. : 1 








7 7 0 ب 0-5 


“لجوج السام إن “ نت انظ ا ةس رج 0 وال انط الم الس 5 تجا اا م ل اليصيينتض ‏ سف سس ورين اعة يل ولعي وان اد اتن يز ا ان ان لين 
ووو 5-5 سم | علد حا سييهت 


م 


وقرع داس له ديم منكرة ونحصر فم ( لبت ككل وأحد مليه] لشسم )لمافيه 
س النفرة ( ولو حدث بعد العقد ) والدخول كالاحارة ( اوكن بالا ذرعيب 
مثله ) او مغار له لان الا نسان ينف من عيب غيره ولايافف من عنس نفسه 
00 ردى العيس ) نان قال ردت به ١‏ أو وععدت دلالته ) هن و على | 
و مكين منه ( مع عله ) بالعيب ( فلا خيار له ) ولو جييل | 39 او ظنه ا 
فاق كنا ا لمن جنس ما ركى به ( ولا لم ) اى عي 5 
0 ألا 16 0 فسن خه الماك لطلب من الك له 0 أو “رده أأنه ْ 
شد عه ( فأان كان ا قل الدخول قلا مهر ) لها سواء كا الفسخ 
مله أو منها لان | 2 ان كان منبها فقد عات الفرقة من قاها 50 
منه فاما شخ لعبها الذى دلسته عله فكانه منها و ) ان كان الفسخ ( بده ) 
اى بعد الدذول او الطْلوة 3( لها ) المسهر ( المسعى ) فى العقد لاله وجب 
العقد وأستقر بالدخول قلا سقعل د نه على العار أن وحد ) لانه 
غره وهو قول محمر والغفار م 0د لعيب 5 مى رُوحة عاقلة وولى 
وو كلووا وأن طاقت قل دخول | اك ادها قلى الس قأل" رجوع 
على الغار ( والصغيرة و برسي اي اا ود 
فى الكاحلان وليين لا ينظ ن الا ها فيه | ا والصطة فان قعل ل ممم 
م 0 - د ا ولى صغير أو 000 لاعن ا 
ترونحهما ععبية ترد 95 فى الكاج فان 0 فكما تقدم ( فان رضيت ) الساقلة 


( الكبيرة تجبوبا اوعنينا لم نع ) لان الحق فى الوطى' لها دون 0 بل ) , 
عنعها ولبها العاقد ( من) زوم ( ينون و جدومو ارص)لانق ذلك عارا علا 
وعلى اهليتا و ضررا محثى تعديهالى الولدزومتى) زو 0 5 لت العيين) 
لعد عقد بر على 2 0 ( الزو غير معي حال العقد 7 سوال ل 0 
العيب لعده 007 وليها على" تسبح ) أذا رضيت به لان حق الولى فى 
العقد لا يدوام مه © باب تكام الكفار يه من اهل الكتاب و 3 
١ت‏ حكمه كتّكام | حساين )ا صحةووقوع الطلاق والظهار والايلا ووحوبالهر 
والتفقة وا سيم والاحصان و عيرها ورم عام من ألنساء من رم علمنا 


ست سحا يه لي ع ا ل ةي يد د يي سس ب 


دوي على فافمية و أ فاسيك التكاح )0 اذا أعتقدوا مضه 2 شر عهم ( 
خالاف م لعتقفدون حله فللا شرون عله لا نه لدس ك0 دحدية ) و 
١‏ لانه عليه السلام اخذ اليزية هن 0ك ل 


ساس وعمسيس يبي مم ست للد خم 0ك سس م سس سن ست اوكسي سمسيهة الح 557 سوم ومسي ل ا مد 0 
لو او 00 ب حا لالجو ا اط 2 رم 06( 1212011060 ةؤز 0 تأ اا ااا 77م 


- ين 


كين « اع يي الى ييه ليقام يد ا ةنا ا 30 يد سد و مسحممم 2 1 2 الي ا ل ا ات 
1 0غ 3 ٠‏ م 30 - 5 
مالي 5 كو ل ا ساب لعف 3 0 سل ( 00 أن التصمد حدنات فيا أعاجم محال 


077 0 : 9 0 

دن ( 429 وَأدذت ]عجوو ودعابي وا سان وأعه ودوها ( رشعر هم ا ا 
0 مين 

4 لعاجم تلظ 4ك أو هن أو 


5 نا ا 
5 . ع معارن يه ا دمشحه ار أ سمواه ا عن ع 6 


0 نهو رمعاه 5 لعا | كينا أ ا م 


وسماام 


علطم ا مشاباة م أه وى 5 8 

و 5 0 وأن أعددقها طلاق مر حر 1 و سردن لك الكل أن 

ان 1 أن اق الوق قوف ١‏ فليا مين 0 ) افسعاد الشتمعة ( ومتى 
تعال لي 0 مهولا 0 أو انوت أو م أو دوه 7 وجتب ميس 
الكل 1 اأعفه :الا الو اه 9 لبت 


ردب دل أه ولا لمر ديول 


- حص 


3 نا 


الء 1 
تناج ف 
ا 


قد ااال او تمدو وري أ 


00 ولو أسدؤةهاأ عدا 7 مالس مم ف 0 


ف 


دن به ووه ناهأ ساد م شرعةه وشطارا وي و م أو فزأ 


3 
4 


من نحو » لها الوسطا#إْد فءلى وان اصدقها اانا ان كان اوها حا 
والف ان كان سنا وحن تفن "الل 127 لدان في روا كانت 
حالة الاب غير معلومة ولاله اس أها فى هوت أاسما عيض ع ر)آان 
تزوجها ( على ان كانت لى زوجة بالمين او لم “كن ) لى زوحة ( اام امج ) 


لتك () 0 اوا الى فيه رار اق اهما تسو رار أذا 
أن تروححها على الفين ان اخر هما من ٠‏ لدها أودارها والمأن 1 تر سمال وادأ 
احن اماق اف مض أكنب اونت./ كم ) اتا حلى ( فان عدنا اجلا ) 

به ( واألا ) ميا احلا بل اطاما ( تله العرته ) الساعه عوت أو غيره 
عملا بالعرف وا ادة ( وان اسدقي ا س0 ولا لو ايم 


ص 
5 7 


اص دفيا , 5 5 ودر 1 ين 5 ا سيم 58 © أو ١‏ نكم 38 16 0 
١‏ 


3 ودب ( لها ( هي جياه 1 0 عدم وأن '"زوحها 0 عناكء مر‎ ١ 
متصيويا أو حرا 0 لبه وم حو "ل رسيي د‎ 


مل ١‏ 
0 وان 2-3 أن م / ال من و الما معمنا ( لعنا. ب رو ا َ سد الل ست عله 3 
5915 ثُ 1 : 5 89م 1 0 5 508 ل 
فاه نا 0 0 أوكية و 4 دا زرده اذيك ١‏ عرية6 1 أل ثالي متقومأ وألا 


4 وان اصدقها وأ و عا نرعه #شعان اقل لسار ل دان 558 م 4 
57 | سسا 


مأ شكس ره ثرت وأعحد عه تيع ا على ل جك اال أن درا مال 


لصيس ١‏ وأن زو سيا 0 لقي لها وااف ب لامها ؟ أى الى 0 سكن 


1 7 
لاب ١‏ ات |التسي 1 دن لا والد اعفد من هم أك ولمه 000000 3 


50-00-97 
7 3 ١ 


52 بالقضص 3 النية ١‏ فأو ل ) الزوم 0 قل ادحو 3 و بعك 2 دن 1 


موسي يمي 


للم سمسيا انهم ابم الب - 
لل ل ا ا ع ا نه دكن را مايا ا ا ا لمت و :577 





2522111111 لد “لس نا شق ست سل الا قد ا ا ١‏ 


يه 13 و 3 


ار امنيب بمحسسجن جم مس مسحي بجر جسم “و اوسجت بجر مبجرس سوب بواةساتند سسسب رسي سح« الج موالى كاتا اووواسصيه ا مامح رمسم جب 
ب ا م معو عا - 0 





ا جب 
«متج مت مس ملحي 


كافرد كدت افر ( اعد الدذول وقب الاص على اسصاء العدة ) لما روى ' 
غاالة ف دو طانه 2 أن 20 قال كن ل 0 أمية واس انه ظ 
باع الوليد ل المعحرة 0 من شور اسح يوم | 6 صقة وأن حدى له 
حننًا والعلائف ؤوهر كاف ثم اسم وم شرق ١‏ الج ى + لى أله عأيه 00 مهمأ 


بأستة رت ماه أ هس | نه يذلاف اكات تال 00 تويك أي يهو 5 هلكأ اث 


قوى من اسئاده وقال ان شيرمة كان الباس على عهد رسول الله صلى الله , 
عليه و 5 ا ال ان تيان لقنن لمملا مد 

العدة في ى امماأن 07 اسم عد العدة فللا سكا دمهأ ( فان اسم الأخر ١‏ 
فيا )اى فى ١‏ 


حتى اشضت ( ان ثحهه ) اى 2 اللكام ١‏ 2-7 د الأول ) 00 


لعدة (د 000 عا سسبق | والا ) سل الاخر 


او الزوحة وآما نفقة اليو امن شله وأو ل لس 57 1 11 م اوها 
0 ) أرند 9 أسدهما عد الد حول وقف الاضصي على أشصاء العدة) 6م لو دنا 
ودف نان تاف هون أزتد قل اسطفيا قن لاطباو الا يا قحي 
عد أرمد ( و ) أن ارا أو احدمأ ل 3ه )أى شل الدحول 0 اعال 1 
لكام لاسبالاف الدئن ومن 0 دي 2 من أر ر نعم فحن : ان 
كتاسات اختار معين أزينا أن كان مكلما والا وقف الام حتى كلف 
50 الاحشار جار حرس م لخر أ اها 0-6 أسزئان احتار منههأ 
واحددة 4 باب العداق ِ شال أصدفت 'الراة ومهرتما وامهرتها 
وهو عوص لمشي 6 امكاح أو لعساك 6 ١‏ سس لمعه ( لك بمث اسه 
م ذوعأ 3 السيياء 252 | اموه ار نة اورو الف فهو الاعف و 


1-7 


2 


1 7 ا ١‏ : ا 
8 . ليمك #2 العتّد 0 لقصع الؤاع - كنركا َو 9 تعالى لحا 


- 


( 


شه * 


6 


5 


3 


يكون ( من ار'ماية دعم ) من ال رهى سداق سات ت الى صلى لا 
عأمه 00 ال متها يه ) درخم وض صداق ازواجه صلى الله عليه وسي 
وأن زاد فلا شى 0 7 1 لاحقدر 0 بل 5 ص 00 ) أن يون ١عتينا‏ 
او اجرة تع ) أن ككون ( مهرا وان قل ) لقوله عايه السشلام أتس ولو 
اما من سدد بد فق 0 وأن أصدقيا تعليم 0 لْ 2 ) الاأصداق 
لان الفروح لا تستياح الا بالاموال لقوله تعالى ان تتعوا بإمو 9 وروى 
اأغارى أن د لفن" لضم ع حلا على 0 ع أ قران ثم 


أ 


53-3 3-8 


ا 11111 :727798 0-0 عدر ل طب اتوك 5 0ك 0 
يد 15 #7 








0 يي ال 1 








مود حم يو لجو ا م جيب بجي رسي مه موجمج جني وبيب يدي جو جوع يبر عبتيو جو حب رس مسرو جر عاص ١‏ لججوهيد عمد لجيه وصمسصسسه _سصسمد 


82 + 





يان "تتستتانت االتل نما ةلتق :10017 حر اس يرن 


ا الت 


د ا الصداق ( فل ستول( ا قله نصقه ) أى تصسف 
ااغندان حك ) ا فين | عأءةكالمير اث لهو له تُعالى وان ن طلقوهن مخ فل 
0 ا وود فر ضام لهن قريضة قنصف مأ فر ضتم (١دن‏ غاه ) اى 
الهر ( المفصل ) قل الطلاق لتخص هه لانه غاء مذكها والغاء بعد 
الطلاق لمما ١‏ وق )| |أغاء 1 اميم مر عند أمهرهأ اماو ل م 
اذ اطاق قلل الدخول واطلوة ( له نصاف هته ) اى شعة | العسد ( بدون 
غائله ) المتصل لانه عاء فلكيا فلا حق له فيه وان ا<تارت رشيدة دقع 
نصمه زابدا لزمه آبوله وان مّص نو هزال خير رشسيد بين اخحد نصفه 
بلا أرش وين نصف 5 وأن اعته أووهته اواقضته أو رهنته أو أعتقته 
تمن له تصفف |لشئة وأكما عفا لصاحيه ممأ ودب له وهو حاز التصرف 
ا ااتى ( وان 
احتلف الزوحان ) او وللاها ( أو ورنتهما ) او احدما 08 الأذر أو 
ورثته ( ق قدر الصداق أو عه أو فما يستقر به ) من دذول أو ذالوة 
او نحوها ( فقوله ) اى قول الزوج افنولنة اوعوارةه هيه أله يدكر 
والاصل براءة ذمته وكذا لو اختّلفا فى جنس الصداق او صفته ( و ) ان 
اختلفا ( فى قبضه ف) القول ( قولها ) او قول ولا او وارثها مع العين 
حيث لا ننه له لآن الاصل عدم القيض وان ”زوحها على صداتان سر 
وعللا مه اخد الزا. بد مطاقا وهديه زوج استة لمر ا لين قا شل عمد أن 
وعدوه ولم دوا 5 ها له قصل مص تفويض البضع بان يزوج الرجل 
انه المخيرة »4 بلا مهر ( او ثاذن المراة لولها أن بزوحها بلا مهر ) 
فيصم العقد ولها مهر المثل لقوله تعاللى لاجناح علكم ان طلقم النساء 
مالم قسوهن أو تفرضوا لهن قريضة ( و ) تشع ايضا ( تغويض المهر بان 
بزوحها على ما يشاء احدها ) اى اد الزوجين ) أو ) إشاء ( أجنى ذ ) 
2 العقد و ( لها مهر الثل بالعقد ) لسقوط الشسعية بالجهالة ولها طلب 
قرضه 0 و شرضه ام سيو الثل ١‏ اا 5 لقدره ) لطامبها لان | أزيادة عليه ميل 


[ على 3 والقص ميك ميل على الزو-حه وان تر أضما وأو على قليل 6 
لان لمق لأاعدوما ( ومن فاك مهما ) أى دن الزوحين ( قبل الآيانة ) 


ا 6 صحة التكاح 8 لها مهبر تايا هن ا اندها ً ؛ اى قراباتما 


والحاوة ( والة فرض ) قلهأ سر المثلولؤورته الار 2 لآن ترك أسة | لعنداق 





سعمل لس اسمس سمي سي 5 








بي 35 ا 
ا ا 0 
ب بمج ست ييل ل لس يوي م مسإلل 0 لا | اسل كد للاقسل هله سم للج و ست ع حص كا مسب ميال 07 لحيس ب 
بها 3 4 ف 5 1 0 53 5 5 
1 شصر الو 3 ا 1 شي و 85 أذاء ١ ٠‏ ردم ا( عاب ) ١‏ افيه 4 3 00 
1 ا الم 
1 وي دأ ذأ م 1 ل كن إك 0 قضه بأاسية 3 طاق 56 الدحخوا. : ان 
5335 سبي يها 


3 وأو اانا ل 
نه 5 المقصود من سكام العسوض ولا لازم أعددا مة المهر ١‏ وان 
.وحها 4 4 أى دول 0 مناه ( ولى عار 6 34 عع ساس ألا - )0 بأدمأ 
2 ) مع زشدها لآن اطق أها :وقد استدله:( وان تاذن:) ى تزوهها 
يل 4 ف امار لي الواتر امير تقول فل الاوك سيدا 
للعية عدم الاذن فيا رز وان زوج انه العصغير عهر المثل او ا 0 


59-5 


يي 14 ل زمأ دن امراة م راض بوبه كك 2006 ممصن الى 5 ِ 


م2 


أ 


لزياه _- فرك المصداق ١‏ ف 3 مه الزوج ( ذأ : للد قّ ا ١‏ وأنُ 
) الزوج ) معسمم رأ 0 لصون أاآت ( لآن أألآاب أت 32 قَّ انزو م 


ها 


اناس لادان همه مالم بابز هك ئّ كالو كل 8 جه عس مه ولاب 5-5-5 ص داق 


ييا 
ون قار لوقيو يواد 00 لمان اناا توس كا يوا 0 ا موسياتة 
٠. 56‏ . 0 


0 8< 0 56 
اح و تعلق ساد أة ف و همه او لضدة 2 0 نس مه بسن لأس © و بأد كي د 2 
5 57 5 3 5 سم 
نان و عاق 0 5-08 رف 3 قصل وعاتة المراة 3 2 ع 
أسم و سقو طّْ نصفه الطلاق لا عنع 


ب 6 
| 


قر 
شوش دن 


0 


صدافيأ العقك 5 
جا د ا 
اى ثثراة (١‏ عاء )ع المهر ( الممين ) من 2530 وثرة 


الك 5 وأهأ ا 
نوك فاقوها :ولو تعمل از قل القنكن الأنا كاه فلك" اديه 


ماه 4 أى حك ال معن كقفيز من صدار ول طل من رق : لساك الممن 


' و 0 2 89 
ل( ا ا اوه له . وججايه عامه وأا ١‏ عااك لمر د 4 شل رتش» اسم / وأنُ 


5 


أ 4 ألمي ا معين قل شضه ) دن يام 30 قيفوت شامبا ا 0 أن 
نعما زوحبا ضه عن ) لاله عنزلة الغاصس اذ 15913 ها التصرف قه ) 
لفقي فيو أ ل لا ع ا 582 
ى ف الى الممين نه م نها الا ان محتاج لل أو وزن أواءع و 


3 30 3 . 29 9 مه ب‎ ١ 
الع فللا 2 تصصرقها قيه فل فق م بدلك ( وعاها زناه / أى ركاة‎ 


00 
أعان أذأ حال عليه ش الول من العقد وحدوال م من عبان 1 نطاة قّ 2( 


- 





لعو الا لا سسا لد اهنا المصديدا لد يننا سوج روود 
الج هاوس لاوج ججو وما ب : 











0 
از 0101 2121111111 ب لاه مالم اا اعمط "تقل برلل الست لطم 


40 


“تل متتس لاتب “تاق ل الت "لم25 نامتك 30 ع ممه 








ولأواى ألو عي ج نسليم اأصداق حتى فى تسم لديأ 55 57 يا حتّى 
0 الصداق احبر روح م زوحة رلو اقضسه لها وامت: عت بلا عدر ذله 
استرحاعه ( ذفان اعسر ) الزوح ( المهر | الال فاما |أَغْسر خ ) أنكانت حرة 
مكلفة(و لو بعدالد <ول إلتعذرالوصولالىالعوض نعد وض الو عض لو افاس 
المشترى مالم تك #وجته عالمة بعسرته وتخير سيد الامة لان الحق له بحلاف 
ولى صغيرة وعيئونة ( ولايشنحه ) الى التكاح لعسسيرته حال" معهر ( الا 
حا 5 0 لعنة 0 اي ومن 2 لاعسأة أن 0 
امه منها لزمه لها مهبر مثلها لاله الظاهى قالهِ فى الترغيب ل باب وعه 
العرس ”* اصسلى الولقة تام الشى* واحتاعه ثم نقلت لطعام العرس 
خاصة لجاع الرحدلوالمراة( تسن ١٠)‏ الولعة بعقدوأو( بشاة فاقل ) من شاة 
لقوله عايه السالام لعد ال حمن بن عوف حان قالله تزوحث 7 وأو دشأة 
دادم الي 00 اله عليه وسلم على صقية 0 وضعه على ١‏ نطع نطم صغير م 
فى ال جين عن ان قال جع تحب ان لاتنقص عن شاة ( ونب 
قا ولبعضة )ا 3 اليوم الاول 3 ادس كرو كر 00 0 
رافغى -- - أن دعاة ( الها أ الى الولعة ( أن عه ) الد 
( دل كن ثم فى محل الولية ( منكر) ديك | واي 
ل 0 1 5 0 فكي امامو اها عون اا شن 
0 الله ورسوله روأه 001 ١‏ فان دعاه المفل ( شع أأفاء صكحكق وذ 
الاللاتى كليا ال الايار ١‏ أبربالاياة ران ) از واس 
الثالث 2 هت احانته لموله 0 ميد الوأعة اول بوم حق والانى 
قروو شرنو للفو ارو علة وواء لوطا وف قوفو ين فى تان ند اداك 
يم ١‏ او دعأه . )اهن بها له سواء ( كرفت الاهابة )لان 
الوب أذلال اهل الدذمة والساعد عن الشمة وما فه ارام لثّلا دوافةه 
وساير الدعوات ماحةغير عقيقه فتسن وما م جره ه والاحابه الى غير الولعة 
مسعورة عير ما تم فنكره ه ومن ع صومة وأحب لدو نطراء رمضان اذا 
د شق لاوأعة تر 00 000 | عجارا (ق والصرف ( سد مث أنى هى'رة 
برفعه اذا دعى احدم “جب فان كان صايا فايدع وان كان مفطرا فليطم 
رواه أو داود (و)!! الوا 00 ان حس ) قلب 
ظ أحية الس اج عليه ١‏ سو 2 عليه ١‏ السللام لرحجل اعتزل من 


مله ووبمسسس يس 
لم سد يفا ا 








ظ 
[ 


ا 
ا 
لصت 


0ن 5 


. سمه بمج مسمس لمات مس مووي جح سس سر ب ييا لان + اع ايرب دك سممسداوي ابيا .يق اتتعؤويءة. تليق سد بييب انب8 بط كد اب الونا> ييف يتيللاد: البيياذ ناد :عايب يي 0 ا 0 
ضيبي - 
1 5ن ا 5 أ 3 الم 8 الى 
كام وحخالة ف كمة اشع برهم د م من لما وأ حو ١‏ رمن فغرن قف هاب 


3 1 
وال وعقل وأدبوسى وكارة أو نمو لدان 3 ب كن شه حيها 


تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى امقر قدره تاعايؤها حادم دأداها 
م 3 .هه وى هم أ - 
0001 حزما كت صما؟ يأ )0 8 اميه نه 9 0 فيل ( شعو ابد يبأك و حو ها 
١‏ بالد خول ع واحخاوة ولكندها ولذأ كن ا فرحها ادهج 5 واععاما م 5 
ا 5 


0 كك شر 3ه اي شه تطاذ فه 
ولخلعه قو ان ف ةد 0 شرقة من قا 00 دما و 05ظ لعيدسس4ه 
واحشارها ايديا عله لعا افييو ذأ الا وان طلقما ) أى الزونحه مقو ضة 
5353 أو عير هأ 0 العام ( أ لعك الدخذول ١‏ فلا 4 ع( أ | على جا الأغريون. 
كا تقدم ( واذا افرقا فى ) 000 لناسق 7 ا ختانتب فد ( قبل الدخول 
واشاوة قات 0 ( وا 2 سو أء طاقما أو فت م 0 العقيك ٠"‏ 5 
وحوده كعدمه ( و ) أن أثترقًا ( بعد 2 اعد ل ا عاو 
أو ّ اشر الصداق 0 هدم ١‏ ب يااتعيي ا و اق أعقد قاس|ا على عوج 
وف لعضص الفاظ حد بت عايشة ويا ل أعطاها 3 أصاب ا ممأ( 0 5-5 0 

امن من و طن ( 2 كام باطلل جمع على لطالا نه كاسادسة والمككة ا وكوديك 
( بشبة او زنا كرها ) لقوله عليه السلام فاما ما |ستحل من قرعيها اى 
نال منه وهو الوطى* ولانه اتلاق للبضع يغير رضى مالكه فاوحي المية 
وض 02 ولا 5-9 معة ) أى مع امير (ارش كارة ( 00 : 

مثلها لانه لتعتير سكر مثامها فلا جب ممرة ثانية ولا فرق فما ذكر بين ذات 
المحرم وغيرها والزانية المطاوعة لاثى” لا ع رد ول لمع تزويم 
من نكاحا فأسد شل طلاق أو 2 م فان ابأما 3 تسر ا ولارا ا 


قبل دخول ١‏ 5 لقسمأ حدىر فيص صداقها انال ) مقو ضةه 0 0 


ا ا 
وم يكن 3 استرجاع عوضهمأ فعا الققة زميه ١‏ ف ن كان ) أاأصيداق 


) وجل 4 و نحل ( او حل قل القسليم ( ل لاك مع عن با ضيه 
تاخيره ( او سملت 7 تبرعا ) اى قبل الطلب بالخال ( فلس لها ) 
عد ذلك ( متعبا ) أى ى ملع نشسما أرضاها السام فاضيئةنق العبيدان 


0ك 00 ا للجسيصيوت صتميم.. لمسيي بيصي سملم 5-8 
حنادا +“ إلاهة ب رسيس داحتا زالفا انور 


557111111 ال وي يروما 37 9 الح سهد حاط لجستل اها" لاا علا لا لب ااا اك وميم 1غ عي ع ال لي 0 


4 
لالح د 
يض هر دل ققش :نت طق تتقت ل تلن تتقتقة اللامال اركذ تلاز حدس سبج م 0 رس عم مخض مل ماسرقلة ل ادن[ تسن 


وغض طرفه عن ححايسه وشرله ثلاثا مصا و شفس خارج ا" وك 
شسريه من فم حدقا فاق امنا ء طعام بألا عادة وادأ 00 اوله الأعن 
وسن 1 ايك به قل طعام متقد ما نه ربه ولعده مثاخر نه ربه 57 
ركذ مرخ ا الى الااء واكله حارا او من وسط التصحفة أو اعلاها 
وفعله ماس_تقدره ممن <يره ومدح طعامه وانقوعه و عيب الطعام وقرانه ظ 
فى قر مطلقا وان لتحا قوما عند وضع طعامهم ممد! واكله كثيرا محيث - 
وكيك او ثرا حو فيرف له جام عقثير ساح .كاد [ العقمرة كسس ” 
العين الاجتاع قال لكل جماعة عشسيرة ومعشير وهى هنا مايكون 
بن الزوجين من الالمة والانتعام ( يلزم )كلا من ( الزوجين العشرة ) 
اى معاشسرة الاخر ( المعروف ) فلا يعطله محقه ولا شكره أذ 
ولا نقعه اذ وطة لقولة. تفال وها مز ورهن امقر وف #وقولة ولف 
مثل الذى عامين المءعروف ونانبتى اد ا مع كراهته لها لقوله تعالى 
فان ؟ رشعوهن فسى أن تكرهوا شانًا وحعل الله فيه خوا كزرا قأل 
ان عاس رعا رزق هلها ولدا ثض#مل الله فيه خيرا كثيرا ( ونحرم مطل 
كل واحد ) من الزوحين ( بما يازمه !) لزوج ( الاخر والتكره لذله ) 
اى بدك الواحب لما نه دم ( وان 0 الزوتدة واطره 
|أ- دما مثلها ) وض نت لسسع ولو كانت لضصوة اشاقة وله 3 9 
ى عا ا اس :1 ف مدت الي 0 بع طأب 
١ 0 -‏ و لشرط )قا العقد ( دارها أو بلدها ) فان اشترطت 
عمل بالشرط لا نقدم 0 بلزم اسّداء سايم #رهدة و صحراضة وصصغيرة 
وحايض وال قال لاط زان كر ان وطئه يِؤّذْها فعليها اله ( واذا 
اسقهل احدها )اى طلب المهاة يملع اميه ( امهل المادة ودوا ) 
طلبا لليسر والسهولة ( لا لحمل جهاز ) تخ ايم وكسسرها فلا تحب 
الكداة: له لك ا العزية تين الاجابة لذلك ( ونحب تساي الامة ) 
5 بد ليلا ذقَط ) لانه الل 0 ازدج وللسد اسخدامها 
أ لأنه زمن اخدمة وان :يري تشاوي) نجارا أو طله سيك ودب 


2 الزوج لساي | مهار أ اا 0 وساشيرها ( ا الروسم الاسعتاع 
زوجته فى قل ولو من جهة المجيزة( (مالميضضر ) با ( او يشغلهاعن فرض) 
وه سور لواف ا لع ا السة ى بالخرة ) 


معي يسيب سيوس ساب سامهه ب#جممسيجي ببوبيجوسيو به "مسح سمه ييح ايمسجيوا هوا 








اله علية أأس ونان ون ١‏ 0 هن كيبا ع أ 
شرح 00 نمث حي ولسعى | الأكل ا تقدم ( واباحته ) أى أباحه 
3 متو فقه على صرح أذن أو فق رسنه ) وأو من نابل كرب أو صداق 
خرزه عنه ب حمر من دل عنى غير دعوة دخل سارقا 
خرح مغيرا و الدعا الى الوأعة وتعديم الملعام اذن فيه ولا اكه من قدم 
* بل هلك على ملك صاحبه ( و ان عل ) المدعو ( أن م ) اى قُّ 
أَعة / منكرا سن وحمر والات لهو وفرش حرير ونحوها ذفان كان 
شدر على تيره حضير وغيره ) لاله بودى ذلك فرضين احابة الدعوة 
آله انكر ( والا ) شَدر على تغبيره (ابى ) الحضور لحديث تمر 
فوع من كان «ومن الله واللوم الاخر قلا سعد على مابدة بدار عليا 
0000 اذى ( وان حشر ) من غيد عم بتك ل 
جوبه عليه ومجلس بعد ذلك ( فان دام ) المنكر (أمجزه ) اى المدعو 
عنه الصسرف ( لذلا كورن قأصدا لروته أو”عاعه ( وانعل ) المدعو 
ه ) اى بالمنكر ( وم بره ولم ممه -ذير ) بين الليلوس والآكل اوالا نصراف 
دم وجوب الاتكار حينئذ ( وكره النثار والتقاطه ) لما نحصل فيه من 
ينه والتزاه تزاحم وآن ناخذه على هذا الوحه فيه دثاثة ومخف ( ومن احذه ) 
ع أخد شيثًا من الثار ( او وقع فى “تكرء ) منه شُى' ( ؤ ) هو ( له ) 
ييف عل 1لا لله قوسا تنوه كه لحيك لك ا 00 ١‏ والعجتة 


لان التكاح ) لقوله عليه السلام اعلنوا 3 وفى لفظ اظهروا 


سكا ا سن ( الدف ) أى لضرب نه اذا كان 
حاق به ولا صنوج (١‏ فيه ) اى فى التكاح ( 0 ا 02 
قدوم غارب وولادة وأملاك لقوله عليه | السللام فصسال مابين ١‏ الحلال 


لخر أم الصوت والدف فى النكاح ووه اسان ورم كل ملهاة سسوى 1 


0 زمار وطشور وحِنذك وعود آل فى المستوصي 507 سوأء 
مل لزن أو سسرور ( سمة ) فى حمل من أداب الاكل والتسعرب 
عداو الستية جهرأ على اكل و سيراب واد اذا فرع واكلة نما يليه 


نه ثلاث أصايع و تخليل ماعلق باسنانه ومسم الحوفة واكل ماتنائر 


يعدت 
مغو 


واو ع م لح ع كي المع ل ع ا ان 


لل سهد 


جه جع ماسج جب و م و وتم نت ع لي تدع يا جم ارعيص د كك سد 





2 16* يض 


0 ا ل 0 ضف جحل تمه بج 7ج تطنتات م 1 قم ا" قت 1 011 ” 


0 ولا مجو ا حكم حام لاه عختاف فيه ( واسن 
د الوطى وقول الوارد ) حديث ابن عباس ممرؤوعا لو | ن | سدم 

حين ياتى ادله قال سم الله الاهم جنينا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا 
ولد الإمهيه ا ١‏ تعر © الشيطان اذا مكق عايه , وبكره 1 الوضى “وردان 
نمه عليه السلام عنه فى حديث عتية ان عبد الله عند ابن ماجة ونكره 
رْةَ الكلام ز( حالته لقوله عاءه السلا 0 لا تكبرو | الكلام عند تجامعة النساء 

1 4 رس والفافا 5 ع ( قبل فراغما ) لقوله عايهالسلام 
م اذا قضى حاحوته فلا لامها حتى ايت 9 كه الوط كرا اج أذ 
سعمواى حيث براه | حد أو عه غير طفل لا يعقل واو رضيا و)يكره (أأتحدث.ه) 


مهد 


7 ا كد دف مدق فيد ك1 لجرل كه جد ةيلها عم 


حوب 


53 


بجيو اك كله 


0 ا حدراى همأ له عايه السللام 52 روأه د داود وغيره وإه اع ال 
رطى" لديا كه أو مع | مأ نه لغسل وأحود وه مايه لرسول ألله دلى 
لله انه 2 دن ها له "عييلة داهذدا فى فىللة وأاحدة ( وحرم جمع روحدشيه 
فُْ 00-6 وأسود لغير رضاما 2 لآأن عامهما ميد وا قَّ دلاك ا همأ مدن 


:2522 مت “لل حص ساق ظ كذ سمس جم كا عع لاع مك 8 مص د13 روك مايد 2 + لسسسء ا ١‏ و و ا ل وخا لع لد جد سييست | ادا د 





الغيرة واتقاعهما شير احتصصومة ر وله منعها ) اى منع زوجته ( من 
روج من منزله ) ولو لزيارة انوما أو عمادتهما او حضود حنازة احدما| | 
ورم عليا اروج بلا اذله انير ضعرورة ( واسحي اذنه ) أى اذن 
الزوم له لها فى روج ا( ان رض محرمها )كاخها وعمها ام مات لتعوده ا 
(١‏ وتشهد حنازته ) لما فى ذللك هن صلة اوعدي وعدم اذنه 0005 حاماذ لها ١‏ 
على تخالفته وليس له منعها من كلام أنوبها ولا منعهما من زيارتما ( وله , 
فتمها من اجارة. تقستها ) لاله قوت ته بها ولا لتم اخارتيا: تقنسسنها 
الا باذ نه 8< 0 نميا قل السكاح كفت ولرهتث :3 له منديرهيا ١‏ 
(س ارضاع ولدها من عيره الا يي ) أى ضرورة الولد يانم شيل ظ 
ندى عيرها فلس له مثعها اذا للا قيه من أهلاك نهم سن معصوه4 ولازوج ظ 
الوطى' مطلقا ولو اضر عستاجر اوص تضع ودعلل د 0 ل( ونب 
عليه) أى علىأ الزه قر أن سا وق دن روحانهدق القسم لاى | الوطى * لقو له تعام 056 
وعاشسروهن المعروف و عير احدها ميل ويحكون [ذلة ولملة الا 
تدشان اك ولووعية ايه 0 لسلة من ثلاث ( وعصاده ) | 
اىالقسم ( اليل ان معاشه النهار والعكس بالعكس ) شن معيشته 0 ظ 
شام بان أسانه بالهار د وبكونا الهار فى حقه كالا.يل فىيحق غيره وله ان باتين 


سا0 اوها :د سي ووه ب وديس ون سمه يه مصعصد سس د جو عدبم سح يسوج جه يبع اسه بعد .له ميسيه معتال 
مع 


عد م ا ا 3 4 0 ل 120 









اليم اتج وجا ةف معي وص عي لحي لدي لح ي يسع ميج ييا جه جا 0 ارج ساي سيا سي 0ك 
: يدع قفصي لج 3 مجدي. ...ا بيهم خسري اجسيا:) سيم :بيد جدرء ١.5‏ اليه يسام جب نوس ربوا امعو 





ع ؤم مه 


اميم يرج :- ميجر لمم سيط د يي يسسيييببيط: ين ينا علي سيج امعوري مر 03 
تج قا نج مج ات 75ت اطاط ”5 تقد ههجلا لم تست سيم صميو سوسيسسين اليو دفي ساي بك سان 
لي م يج بز مام ببسي ومسي سمه 





ا - يي 3 98 ٠‏ 5 2 9 
0 الأهن له عا.ة ااام وأتارد نوا سافر ون سا مم 1 3 5 امشترطد ) 


فينو )ا ان ١‏ حمو تن نما قوق يان فرظ وا دنه جم 5 القدم 
« 
حمر 


0 
1 أذا 13 اانا | لعفا » رتنه 
ا و بثك فى أ لاأسم وو همه ااي (3)ئة( ل ( ةو عاة 3-5 م 
أن الله 3 الى من الق ا انوأ ليما قُّ خارص روأه ١‏ مأسدةه 


ورم عن ل ا ادن يل .9 أو امه مر أيه أفة : 3 أح.ارها ا( 5 لازو م أحجار 
زو ته ١‏ عل عل 5 ن خيص ) ونشاس و<ذا به اكاضاكاة مكامه (ق 1 1 


( تجاسة ) واحتاب محرمات وأ زالة وت ودرن ( واخد ما تعافه النفس 


نن 0 و عير ه ) كمافر و منعها 0505 ر لغيه كيه كشالو كرات ووم 


بف 


2 7 و 30 58 __ ٠.‏ 55 3 
قا امات لمم ا قات مله أو زمه ولا نير على تمن أو 
أى ُ - و تيا 


هه م 


سير أو 2 أو لوه زولا ير الدمة على عمل أخحابه ) ف رقاية واأعوج 
من المدهب ل أحارها عايه م قَّ الأانصاف وغير ه وله فاخ ذمية دخول 
دع وكتاشة وشيرتن ها اسكزها لآ هانووئة ولا تكرم عل أفساد ضوميا 
أو صللا مها أو اميأ 8 فصل وبيلزهه 3 أغن الزوج (١‏ أن ست عند 
الحرة ليلة من اربع ) ليالى لا اذا طابت اكثر لان اكثر ما يمكن ان جمع 
معها ثلانا مثاها وهذا قضا كس ابن سوار عند عمر إن الطاب واشتهر 
وم كن وعند الامة آيلة من سبع الم ا 5 4 حرار 
وض ء اأعسم (و)له ا ١‏ ن رةه أن أواف 1 ا ولقار قا أ ف( 
اذأ م سمتغرق زوحابه يسع الأمالى دن ته درة كه الانشراد ف ثلاث 
ليال من كل اربع ومن نحته حرتان له ان سفرد فى لاتين وهكذا ( ويلزمه 


الوطى أنْ قدر ) عليه ذ(كل ثلث ا 1 0007 اعابت الزوحة سرهم 0 أو 


افة اسع أو نه لان أله كيدا لم قدر ذلك شُّ أرلعة شور قُّ 7 


ا 


55-5 


سح ييل 


ذو 
الوطى 


١ مها‎ 


2 
دك3 لقا صرق ا غروةة لاق المنن لا اين عالعتاننه كانية فل ان 
وأحب بدوعها (وان سافن فوق نصقمها 4 أي الخد تسيا 4 8 5 


0ه 5 


0 


عزو وأحجين أو طانب 00 حتا حه ) وطاءت قدزؤمة ودر , رهة ) وم 
( فان ابى احدها ؛ اى الوط 000 الفسية مرة اوالقدوم اذا 
فوق إل سا ده وطلت 1 فرق ا 5 ) وو 5-9 أن ترك ألممدت 


ا 
العا يري و دي 


1-0 تمه متهت 7000082 اه امه المع م 





7 اباب بيد 


لفن 
اي ل لت ا 0 :1 املتتمالظ اتاع لانت لالشططف علاطت ستاك “دان حلاتة لالط 5 تارجتال <ا تتلا 1 لاقسلطظة 2 رتنارت تتتة الاق اتقاست ست حتة ل ةلنقامةق تت لقت :5 


3 


تو اننا لفسا ايان 0 أو َه وي د 


أو 00 هه وعظها ). أى 0-7 وقهاأ الله على وذكر مأ أوحجب الله 3 
ن اق والطاعة وما ةع ها من الاثم الخالفة ١‏ 97 اكترنق) فين للشو 


بد وعئلها ( م رها فى لض مجع 4 اى ترك مضاحعما ( ما شاءو ) محرها إ ى 
كلا يأل" 4 ه أيام 1 فتحمل ليث الى هس نر ت ص قودا يا بحل ليم أل تر 
نأه فواق ثلانة ابام از فاق اضررت) ند الع الد كول ( شيا ) غترنا 
يو 0 ( أ شد دك أقو له عامة السلام ١‏ 9 احدم أ همس | نه حال العيد 
شا حعها قَّ أخضى اليوم ولا تربك على مامدمر © اسواط لقوله عله السلام 
اد حدم فوق عشسرة اسواط الا فى حد من حدود الله متفق عليه 
يتنب الوجه والمواضع اخوفة وله تادرمها على ترك الفرايض وان | 

/ طظُي صاح.ةه المي هنا ا ش < 7 شمر ف عاءهما و بلزمهما اق فان 


ذر ونشاقا بم الام ء ب بعرفان امع والتفريق والاولى من 





1ط كس سلس عمد حي لا ب يهلد 2 مم عع ةع يو يي 
ع يس ا ا 2 2125 


هه | بوكال: 16 الى قعل !ا مَنئْ هو و ا رلق العساق ص" أق دق د 
1 يبأب ا خلم 3 وو قرأقٌق 00 لعوضص أله اظ صمو صة عى 

لأف لآن1ا 0 تمسهأ هن الزوج م تخلم | 0 قال 5 الى هل * ن لبانس كّ 
6م لاس ليوك ) من 2 تبر عه 14 0 ن'الرشييد غير اجورفله 
من زوحه وأ 0 ى 2 بده أعوض ) ومن ُُ زا فل" لبه يدل مال قف مقابلة 


خم جع و د 












اضين : ال ركس فصار كالتبرع 0 قاذ 5 هيت 1 الزوسحة ( اق زوحها 
خلقه ) ايج الم والخاق لمع الا صورته الظطلاهية وحعها صورته 
اطة إاو ) كرهت ( نقّص ده أو خافت اعا بترك حقه اج وم لقوله 
لى فان م ان لا نما حدود الله ذلا جناح علمهما قما افتدت نه نه و لسن 
ابتها اذا الا مع انل رمن مورها وعد قدا بر وا ) ان صا 

الع بل بينهبما الاستقامة ( كره ووقع ) 0 ثويان عسفوعا اما 
نه تالت روحها الطلاق م غير مأ بأس كرام علمأ راحه الحنة روأه 
أسة الا النسائى ( فان عضلها ظنا للاقدا ) اى 0-5 مه ( لمكن ) 

(١‏ لزناها او نشوزها او ثر ثها فرضا ففعلت ) أى أقتدت منه حرم 
2 أقوله تعالى ولا تعضلوهن لنتدهصوا سعص, م ا إلا أن اتن 
سه مدنة ذان كان لزناها أو لوز هأ أو 5 فر ضَاأ حار 2 لذ نه 
رها 3 0 خالعت الصخيرة والحنونة وا لسفمية 1 وأو باذن دف زآأو أ 


بي ومس ميسن ريسيد مهوي ١‏ عبد بيني سيوس سويد عه 
1507 اانه 1ك سد ‏ الب ‏ مونب 2 





3 34 
نلق د 
4 5 0 
ين سن !مط لطتة متت 2 ا ل ل ا ا 


0 


وان شعوهن الى محاه وَاذان بعضًا ويدعوا عضا اذا كان مسسكن مشا 
) وتشسمم / وحوا ( لخايض و شسييا وص إضصه ومعمية ) 5-8 دام 
وغول مامونة وغيوها كن اذا او ظاص منها ورئقاء وحرمة وعرزة 
لأن القصد سكن اع وهو حاصسدل المدت عندها واس له بداء 
ف قسم ولا سفر باحداهن 0 قركة الآ رضطهن ( وان فرت ) ( 
زوه 0 بألا أه نه أو بأد نه قي حاحدما أو ا اعون شعرة أو ) سينا 
( المات عنده فى فراشه قلا قسدم لها ولا نشفقه ) لانمأ م 5 
وأما دن ارات 1احتمما وأو أذ نه واتعدر ألا تعتاع دن حي ممأ ورم 
ان سخل الى غير ذات للة فها الا لفسرورة وفى نمارها الا جه 
فان بيك أو جامع زمه القمسشاء ( ؤمن 0 "يها 0 بأد نه ( 
مه ادق الروج ايا بكوك امرك ا لور ار 
لان اق ف ذلاكت زوم والواهه وفك رضسا ( أن رحعت )ا لواهية 
فعي ليا و د الو عها قه لامعا ص4 لتقام حلاة ألما 
( سم لها مستقبلا ) رجوعها قه لام (١‏ مض الماضى 


9 | 5 سوم ا 3 5 ٠.‏ 5 مع ” !ل 
ققالب إسه ادك سح ويك 6 رق ده ندل 0 و ددمة له سم 


015 


1 


-- 1 5 
سكأ أ وولعود كحضم 
3 


رجوعمأ و لسن لسوبه رذع قّ وطى' بان سسأت وق سام بين أماه 
ُ ولا سم 24 وو أن عَنى ساسك ) ات 4 0 ت أولاده ) أت له تعالى 


فان حم أن لا ١‏ ليلب بع لو | وأفواحدة أو اناكم 2*8 م (: بل بهذا ) اميد من شاء 4 
مون 0 دي 0 و عليه أ لسابو ان َم اناك ى أسمم ع عام ل ان 0 
بكرا ) ومنه غيورها ١‏ آقام عندها شعا ) ولوامة دار ا) عل اناه زو ) 
ان تزوج (ثيا ) اقام عندها ( ثلاثا ) ثم دار لحديث الى قلابة عن اأس 
من السقه أذا 2 اك على أاشدس أكام عندهاأ مسسامعاً و تسم راذا راسم 
! سينا 
اليب اقام 5 ها بأبذيا 3 سم وال | بو قا به لو سات قات أن دا 
رقعه الى الى صنى عي سه ددا الشئؤان ( وان أحست ) الس أن 
.0 قَّ 


شم عندها (( سسسيعأ قعل وفقغى منا م ( أى مأ ل السسييع ل لاءوأ 1 دن 

ضراما شد بث أم 29 أن ألنى صل الله عليه سم 1 نزو سدمها أقأم عتدهأ 
ظ أذ نه ايام وقال أنه لق نأك فوا على أهلك فآن شنتى سيعت لاك وأن 
| مسد مس للك امس اميا ليا روأه أحرد ومسم وعغيرما 2 قصال قُْ 
ؤ النشور د وشو ١‏ معصدما أنأه فم و- علها ( ماخود من اشير وهىو 
ٍ 
| 


ما أرنفع من الارض فكانها ارتفعت وتعاات عما فرض عابها من المعاشرة 


4 


ا ا ا 00 
ظ شى والأسقاط ,د له المسامحة ( فان خالءنه على 0 ا أو ) حمل 
(أعسااف ال بدتهأ م ن دواعم اوم اع او على عبد ) مطاتقى ونحوه 
١‏ 1 بلع وله ما ا وما فى سبااو 5 ( قله مع _ امل 2 
فما أذ 00 على #2 عل 0 (95) مع عدم التاع ) فها | ذأ خالعسها 
١ 0‏ و ) مع عدم ( ( العيد ) لو خالعها على ما فى سما 
من عند (اقل معاه ) اى اقل مايطلق عليه 0 مع هذه الاشا لصدق 
الاسم به وكذا لو خالعيا على عبد مبهم او كوه له اقل مايتتاوله الاسم 
(93) ومع ع دام ا اير على ما سدها من ير 
(ثلاثة )؛ دراهم لاما | ل امع له فصل واذا قال 6د 6 5-0 
0 ؛) اعطتى 0 اه ف الغا اف أن اعطتوى 
الها ذانت طذا ى طلقت ) بأمنا ( عطته ) او ا الأعطا 
لوحود المعاق عاءه وعللك الالف الاعطا وان قال أن اعطيتى هذا العسد 





م و نيان 


اميه سايم الملع 





سس ب سا ممصم ' تدحت 


فانت طالق فاعطه ايأه طاقت ولا شىء له ان خرم معيبا وان بان مسق 
ئ الدم فقتل فرش عه ومغص ولا او حرا هو اق لعضّسه م تطاق عدم صده 
الاعطا وان قال انت طالق وعليك الف او الف أو نحوه فضلت يلحاس 
بانت واسعحقه والا وقع رجعيا ولاسقاب باسا لو بذائه بعد 000 
00 الف أو فى ان اناطلس ا انه اي د 
ؤ د ولو م يدكر الااف (إنت واسحقها ) من عااب نقد اليلد ان 
| احابها عل ولا السوال كالمعاد فى الخحواب ( و) ان قالت ( طلقى 
ا 3 فطاقيا ثلاثا استحقها ) لانه اوقع ما استدعته وزيادة ( وعكسه 
بعكده ) فلو قالت طلقى ثلاثا بإالس فطلق اقل مهما م حمق شيا لانه لم 
م للا هات العوض فى مقابلته ( الا فى واحدة شت ) من اللاث 





يتمق الالاف واولم تلم ذلك لامها كات وحعات مالمحصل بالثلاث من 


الالو والتحريء حت 2 زوجا غيره ( وليس للاب ام زوحة اسه 
الصغير ) او اجذون ( ولاطلاقها ) لحخديث اثا الطلاق لمن أخذ بالساق 
رواه اءن ماحد نار لاسي ل 8 انية: اقيق ف 
مالها ) لانه لاحك لها فى ذلاك وهو دل لل ال فى غير مقابلة عوض الى 

فهو كالتسير أن دل ١‏ أعوض من ماله صم تح كلاجنى ونحرم خاع | سك ب#إة 
ولانصع ( ولاإسقط | 0 ره نالوق ) فلو خاامتهعلى شىلم 10 مالها 


ل ههه سامسسج ممم د ام رفتتلة مس 





سس ون هت مدص دست اح حون سر عي موحي صر 


“جو سس 71 30/737711 قله تي لس مس لطس قد مجر 0707 5 





م 
رس ا ادع 


يي مسي ججزا يب سب بحمو مد مع سيوج جا وج مص ميد ملسي جيب سم لح عل مويل 


ك 
1ت لبس ابس سججيج مسومو مرجم اج 0 انح ما ا م ااام لا 
بسي رسب وعدم «بيووابب جببب عاد بسو ب ببس بو سوبا بممسديي ب ١‏ مياد ١‏ يميم ١‏ سب وي صم سكصوبس سوم اعمس مسمي ‏ لمووجس مسمس بو سيم و ستيس اسع 
٠.‏ 


5 1 ( آلا 2 لسر اذن يدها 2 أن د ُ لوه 0 كن و - 3 ني 
ا 


9 ا 1 
نشتح تبرعه ( ووقع العللاق رحعا 0 يكن ثم عدده و ركان ) اع 


لمك توق 0 بلعل أ الطلاق ١‏ و ينه ( انه اسحق , نه عو فيا "اق رد ع 
5 و 

لفل ١١‏ الطلاق و دده قلغو و شص عور ص اكلم رو إى سيسات وأو ف ييا 1 
ب , 04 00 | 0 لد لمم ا 

حورأ عايسه قاين وولى الصغير وجوه و 2 اديع أ ْ اسه 
0 فصل واخلع بأقغل عر م اأطلاق او كناته 3 أ كناب الحلدق 
) وغصده ١‏ 0 00 ) لان إن 00 دل 3 2-6 لعيك تعسيايا 
لمت 0 تس :. 0 فأددت 0 5 2 35 0 ٠‏ فسييى ١‏ م ا 


م 


قلا ا عامما 0 الو به ثم 0 ذان طلةيا فلا 0 5 0 بعد حبى 
2 زوحا عيره فد" ر اعلاءقتن واس شاع وتطللقة عدما فلو كان |عكا 
لكان 56 ألعأ ا الع باردتك وارانك وو انك 5 5 2 00 له مسسءك 
أو قر مله صحكى وال وبدل عو ص 0 ومع 1 مه دن أهايا 1 معائماأ 
ا ع م ا (ه)روى عن ان 
عباس وأ بن الزبير ولانه لا علاك يضعهأ ظ 0 ا لو 
نص شرط الرح-جعة فيه ) اى فى الجاع ولا شرط خسار و عم الع فشهما 
آوان 0 فس عوض 26 ١‏ لصم لاله لا علاك 21 السكاح - مقنئضص 
0 أو ) خالعها ( حرم ) انه تحمر وحشرار و مععسة نا 5 3 
لخلع ويكون لغو | اوه عن 0-7 0 و شع الطلاق . سيول على ذلاب 
: ان كان يأفظ ١‏ لطلاق و طته) ا عن العوض وأن خالءيا د لى 
مك 0 حر ]| او مسو م ته وّ لمع على ر ضصاع ولده ولو 
أطاقا و ستصرف ل ا وو عيما ثأن هات ل جع رةه المدة وما قورف 
إوما 7 خ مهرا ) من عان مالية 3 ممشعك 3 مباحة نا أعلاء اع به ) / “هوم فو له 
تعالى فأ" حناح علهما فم فها أفتدت به 32 ) حاعها ) 1 ما أعطاعا ( 
لقوله عله السلام ف حديءث حميلة ولا تزدد وه 3 الداع اذا لقوله تعالى 
فالا حناح عامهما فم 00 به روا ن عتالعت حامل فق سينا 27 ( وأو 
فنأ أ الفقة ة لحمل لها 2 الحقة قُّ حكم | لماليكة لهأ 07 ا حمل ( واصع 4 
الخلع ١‏ بالسبول ) كالوصية ولايه ل ده من البضع ولس عافيك 


م جج ا د 


# 
5 


لعن يياوةة وود ند نك #يياريز :انان 20 ملف ناد با بييووياء .00 لدي" رع ووو ا ل ل الس الل اا ني 00 جه عجعج حل الس صم را لي ا س7 يت ل ري يي بوسح لح لين ل سا0 


المكراق. طوعا بولق اطق كاؤنة اوسياقط 8 :زه دون الأغيان وز الوذ 
سار اقواله وكل فمل يمتير له العقل كاقرار وتذف وقتل وسسمرقة 
( ومن 9 عأيه د على الطلاق (ر طي ) اى اثير حق مخلف مول 
ابى الفيئة فالجبره الخام ( بإبلام ) اى عقوبة من ضسرب او خنق او 
نومأ ( له )اى الزوج ( أو ء لده أو الخد مال إضيره او هدده باحدها ”م 
اى احد لوراك من الايلام له أو (ولده أو اسملء مال ( التمسره دادر ) 
على مأ هدده نه سلطلنة او تغلي كلص وكسوه ( اعان ) الروج 
١‏ اشاعه ) اى إهاع ماهدده لا به فطلق ثعا لقوله م شع ) العالاق حيث 
م رفم عنه ذلك حتى يطلق ححديث عايشة مرفوعا لاطلاق ولا عتاق 
فى اغلاق رواه احصد وابو داود وان ماحجة والاغلاق الا كراه ومن 


قصد اماع الطلاق دون رفم الأكراء وقع طلاقه كن أكره على طلقَة 





فطلق اكثر ( ودع الطلاق ) باسنا لا الطاع ( فى نكام مختاف فيه ) كيلا , 


ولى ولو لم توه نظاق و ل شق ووديدا شسيكن هلولا كرن يفا 


قُّ حيض و شع الطلاق ( من الغضيان ) مالم م عله كاوه ) وو *له ( 
اى الزوج ف الطاز قل ايوم 2 توكيل مكلف ومميز يعقله ( ويطلق ) 
الوكل ( واحدة ) فقط ( و ) يطلق فى غير وقت بدعة ( متى شاء الا 
ان يعين له وقتا وعددا ) قلا ستمداها ولا يلك تعليقا الا محمله له 
( وامياته ) اذا قال لها طاتى سك ( كوكله فى طلاق نفسها ) 
فلها أن تطلق نغفسها طلقه متى شاءت و بطل برجوع قعسل 
اذا طلقها مرة »# اى طلقة واحدة ( فى طهر ل لجامع فنه وتركها 
حتى تنقضى عدتها فهو سنة ) اى ذهذا الطلاق موافق للسده لقوله تعا 

أذا طلقم سيا فطلقو هن لعد مون قال اءن مسسسا تود طاهى ات س غير 
جماع لكن يستتى من ذلك لو طلقها فى طهر متعقب لرجعة من طلاق 
فى حيض فبدعة ( وتحرم الثلاث اذا ) أى يحرم اماع الثلاث ولو بكلمات 
فى طهر لم لصوا فيه لآ بعد رحعة أو عقد روى ذلك عن عمر وعلى وان 
مسعود وان عياس واين عمر شن طلق زوحته ثلانا مه واحدة وقح 
الثلاث وحرمت عامه حّى م زُوحا عيره شل الدخول كان ذلك أو لعده 
( وأن طلق من دخل "مها قُّ حسض او طهر وطى فه ) و إستين حملها 
وكذا لو علق طلاقها على نحو اكاها مما تحقق وقوعه حالما ر فيدعة ) 


لا ل مسد يويد عصرم برس واسسجيم ١.‏ حب سي يله اح لعج ييه ياحيماد هد اعمس مسدب عويحميه لمم سد لسع يريج لحاسب يجيي عع مسد يي رسي ممه وموم بسيو مج جا يميم بسي بح مسيعع جدي عي بيده بيع بج مده سي لويد سمي 
التع دا جعتين بر ادن اشيج لو وه ابالانجمو احج ويطك المع مدر يعحرون 10 ممضحج ولحو موبطاجل اط عد أن <<7+١‏ يدجن بيد عدن ناخد لها جوم بسحامعصيلت ل بعلت" مد سو عا ودح ولف بيد مدحد حاحه اهدب نل لجوا لجس سيد صو جور لزه عبد سيوم طم بده سحرميه عدا دجام اجيج هنو 0 ممسيبسوي و «بزه رس جر ىه مفوروو وري ١‏ «بسوسو ب ص اجيج بورسو دج سحو ورت 





27 : ب ص 


تقذ 2 لخشقنتت ”5 [7177727- تتستات لق لالط مقا 7011.21 هيزة ب ني امواطلا اتناك ل سما بد لله فالس كس "8د ل سظ مستا حمر موك كا 


ن -حقرق زوحة وغيرها لكوت اكنا وشايكة سبش 3 عله ١‏ 
نفك دان كاد النوق وآ عاق ظطاذني تسق اكول دار 
مم اها قوحصدت ١)‏ ألصفة حال سو ادها ١‏ م اليا 1 أ عد عامها لعاك 
دود الصيقفة ( فوحجدت ) أأهدقة ١‏ بعده ) أى نعد امكاح ١‏ طلقت ) 
كذ أو حافت بالطلاق 3 يأنت 7 عادت الزوجة ووحدد مانن عامة 
طاق لوحجود الصفة ولا نحل شعاها حال اليئونة ولوكانت الادات 
' تقتضى التكرار لانها لاتحل الا على وجه نحنث ه لان العين حل وعد 
العقد شتقر الى الملاك فكذا الخحل والحنن لاحصل شعل الصفة حالاليذونة 
لا تمل الهين به ( كسق ) فلو علق عتق قنه على صفة ثم باعه فوجدت 
( 27 ثم وحدت عتق 1 سيق ( والا ) نو حد الصمة لفك النكاح 
الملاك ( فلا ) طلاق ولا عتق الصفة حال الذونة وزوال المللك لانهما اذا 
سا صلا لاوقوع 


ظ 


و فى اللغة اأعخاية هَال طاقت الناقة اذا سرحت حمث شات والاطلاق 


رسال وشيرها حل قد النكاح أو بعضه ( ساح ) الطلاق ( الجاحة ١‏ 


نسوء اخلق المراة والتضرر ما مع عدم حصول الغرض ( و ره) الطلاق 

لعدمها ) اى عنسد عدم الخاحجة لخد يرث أبغض ١‏ الخلال | 0 الله الطلاق 
لاشتاله على ازالة الكاح المشقل على المصاط المندوب الها ( سحب 
غسرر ) أى لتضمررها «استدامة التكام حال الشثقاق وحال حو المراة 


لى الخالعة ليزول عنها الشسرر وكذا لو تركت صلاة او عفة او تحوها | 


هى كالرحل فيسان ان تلع ان ترك حق الله تعالى ( ونجب ) الطلاق 
للابلاء 2 على الزوج المولى اذا أنى الفسئة ) ورم عه ( وان سأنه 
ا 1 3 . 3 7 5 1 ١‏ 

2-39 من 2 كنت 0 6 ذدج ْ, مسال لعقله 1 أى الطلاق أن ادم 


الكام رول ين اروم يدرت انا الساز قلي د بيجا نز تدم ١‏ 


ومن رأ عناة . امع دقان ا ون وهتهمى عليه ومن نه رسام أو 


شاف ولام ومني شمر لب 0 | كرها أو اكل يجا ونحوه دا ١‏ 3 


لبرت 0 شع طلاقه 1 لقول عى 1 ألله هفاكل | الطلاق اد 


للاق المعتوه ذكره اأخارى فى وت الآنم) فقع طلاق | 





ليوج سب وميس معيو سبي دم بوبجدد باشو معام بماد جنب :جنيب وبع سس دعص روسمجي دده جبسبععج د ب بجوي سد 








> حر ا« ااا 


لجسو 


ل ا ل َّ 


اج يا ا مت 





ا ل يي يي د عدي سمهي 7 سيف ع يي" جو ميا ادك عسوي سي ست وي 0 لصيس ييه 


م 0 
ديد يب الوط ا ا ل ل ين المع رديه بسسيم 
03 3 - 0 





د ا 
راض عه لق رمعل قا ل مطليدد 


و 


لضا الا ل ا يبيد 


5-5 


لع كك م ممعخصد ة”*” ل شخ ماعب ممع مطسك ولو 


00-0 
عم اسم 


ادر عه 
م ٍٍ 
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حب مويه رح 
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“م ل ا مرج لج 3 5 7ق جوع اوت ركم 


مب ب ب و للمشسام ‏ لتصسيسيكه ابلس سيو الم الي ا رج تن س ريعي 


1 
إ 
إ 


1 
ظ 


2 ل" عه 


الس جرس آ- سح ع دح كسح ده و دن ةفاقت 





وتزوجى من شانت وحللت للازواج ولا سول ىاف الاستياطان 
7 5ك 1 1 7 لاس 

واغقتك وغطى تحدرك ل مسي ل ) الا به ' | فيه ) م 

لاطاعة الواحدة زر و اخ رح وأذهى وذوق ونحوعى واعتد 

غير مدذول ما 3 وامشرى واعارل ولسيية دن اد داق أ 

اشييهة ) كلا حاحة الى فك وما بق ثى #بواغتاكة أله وان الله : 


1 


و أده ل اراحدك مى و حرق 03 وآه مل 5 0 0 رايسم وما مم 
: 57 ا 5 0 
تين مأ شدم 0 ولا 8 بكنابه واو 1 ا ١‏ طأاهضرة لاق أ 
لامعط ١‏ لا نه مو صوع 0 00 م4 وا إسسيه شعن 1-0 الأراد ته 


١ 0‏ الا هال ذ_ رمه أو : هال ) عقب أو 1 حال 


ل يه 0 
سوا لها ) فيمع الطلاق قى هذه الاحوال بالكتابة ولو م سو 
( فلوم برده ) فى هذه الاحوال ( او ) اراد ( غيره فى هذه 
شل حكما ) لاله خلاق الظاهى من دلالة اخال ودين في 
ا 3 3 والفة ملعتي :و الطامية اذك وان توي 
الصو اع ات ارعان ران قورة وعائقية اف 
(49؛ شع 9 مالو اه انمو يق اولظ 1لا كىن فاو ابر 
فقط فواحدة وقوله انا طالق أو بان أو كاى او الس قن اا 
ارك الله عايك ونحوه لفو ولو نواه طلاقا # فصل وان 
ازوحته ( انت على حرام او كظهر ات فيو ظهار ولو نوى .ه 
لانه 3 ف فى تجريها ( وكذلك مااحل الله على حرام ) او ا 
حرام وان قاله غهرءة نخيض اد وه ونوى انها محر مه به قله 
ذال ها سيدا ااه على حرام أعنى نه الطلاق طاقت ثلانا ) لا 
واللام للاستغراق عدم معهود نخم ل عاءه ل وان قال 0 
فواحدة ) لعدم مابدل على الاستغراق ( وان قال ) زو 
-_ وايزر وقع مانواه هن طلاق 502" 
طنها لار 4 ولا طلاقها 0 نعنيا فتهيا الكفار ة كنت 
سو شيا ) من هذه الثلانه ( فظهار ) لآن معناه انث “ل حر 
والدم ١‏ وان قال حلقت بالطسلاق 0527 لكر م يكن 57 
( لزمه ) الطلاق ( حكما ) مؤاخذة له اقراره دن فما بذ 
الله 00 وان قال ) ازوحته ( اميك مدك ملكت ثلاما 


مسي ممجبحي بهم لومي يا بد لمجم مسوم بيس لمعيل 


5 ا سم ميم موري بيد 7 لانت امم ميس لي 
ع يت 7771ل ب زا تالطب مطل الي لتسدة *77 اده تام عع إن مذاا ةتس تا جملا مم 





ص 5 ب 


[ ادبن فووانيسير فجي ابت" بعد وان جنا عم 7 .ين متقاوني .نيان م حوفت ديديه مهدي بيجي تع ين سيا بعاد ةزع ييو يواه ب اموق اد سسا مم دح ا ش يدت او نوو ينيو الور سود عن 2 تج" مارج و سس 
200 ممم سس لف اي سي 0ك 3-4 - ادا عم السسسي ‏ لمسيوسي لق 


ى فذلك طلاق بدعة رم و( شع ) ديت ابن تمر اله طات اصراته 


5 : . ا 5 
7 سحأ م ض قاصيه اله ى صصلى ألله عليه 3 م . حدم أ رؤاه | أماعه أ ألا 


ادف ( ونسن رعدمًا ) اذا طاقت رمن 0 سل بك اءن عمر (١‏ ولا 
نه ولا بدعة ) فى زمن أو عدد ( لدغيرة والهنيية 0 مدخول ها 
رمن بأن ) اى طهر ( حملهسا ) فاذا قال لاحداهري انت طالق لاسئه 
طاقَه ولاندعة طاقة وقعتا فى الخال الا ان عرد فيغررالايسة اذا صارت من 
هل ذلك وان قاله أن لها سلئة وبدعه اأخرة 0ك 0 ّ 

غك حالها اذا وص مرحه ) أى صرح العللاق وهو 00 
10 00 لصسسر و ب كنا لاقنك وطالق ومطلقه اسم مفعول ( غير 
ص) كطاق (و9) غير )0 مضأ رع ) كتصلقيت | (و) غس ( مطلمه اسم ذاعل ) 
إأز رشع فى هذه الالفاظ الثلاثة طللاق ( فيقع ) الطلاق ١‏ ه) اى بالصريح 
وأن لم سلوه حاداوهازل ) ديث | فى ضارة ترقعة نأزانه حدهن حك 
رهزلهن جد اللحكام والطلاق والرجعة رواه اخمّسة الا 
لنساىء ( فان نوى بطااق ) طالقا ١‏ من وثاق ) بتع الواو اى قيد ( او ) 
وى طااما فى نكاح سابق منه أو من غيره أو اراد ) ان شَول ( طاهي|ا 
نغلط ) اى سدق لسانه 9م قل ) منه ذلك ز حكما ) لاله خلاف 
ما شَتضيه الظاهي ودين فيا بينه وبين الله لانه اعم ته ( ولو سيل اطاقت 
مراتك فقال نع وقع ) الطلاق ولو اراد الكذب او لم نوءلان لم صريم 
فى الخواب واطْواب امسر لافظ الصريم صر ( او ) سيل الزوج 
! الك اهساة فقال لا وار لذ فين )انرا وي الحتنااك ر ل )ا بطلى 
0 الى نية الطلاق ولم توحد وان اخرج زوجته من دارها 
و العاميا طعي | ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان تصرا ومن 
اق بذيم من زوحاه بم ثم قال عقنه لضمرتما انت و اأو مثاجع ها فصريم 
يمأ 20 صر م طللاق اصراته عا سين وقم وان م موه لانها صرضحة 
به فان قال لم ارد الا تحويد خطى او عم اهلى قبل وكذا لو قرا 
ع وقال لم اقصد الا القراة وان أنى عر السااق عقف ١‏ قر 
0 فصل وكنابته # توعان ظاهية وحفية ( فالظاهرة ) 


لمر 
0 
مها 

ا 

0 
١‏ 
5-2 
2 سمي ع 
دا 
- 
0 


للخو و 0 حو نت خاءه و 2 بد وان وسة واسلة . 
ف مقطو عة اوسة 0 و ل 0 0 5 فانت ارم ( وحدااك عسلى قاريك 


موسي يهشي تصن ١‏ الدمد لسعب يجين تمسيوة . بسي وجي لبو 3-3-7 32 0ك 
بورج مان با دب نري 





5 سم عه ا ال ل 
معي :ةي جات [عو حي 3 كا مووي د ا 1 سي نا 


ظ 
ؤ 


لطي سمت 


مص عمية للف ع بعس ير أ يض ع لظ لسعو مس عله الس اسلا وبع بود إلآذب نه © ممح وده مطح سهد على كيل< “7 لي ولب 8 كد 


بيت يده 00 لبه جيف و 


مله 5 هيه 





الأ "لالم “77 لم01" “١‏ انالا اللشتتاك لح «انتمة2077 للد امول سه عاق “اع لم17 فلن عه جف نا ل اا 11 5-2 ابس يي ساك “1 شق شتلك لد تله مال ةا 


3 سعرك أو طفرك او “تك أو نصرك أو رشك ط | 3 ١‏ اماق 0 
فى ذلك ؟طلاق ( واذ قال ) لروحة ( مدخول بها انت طالق وكرره 
عىرتن اق لان ذ ( ونع افيف 21 دقع الالاى عدم | 0 أر 0 
ص ”ان ا 00 3 ليا رقم ثلاثا لاله الى 0 الطلاق ( الا 
ان ينوى ) شكراره ( ا قدأ 0 ) بان يكون متصلا ( أو سنوى افهامها ) 
يق واسيدة ا ما راد علبها عن الوقوع 53 الث قد المتصلل فأان 
نصل التاكرد وفع ايصا لفوات شرطه ( وان كرره سل ) بان قال اند 
طالق ( بل ) طاأق ( أو 6 ) ان قال انت طالق م طالق ( او الفا ) بان 
ات طالق فطالق ( او قال ) طالق طاقة ( بعدها ؛ طلقة ( او ) طلقة 
١‏ قاها ) طلقة ( أو ) طامه ( معها طاقه وفع تان ) فى مدذول مها لان 
اارضفة حك الدوعاف يضر ق الطلاق ( وان لم دخل بها بانت بالاولى 
ولم بازمه ما بعدها 4 لآن |أايزء لا منحقها طلاق لاف انت طالق طاة 
معها طاقة او فوق طاقة او نحت طافة أو فوقها او نحتها طلقة فثنتان ولو 
عن مدخؤل نا (والعاق من الطلاق 9 كز ف يداع الذق فده 
دق ه كان تال أن شت فانت طالق وطالق وطالق فقامت و وقع الثلاث ولو 
عس مدخول مها وان قت فانت طالق فطالق أو م ثم طلالق وقامت وفع نان 
ّ مدطول عها ونان غير ها بالأولى 7 فصل ٍ فق :الا عب 0 
الاق ( ولمع مله ) اى دن 0 ؤ أساثناء الصف فاقل من 
ااا «الكل ولا 0-1 من |انلصف 


١‏ فاذأ قال | 7 0 ص ل ألا وأسحدة و ذعت قو أحدة ) لا نه كلام متص ل 


العالأاق و ؛ عدد ( المطاقات 51 فأ« 


01 


9 00 أل العام 00 عن حصن أد الأول قال تعالى سجكا به من * ن أبراهي اتى راء 
ما تميدون الا 0 فرق بريد به أأيراة من غير الله عن و<ل ( وأن 
قال ) ال انر أ نا الأواحدة فطلتئئان ) لأ سيق وأن قال اليا طلقئن 


الأ.واشنة تكذلك لآنه اسائى نين الا واحدة مى ثلاث فيقع شان وأن 


سي 


5 


نال ثلانا الا ثلانا أو الاينتين وقع الثلاث ز وان اسان هلله من عده 
العللقات ) بأن قال ساق طوالق ونوى الا فلانة (صع) الاستنا فلا نطاق 
0 5و إه فيان 0 ف عام جور اين 4 00 ن لعص مأ وصسام له 0 

أسمثمال اللفط العام 9 ىق الخصيومن سايغ 5 فى الكلام ( دؤن عدد 5 ( 
ناذا قال هى طالق ثلانا ونوى الا واحدة وقعت الثلاث لآن المدد نص 


00# 
من لد ع4 








0-225 لم000 
يل 12 0 ني بغ يبيط بل هديفر 


حون آذ ذ ااا 2 


0 
لازال اا ا يت لديا 0 
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ةم > عت 4 جه لل ءا المي ىج 


ل ع ع ا 2 معد وا +6ج تاكيو ءا ##سع 37م كبر ترد د ىه 


ا 


رحد 


و 


مي 


0“ 


لل ا ل ل كاد ل د 2206 ود يي ع اشن ب د ع 


عي 


جع عسي ليديهيد 
نشي 


سبي 


جح ا ع سد م 2 212 


ع 6 2 


مسبت عكت... لبس ايا علد 
جع 
2 سه 1 ع 





الس 0 


واح_دة ) ذه صك نا .؛ نأساهية وروى ذلاك عن ان وعلى وا 
هر واءن يد ( واراهم 2 فاها أن تطاى تفسها <كعاءت م 
نحد لها حدما أق ( ام 8 أو يعلاق أو عسي ( ماحمله لها ا 
ردقن لان اذك مطل الوكالة ( واس ) قوله لها ( احتارى شا 
بواحدة بلاس المتصل ما لم يزدها 0 . سول ها | كنار الفنيتا 
5 ست اف امن علود شامت فكون على 800 3 له وقد واه 
فه ا كل اسان شوم مقامه واحترز 0 عما لو تشاغلا شاط 
قل احتيارها فيطل نه وصفة اذثيارها اخترت نشبى أو 8 اوالاروا 
فان قالت اخترت زوجي او اخترت فقط لم مع شى ( فان ركه رو 
١‏ أى وطم بااو طاقها أو 5 2 ) خارها قله ( نطل ضارها )5 ان الو كلاد 
عاق قأمه م لقعم 7 تأمغل به أو حر كك لسانه وقعو” تميز وشيزة يعقالا 
0 لفن فم التقسالام 03 أب ما حتاف به عدد الطلاق ٍِ وهو معد 
أل رحال روى عن عمر وعءمّان وز وان عباس ( قعلاك من كله حل ا 
اعضّسة ) لخر لا ثلايا و , علك , العيد ان جره 20 5-7 أو ا 
لان الطلاق خالص حَقّ الز و لأعتير فيه ئ) وْأدْ؛ قال حدر أنت العطسالا؛ 
أو )انت ( طلاق أو ) قال 0 الطلاق أو قال ( بلزمنى ) 0 ١و3‏ 
#سقا شياع ان انكل قن ره زوالا #استرف رك اونا زافو العدة. 
عمللا بالعر ف و كذا قوله العللاق دازم فى او على فهو صويح 0 | بومعاء 
وتخلوا به واذا قأله هن معه عدد وق كل اه طلقة مأ م 0 7 
او سيب خصصه باحداته ن قال انت طااأق وتوى ثلانا وفعت نحخلاق 
انت طااق*واحدة فلا 11 ل بلفغل ) انت طااو 
(كل |اعللاق او احكره او عدد الخصا أو و الريم او نحو ذلك ثلاثواو نوم 
واحدة ) لاسا لا حقلها لفظه كقوله يا مائة طالق وان قال انت طاو 
اغلظ الطلاق او اطوله او اعرضه او ملاء الدنيا او عظم الل فطلة 
ان لم يشو اكز ( وان طلق ) من زوجته( عضوا ) كيد او اصيع ( او) طاو 
مباأا ( حزا مشاعا كي وسدس ( او) حزواأ ( معنا كيت 
الفوقاى ( أو ) حدز و هبهما ؛ بان قال لها حجزوك طالق - قأل ؛ أزو سح 
انت طالق ( نصف طلقة او حزا من طاقة طلقت ) لان الطلاق لآ عض 


47 السن والشعر والظفرونحوه )فاذأ قال بها روحدك أو‎ 8 3 0 ١ 


بو صمحم ١‏ بعد | لطي مسد ييه بت جمد يريو ا يوي ع ا ال ممسدون بممسمرس يي يسمي 
0 ل ايا 0 او جم ليام جلا 


7 اسسُتسديه تاو سامةةاسد وتر تل لقة ةاش ااا امجح اسمس ال ,ممست مسعص اسان ساسح 











ا يرنخ كا جار مني بدن بن ا لبان ملج جا نل جره خل 2 با1 اي84: ةن 0 
ممصي ساح م ١‏ مس سم واس مس سما 








د 
مسمس بيصي سوم ووسسييييه متسيس ١‏ جيل ليم سيج ميتي يعسي العمل ابيع و ا ١‏ املد سم سمي يمي ع ميد ١‏ اليد 


<'ه (وطل ١‏ لطلاق 6 الما اناه وشت و ولتوظة بان 7 متها 
وا أى هع الطلاق وسطلل الناع وترحم بعوضه اذا قدم زيد 
التاق كروبو لفون سياف ين اقيق ذا كان الطاوى اها 
لان الخلع لم يصادف عتعة ( وان قال ) لزوجته هى ( طالق قبل مونى ) 
أو موتك او موت_زدد ( طاقت فى الال ) لان ما قسل موته من حين 
عقد الصفة وان قال قيل مونى مصغرا وقع فى الْوء الذى ليه الموت 
لان التصذير دل على التقررب ( وعكسه ) اذا قال انت طالق ( معه ) اى 
مع 5 او حده ) فلا تشع لان البشونه حصلت 'لموت شٍ ساق تكاج 
بزيله الطلاق وان قال ووم 0 طلقت أو له 0 فصل و ِ أن قال 
اك طالق اوتطوت او سغرت لعي اواقاءت اح ذهيا وكعزدمق 
اسخبل) لذاته او مادة كان رددت أسى او حمعت بان الضدان او ثشاء 
0-0 تطلق ) لانه علق الطلاق 0 توحد ( وتطلق فى 

0 ف ود | ) لانه علق الطلاق على عدم قعمل |مسيل و عدمه معلو م 
(وغو)اف عكس ما تقدم تعابق الطتلاق عن زاثق فى اليل مثل ) 
انتتطالق :ولاق اليك آوالا سدع الجا 0 00 
ِ ولا ماءبه او لا طاعت التْعس أو لا طيرن فيقع الطلاق فى الال لا تقدم 
| وعتق وطهار وععين الله ا فى ذلك ( وانت طالق اأيوم اذا 7 
ل لعدم نحقق شرطه لان القد لا أن 9 اليوم 

بل بعد ذهايءه وان قال انت طالة ق ثلانا على سار المداهب وقعت الثلاث 
وان لم شل ثلا نا فو واعسارواء 0 -- .عدا الشهو 
او) هذا ( الوم طلقت فى الخال ) لانه حمل الشهر او اليوهم طرفا له 
فاذا وجد ما رسع له وقع أوحجود طرقه ( وان قال ) انت ل قر افك 


أو ) دوم ( ا اوله ) وهو طلوع 1ه ير من 
الغد أو الوم 9 دوعس وب و من | : خى شعبان لا تعدم ( وان قال 
أردت ) أن الطلاق ١‏ عا هع ( أخر الكل ) اى آخر هذه الاوثات أ 
دثرت. زذن “ذق )ته حكيا لآن أخر هم اده الأوقات ووسصطها ممه 


عم ع عه دوي عد م حو يه وم وسحصحوج ١‏ عو وووجرسوو وموس مود عبس معيو يرو امدسوو جم يوجن مو سسر. جد وج 1 


5 
وى تر جع بت جد مسب سو 710 وا ا 0 


فارادته لذلك لا تخالف طاه لفظه مخلاف انت طالق غدا أو نوم كذا 
قللا بدن ولا شل منه أنه أراد ا رها(و) ان قال ( ع طالق الى 


ا 0 رت عن أبن عباس والى ذر 06 


0ك لماي يي ١‏ مصوهة هيام اسعمد 
5 








فما تاوله 3 فلا , رفع ا اه لان ل اللفط أقوى من البية وا ؤد1 لى كال اسان 
ُ 


5 0# لاه 1 أله آء إلى 

الاريع ديه أوالق واستتى و مولاة نقأنة مقا ألأر 9 ان 5 ربس + 
و - 0 + 3 ' 5 

١‏ ركز ال؟ والاندة ف لق مم ايا فأ" لعنالى ا 3 حر ودع أمهى 


الأسكثنا ( و 37 اتن 0 نطص | ل عادة ) لان غير امتصل سيق رع 
ما وقع بالاول والطلاق اذا وقع لا يكن رئعه لحلاف المتصل فان الاتسال 
نعل اللفظ حلة و 0 فلا َع الطلاق قبل ثامها وكبى اتصاله فعا 
اق حكن انقطاعة نين :اق .سيفال اواوه زاقلى افضيدل) الأسنكنا 
( وامكن الكلام دونه بطل الاستنا لما تقدم وشرطه ؛ اى شرط حة 
الاسكتا اللنية ) اى نسة الاستثنا ( قل 5ه ضاقنا تمن 1ن اال ابرق 
طالق بلانا غعس ناو للاستةا شم عرض له الاساثنا فقال الا واحدة ا عه 
الأضيتها وفيس انارق 5 عوط بلا عدر عو كوو لاتيينا فواوف الاك 
عن متتطساء. لوحن منارتييا لمظلنا'ونية: .2 بان ع حك اماع 


انيه 
(الطلاق فى ) الزمن ( 0 و) وفوعه فى ( الزمن اسسقال اذا كال 
أزوحته ( انت طالق امس ١‏ ) قال لهاانت طااة ق ( شل إن توك و 
سو وقوعه فى الال شع ) الطلاق لانه - الاسشاحه واذا عكى رفعهاأ 


ف الماضى وان اراد وقوعه الان وقع قى الخال لآنه مقر على ضّسه ما هو 
اغلظ فى حقه ( وان اراد ) انهسا طااق ١‏ بطلاق سيق منه او ) بعطلالان 
سبق من زيد وامكن ) بان كان صدر منه طلاق قل ذيتث او كان طلاتها 
فدو عن زد قل )امت داك 3 لفظه حم فلا شع عايه بذلك ما 
ما لم تكن قرسنة كفضب أو سق ل طلاق ( فان مات ) من قال اك طالق 
فيو ل 3 ا أو حجن 00 بان ماده م تطلق ) عملا 
الملتسادن من اللفط ردان ن قال ) م رق عصه ا ( طالق يأذيا 3 ل قدوم ناد 


6 
- 


لشهر ) م سقط نفقتها بالتعليق و : بحز وطها من حين عقد الصفة الى 
تذوهة أن كل تون بان كان كون شهر وقوع الطلاق جزم به بعض 
لاصاب 0 ان قدم ) زيد ( قل مضه ) أى مضى شهر و" معه ( 5 تعطلى ) 
حكقوله انت طالق | مس ( و ) أن قدم ( لعد شهر ا تطاق فه ) 
م لسسع أوقوع الطلاق شه ( هع ) أى شين وقوعه لوحود الصفة فان 
كن وطى قيه فهو محرم ولها المهر ( فان خالعهيا بعد أ العين يوم ) مثلا 
ا لعد شسهر وربومان ) مثالا رسع لت لانها كانت زوحة 


اسيم جيم ميس ستيه بيد سيم عمجي ممتسهي يني ١.‏ مسيصم ليم 


دقل ”ققد اسم ةم ع حل عط عقر موتوب- ة قوة ]موي 


2خ ل ال ا الات د الع يا دا 


3 ذه © ها #2 
2 


1 ميد 
5 أن 
م ا ا او نمه ىم 0 اعيركة” ١‏ ا و« مس2 ووو ص ١‏ ال ع "لمم ا اك ات ا سو 90ت ادافين ين 5 
1 7 5 نا 1 3-3 دي 
١ 0‏ لسرا حي ) فى رمع الم العور 4 أ 0 سه أأمر أحيى أو قر اسه 
١‏ ابن 


ال فاممأ ل ى مع رقع عدك م سه قور أو قر سه ؤاذا قال »2 
قسدية زر أن ش قات طالق راو ادا 3 0 0 0 (أو مدي 14 


3 لان طاو يز اف :قدو فق ع عت قاب ين ان (١‏ للقي لانت )سكن 
5 طالق 3 د نات طالق 5 وسادد ) القيام ١‏ طاقت )6 عششه 
أن تنك ابا ع ونان الام رن انا نالل ريك 2 املق مايه 
م كي لحنت ) لما 0 الا تى ها ) لبان فق اعرش تين 017 
شتصرط: ل معد :3 أن ذا ان لم اطاقك قامس هاا ق فل دو اوةتأ 
مهم قررنة صور وم إعلاقها طاقب فى احر حياة اما موا ) لاه 
اق الطلاق على ”رك العللاق تدا ما ع ؤقد وحد ااترك منه وان 
انت م فات طلاقها عوتها ١‏ و ) ان قال ( متى 0 ؛ اطلقك فانت طالق 
اذا م ) اطلقف_لك ناءت طالق ( أو اى وقت ا اطلق لك فاءت طالى 
0 رس عان | شاعه فيه 3 شمل ذأ 00 | تخدم ( و )ان قال 
كا لماطاقك هانبت طااى و«مو اد اشاع ثلاث ) طاتتات ( مرشة ) 
1 اه لدت واعدة و قود اى عن الزمان الذئ مطمدى. .راطادت 
الطر نري اذام تاق 0 لان راقن نوها )دام هو لمر دمأ 
0 الطلقة والاولى )فا 0 اناي :ول الله وان نه اول ان 
2 لم تطلق ) حتى 0 
" حى شوم ( افعويف:( :اق )انال ان" :كفديع. زات مم تطلق 
بى قوم شم نقعد ( أو ) قال 1 أن قمددت ان قت قات طااق 35 عطاق 
تى ور م 9 نيياك )دان كه ديقي 0 العلاق على القيسام 
سموقا بالثموى وك ى حو أن قعدب أن ثت اعتراص الشرط عنى الشرط 
#اظ تقديم 5 5-0 المتقدم لال عون اتاد الافط شسرطا 
م قله والشسرط اسعدم المشروط فلو قال أن اعطثك ان وعدتك ان 
ل م نطاوء حتى صاله م تدهأ 9 عطها 5 و ) أن عطف ( الواو ) 
لقوله انت طأاأة كل شت وقعدت لز تطلق وحودها ) اى القيام والقعود 
وأو غير رين # أى سسواء تقدم القيام عسلى القعود او تثاخر لآن 
واو لاقتضى تراسا وان عطف ( باو ) بان قال أن قت او قعدت فانت 
الق طلقت ( وحود احدما ) اى بالقيام أو القعود لان او لاد 


وا عت لي 


7 لس ةيحد 


7 د زنا 


لحمو * شم 8 عرسم ع “مووي 2 0 


ببح ع ذل الم ال اع و ا ا ا 0 


عم 


7*5 يبييرى هع« 555 


5-3 


5 1م لتقو 2 قد +اله ملاع اي 





2 تر 23ت ا ل ب ب 7ج تمسح ترق رق 6 0 


000 م 
ل إزك 3 
سلس لاخ عاتن" النديكا عم ا اا وي ل ا ا 00 حم عد ملت مه “201 ا امد معاد 1-5 كن مسد 0 لح ماوم ‏ عس مد شيةا 53-0 
يذه هيا 0 ١‏ 000 ا 0 
و 5595 0 3 سك 6 51 ُ داأاثت يك صم ني العغسازاننى © 2 حد يك حراه 
7 2 ا 5 ع 1 ٌ ١!‏ © ان ا 
واععاا 5 35 4 لا 3 رَله 0 ا أن اس 55 ع لصت مس داكا 0 كت | “ا مسا عرمية 0 1 
1 5 فاإلى 
١‏ فى الخال ١‏ و ) ان قأل | عي ب اه 55067 


شجس. 5 0 تعالى | ١‏ يد ملسي لل على لل ألله 2 م شهرأ امع 0 
10 أسأيه باأعدة* ل فأآن عرفها ) اى 


١ 0‏ اللا م كله ا صَالقٌ أذا موث ألسائة أ ا ا 2 


الشيية 8 لعشر اا هله و : 5-8 ماحد 


ذى أ وه ) لآن ال لاعهد ا-لضورى 0 أدا مضى شهر قادت طأأق 
| تطلق عضى ثلاس نوهأ 0 مغى الشهرفا سلاحخه وانت طائق فى أول 
الشير تطلق دطوله وق اخره تطاق فى آخر حرق منه لله لاب لعارق 
| الطلاق بالسمروط 4 9 تراسه على شى حاصل أق غير حاصل أن أق 
| احدى احواتها و ولا تشع ) التعليق ( الا هن روح ) اقل الللاق 
فأو قال أن تزوحت إصيأة أو قالانه ف طااق م بسع بس وح ين ع 
عمرو أن شعيت عن امه عن حده مرؤوما لادر لان أدم فم كت 


ولا عدق فم حاف وي لأطلاق فم اك رم ١‏ 5 أحقيل وأنو دأود ا اق 


سيت سيسن سيم 


8 سيك ١‏ اذ علقه )4 أى علق ١‏ أن رق < 0 4 لسسمر طُّ 1 متخدم أق 0 


كان دخلت الدار قانت طساالق ارات طالق شت (لم تلاق عله ؛ أم. 
قل وحود القشسسرط ( ولوقال 0 ها عدقة 0 
اأطلاق تعاقى بالشرط فريك له عر فان اراد لي عل طلاق سوى الطلاق 
المعاق وقع فاذا و<دد اأشسرط الدذى عاق هه الطلاق وهى زوحت »4 
أنضا ل وان قال ) هن علق الطلاق بشرط ( سبق أسانى إأشرط و1 ارد 
وقع ) الطلاق ( فى الخال ) لاله اقر على سه عا هو اعاط مرعير ©ما 
١‏ وأن قال ) أزوحته (انت طااق وقال اردت ان قت م تيل د 
( حكما ) لعدم ما يدل عليه وانت طالق مريضة رقعا ونصبا مع عرضه 
00 القسمر طم |المستعم إة فالا( د ابر |أم أعزة 0 التور 
وهى ام الادوات ( واذا ومتى واى ) هع الممزة وتشديه اليا( ومن : 
عانم 0 النون (ر وكلا وض ) ا انز وسعورها لتكراز ا 
الأوقات فهى 0 وقت واما هتى فهى أسم زمان ععنى اى وقد 
وبمعنى اذا فلا تقاضى التكرار ( وكلها ) أ ىكل ادوات الشسرط الذ كور 
(ومهما ع وحيما ( بلالم)أى يدون لم (اونية فور أو قريته ) أى قرم 


اسهد ع هايم أن السام ع داس سصي عمر_ لضو هموي سيرد ١‏ بوجوو جد سبيواجو تمت جد عر ع يجيجهيعو 


تت وت م اتن كد اجاج تس د ليسجوير بو سومج بوسحم يود سجر جل وتو ب لاي 2272 





#0 


“او 7 ام ات سي سه لش سويت 14 س2 ش اتج 00 سل ا باه ات الام ل ةوسن 


ميم ميس ويج جيم عد 


0 0 وطلةتين ) ان كانت حاسلا ( نااثى فولد ما طاقت ثلاثا ) 
بالذكر واحدة وبالاتى النتين ( وان كان مكانه ) اى مكان قوله ان كنت 
ا ا ا ال ل د ةا 
١‏ اذ كأإن حملك او ماق يطنك ) ذ ؟ را قانت طالق طافة وان كان اتى فانت 
طااق ثتين وولد>ماء( لم تطلق مما ١)لان‏ العفة لاون للدي سير 
امل فى الد كووية ! و الانومه فاد ١‏ وجد ام تحض ذكوريته ولا انوسه 
فلا يكون المماق عليه موجودا # فصل فى تعليقه بالولادة 
شع ماعلق على ولادة بالقاءما شين فيه عض خلق انسان لا باأاقاءعلقه 
وفوفعار اذا عافن طافة قور الوالادةه ؟. وطلتكين افد الزلادة 
١‏ أتى ) بان قال ان ولدت 72 فانت طالق طلقه وان ولدت الى فانت 
طالق طاقتين ( فولدت ذكرا ثم ) ولدت ( الى حيا )كان المولود ( او ميا 
0 الارل ) ماعاق به بن فق كال طلقة وق عكهيهة تاذ بوانت 
لثالى و تطلق ءه 000 العدة انشقضت ووضعه قصادفيا الطلاق بأاسا ة 
هم و له انت طالق مع ا ا ل ا م 
( وان اشكل كينفية وضعما ) بان لم بعلي وحت»ا مسعا او متفرقين 
(فواحدة ) اى فوقع طلقة واحدة لاما المتيفنة ومازاد علها مشكوه 
فيه #2 قصل ِ 0 تعليقه بالطلاق ( اذا علقه على الطلاق ) بان 
قال أن طلقتلك فانت طالق ( ثم فلقبة عل الفبيا )بان ول ان 'اقت 
انت طالق ( او علقه على التام كم ) عله ( على دقوع الطلاق ) باذقال 
ات فانت طالق م قال أن وقع عللك طلاقى فانت طالق ( فقسامت 
طلقت طلقتين فهما ) اى فى المسكلتن واحدة شامها واخرى تتطلقها 
اميل م ف المسكلة الاولى لان طلاقها وحود الصقة 
تطلييق لها وفى الثامة طلقة بالقيام وطلقة نو قوع الطلاق علها بالقيام 
00 عير مدخول بها فواحدة فقط ( وان علقه ) أى الطلاق ( على 
شاعها » ران تال أن ل ل ل 0 ) عاق الطلاق ( على طلاقه لهسا 
فقامت ذو اماه ( هيامها و ا تطلق سعليق الطتلاق لانه م طلقها ١‏ وان 
قال ) اتاقصته: 5 طلفقك ) 'ذانت طالق: ( ان ) قال زر كا وقم عليك طلاق 
فانت طالق فوحدا ) اى الطلاق فى الاولى او 8 ف اقيافة حاتت 
ف الاولى ) وص فوهكلا ل | طلقتك فانت طا 0 طاقة 7 


لحم ومو يجيد لمبصه اممبم لصا سسسب بص حي 5211 
ب 0١‏ مويغ 11+14 


- سد سيم اسل الت 
اح اتطالة متم له انطالة ةف ا ل 


البيم ١‏ بتر املسم حي لديم 








نس الت اق تقر 1 0 ا ل 





6 اع + عله 
3 3 
ايان نح يفل يسيب ا مييسيزية كاري بايث للسوييةةة ان 7ن اكب وداب ء لجيه يوطمو .3 و0 امات يوت وي ايده + افاج جوت بودايدا ليو يعدو تناع تاي ريد 0000:5055 بيج لينييئات يندت +ع ع بدن اعد وجي انوبا 


0 . - 7 خض 5 8 . 1 0 
الشيكن: وان عاق العللاق على او “عت فى عنن دان راعت رعدالا 





ا 


والواضيا ااا نين :22 مون لمت مما لق تقار بو المحم انيت ادي 
1 ات رحلا اسود فقها طاقت ثلاثا - قصال م فى تعايقه افيض 
أذا قال ا( لزوحته الام فانت طأ لق طاقَت دولك حيس , مشمئين | أو جود 
53-8 شق ناه خدص الو 8 لها لسع سنين أوهشهن عن الوم والدلة 
لم تطلق ( و ) ان كال ( اذا حضت 0 قات مال( طن اول 
الطهر من حيضة كملة ) لانه علق الطلاق بالمرة الواحدة من ايض 
فاذا وحدت حخضية كملة وتمد وول الهم طْ ولانعتد لك هن 4# عاق قمبأ 
فأن كانت حايضا دين بي 2 تطلق حتى تطهر م لخيص حرضةه مستقلة 
و سقطع ذمها م وقما أد أذا خضت أصف حطضبة 1 فانت طالق 
1 تطلق ) ظاهىا! ( فى نصف عادما ) لآن الاحكام علق العادة فتعلق 
مها وقوع الطلاق كن اذا مضت خضةه هسسشدره 5 وفوعه قُّ نصشها 
لان الصف لانبعرف ألا بوحود اينع لان ايام احخرض قد نطول وقد 
تقصر فاذا طهرت “ينا مدة الحيضة فيقع الطلاق فى نصفها ومتى ادعت 
حيضا وانكر فقولها كان اتمرت بغغى فانت طالق وادعتة مخلاف نحو قباء 
وان قال ان طهرت فانت طااق فاذا كانت حايضا طاتقت بانقطاع 
والا فاذا طهرت من حضةه 7 # فصل م 


4# ف تعليعه باعل 


وأذا علس بين كقولة اق كنك عانالا انه طالى + نواناك لافدل 


- 


الاجر 


من سته اشهر ) من زءن فيك سواء كان يطا املا او لدون ادبع سين 
دم لطأ تعد محلقه 2 طاقّت مد حاف ) لأا الدينا اناا انق عام واي ١‏ 
تعلق ورم وطها قبل استبرايها ( وان قال ) لزوجته ( ان لم تكوى 
حاملا فانت طالق حرم وطئها قل استيرائها حدضة ) موحودة او 25 
أو ماضية لم بعا بعدها واثًا بحرم وطثها ( فى ) الطلاق ( الاين ) دون 
الرجى ( وفى ) اى مسئلة أن لم م تكونى حاهلا فانت طااق ( عكس )المسئلة 
ان اق كح جح ماق لاطا 00 0 لات 
١‏ 20 3 ستين طاقت لانا اتسينا انها لم كن خياد د كد نان اسه 
0 ته اشيى وان نعلا لآن الاصضل عدم | 35 ل وأن قال أن حملت 
قانت طالق م شع الا حمل رن ولايطاوها ان كان وطى فى طهر حلف 


قبه عه حيص 0 0 من 07 ة كل طهر ( وان علق طلقة أن 7 





7 ١ #< 

م اث 55 اجن نيا يي ين ند هد نعم هل ون بج تساي لضفم اسه لسلا ها بيجي “17 سل 
0 رقدنية أن عار امس عر أد ال ) ان سردت ١‏ الا اذى 
ان وان خرصسن دشن ادو اهداق 1 قالرالمييا ( أن سريت ال عيمر 
سكام مر 3 كات طالة قم و ميب صمي © أده نم حر - لعا أديه) طلقت أو سود 
السيفة ادن 9 9 الخروح١وم‏ ثعا )بالادن 6_----353 طلقت لآن الآادلن 

ا 
5 5 ِ 5 | 

هر الاعلام وم علي (أوا< ردت من قال لها أ ل عدر سحنلن الى عير أحقام 


لس أدى فايث و ) ارالك | مشراى. م وشضيره 4 أق غدات هية الى غبره ( طاقت 


6 


فى الكل لاما اذا حرجت لدماء وعيره ققد ددقعاءبا اها خرحت الى 
عي ايام ( لا ان ادن ) لها ( وه ) اى فى الروح (كلا شآت ) فلا محدث 
شرو حها بعك دالك أو دود الاق ١‏ أو قال لوا أن حرحتث ١‏ الآ ادل ريد 
قات ريد ثم حرحت ) فلاحث عله 2# فصل »كك فىتعليقه المشيئة (اد 
علقه ؛ 9 الطلاق ( عشسها أن أو غيرها م ى اروف ) اى الادوات 
كادأومبى و*6 از م نطاق حى 5 4 فاذأ شأ تطاقت إ(وأو تراحى) وححود 
المشدلة مر 2 التعالق دان قيد المشيئة بوقت كان شت اليوم هادت طااق 
تقشدت بهل فأ تاات)دنى قال لهاان شنت فانت طالق ١‏ نه ا ا الت فقا ؤ 
| تلق وو كذاا تاك اقل شاه ان كلتك ادبي عضو اق الشرقة لعن ' 
ىلا نص تمليقه على ال د (١‏ وان قال ) أروحته ( أن اه الوك ) ْ 
1 طالق ١‏ 41 كال ا وشت قداء 00 4 قات طالق ( ا ل هع )الطلاق 
١‏ حتى بشاامعا ع#اأى -معاهادا شا | وفع ولو سّساء احدها على الدور 
والاحى علىا اتراحى لان المشائةةدوحدت مهما ( وأن شاء أحدهأ ) وحده ظ 
(95ا ؛ ححصث لءد م وحود اأصمة وض مشياهما ( و ) أن قال 0 
زات طالى )ان شء الله ( او ثال عدى حر أن شاء الله ) اوهالا ان 
تشاع الله لله أومالم كيدا انه وجوه ( وقعا ) أى الطللاق ا لعتق لاه 0 
على مالا سيل الى عله فطل 5 لو عاقه لا هن المسيلات ( و) سن ا 
ثال تلروحته إآن دحلت الدار هاس طالق ان شاء الله طلقت أن دحات ) ا 
لسار ما تقدم ان م يسو رد المشيئة الى المعل هال نواه لم تطاق دحلت اوم | 
دحل لآن الطلاق | دأ عس أد هو تعايق عبى ما يك فعله ور ا دحل 0 
ءءَت علوم حصديث من 200 على عنس 0 أن شناء الله فاه حف عليه ا 
رقاه الترمدى وغيره ( و ) أن قال لروحته و انث طالق 0 رد ان ) | 
الصو نعي سه قا ال ا اق لكون , ريك ا 


ا ااا ااال ا ا ال مس 





0 1 مان افده 11 16 > ل جل هم 6ر1 4 اة ات 









تت جا س 35 3 
انمه راقم شاميها قم عنيينا” ‏ ماران ان وكع غات خالا ى كاعثب 
ااه فناة ملي عن كأل ١‏ ا ون 0 امم وس ١‏ هيا ال" 
ون ماله دار د عد د لقتعت ره م 3 5 ا ب م 
لدم ا« !40 + م | 0 ١‏ 
يك لدو ْ ىو يت 2 7 وو ىن" 00 امة 2 دهن ابه ق مامه يأحس اس ان 
ثال 1 لرود”د أ | ا لصا قاس 1 - صا 85 9 5 503 2 0 ا “تيد ملسسااي 


5 5 عدو ه ثما 3 4 لا 


5 2 
أو بعر أو عاك لق دس أن لكك - » (طعءناى حبيدا د ااه من 
المع هود اكدايي كن اتوي أ «لكقنةا أو التاكد ا ا 
اأعالاى 0 0 ا وخروه 6 رم رابك أو لدعي ١‏ اليه ) أ اأسارى 
او الور صمي 1 لكي قا ا اندو 0 أخام ( و 
د 5 را حديه ب ( اس دفن عتلاقلنة انت:ها ف أو ) قال 5 ) أن صا 
داب طالق وآأناده صرة بحر ىطات ) طلقة ( واحدة ) لان أحاده سحام 


2 .م 


ركلام 00 ال أعاده ( ّ + إسلةة 
1 , 3 1 


اف '١‏ 3 07 )ان 0 0 


إبيها 


الآولى ولا سعقد مسه و لاي وياد حم ب انشع حا 


و 05 


3 
ق لعاقّه 0 0 لكاب دو نته ( ان نك فأءت طالق عحقق أو قل , 


مير 
92 3 !أ 8 ( > وداه 1 مد ماد سبي ( امسدل دلاث - سة و 0 وحصد دا و 
بيهر 


لعن 2 ثره أب مام 3 5 57-4 عاذاع لكو كو ه سين لذ 


له 


مر ف 2 
ل و 1 


20 على ما سوىق 6 مني قال لرؤ-حةه 0 يداك باكر" 
قات 000 ققالنب ) له ١0‏ أن بذاك نه 1 اق كلام ( قعسدى حر الكل 
سه 1 لاسا أولاكم ل كللام» م عه ذلك ادا 5 م م سو عدماليد 2 
ف ماين حر ( وان كه دلاث قا لى «أنوى 3 أن أيه كلام عق عدها 
وأن داأها به املت اعسهاأ 5 قال أن ات ريدأ ا طاى كحت ور ب 
وأو 3 0-0-١‏ لعملة أو شعل ومو ه أو كان محنونا أو مانا أفي 
حم عع أو ١‏ الانع يح كنا لوقه يدانا بي أبعي الود 
اليا عه ورك . م لقصده بالكلام لا لا أن كلته ميا أو عاسا أو متم هاه 


أو اع أو 2 0-8 وه 4 أى اشارت أله 0 قصل 2 2 أعلقه بالادن 


ود د مس ميومم ١‏ السب وب بو ببس صمبيس به جوج يديه يي تسييوة .لعو مسيم ايه اس عي يم عي يوي ال ا “موس يبيو بسر يريج عيب يجيي يحي عيبم ستييس ...موري ستيوي لمجي اللمتصييم 
لني ةنا مد د مدخ وت سك 2 وجوج فده "اتح سحا لجوجل يوت جيجه رج رن جروناموب | نان تا لذ لذ احدجه ا راتجوس دروي جحد جمد" جره دوا جلا 2 حت يندس جولو جزله اج0 + ريجرج روطو ردسد ؤرجي 0+1 مهي بان :وري صجز بلجا ؤوصوند حفار لجوج مامد طلس و ا ا ا سيل لبي نايت © 


عم 


لس سا مسي فق 


لمعيه جب مرس سسب وت سعبي سبو ح ودس ويوفهه ١‏ ساص مسب بجوم لصوي رد صص جبي و سا وم بسي لامعاب سيبس ميلد 








ومن يتنع عمينه كزوحة وقرابه اذا قصد 2008 3 حافت لايا كل 
طعاما طضه زيد فاكل طءاما طنه زيد وغيره حنذث !ا التاويل فى 
الحلافب ؛ الطلاق أو غيره ( ومعناه ) اى معنى ل ( ان بريد 
بلفظه ما ) اى معنى ١‏ نخااف طاهيه ) اى طاضص لفظه كننته تسسا نه 
طوااق سا» 00 م لإ قادا حاف وتاول ؛ فى ١‏ عنه نشعه ؛ التاويل فلا 
ونث رالا وان طأليا ) محلفه قلا سفعه | التاق دلى لقو له عليه ١‏ الام 
ذلك على 00 صاعدىلك روأه مسج و عار ه فان حاغه 5 لز يد 
عندك شد" وله 1 ا لزيد ( عندهة ع 2 ادا لفن ١‏ و لعه ٍ 0 1 
لفو ( نوى غسيره ؛ اى غير هكانها او نوى غسيرها ( أو ) نوى ( ها 
الذئ) تحنث ( أوحاف ) من لس طالما حلفه ١‏ ما زدها هنا 00 
مكانا ( غير مكاه ) بان اشار الى غير مكانه لم محنث ( أو حاف على اص 
لاسسرقت منى شنا ا في و دلعة وم نوها ) أى لم ْو الخانة 0 
0 بحاث فى الكل ) لاتاو ل ١‏ امد قن ولآن | 26 أنه 4 لتسييت 
سسرقه فان توى لأسمرقة اسقانة او كان سالب اأعين الدى ثمها اشانة حنث 
0 ا الششك فى الطلاق م اى التردد فى وحود لمفله او عدده أو 
مرطه ( من شك فى طلاق أو ) شاك فى ( شرطه ) اى شرط الطلاق 
ادق علق عله وحدوديا كن أو عدما ) ا دان مه ) الطلاق لاله شك 
طرا على نين فلايزيله قال الموفق والورع التزام الطلاق ( وان ) يقن 
الطلاقم رز شك فى عدده قطلةه 4 عمالا باليقين وطر حا للشك ١!‏ سيوه ( 
المتكوك فى طلاقها ثلاثا ( له ) اى للشاك لان الاصل عدم | ريم وعنم 
من <لف لاياكل عر معيلة 0 الا وت يه م د ما 
اشترت .ه وأن لم ع علعه دك من الوط * ( فاذا قال لأصراسه احدنا م 
طالق ) ونوى معيئة ( طلقت المويه ) لانه عانها نه قاشيه مالو عنها 
ملففاه ١‏ والا ) ملو معينة عطاق 0 قرعت 4 لاه لا سيل الى معرفة 
المطاقة 0 عينا 0 القرعه ه لامها طرلق سم سن لاخراج 51-5 
) 5 طلق ) اى أحدى زوحتيه ( امنا و لسلا ؛ فقر بع ينهما 
لم كقدم م جب 0 1 الشرعة وان مات اقرع ورثلته ( وان تين ) 


ادج 1 ذكر ( ان المطاثة ) المعئة الماسية ( غير التى قرعت ردت اله ) 
ا 3 8 0 7 ا 
ى الى الن 0 2 أ زوحيه م مم عليه منهأ صلقي 0 ولا دنابه ١‏ مالم 
اا اا الا 111 03110 الا سد سية اسباء اس بن ب .يلاتن الات سيتيضديى ١‏ اإاويعة مااع #بلاكاكف بدي ساك بي رونت جع وكين مساك .ةا سي ئشنت اي 0 





جيه 


4 998 3 


1 
اونا مدق تاد ل ع متكت 72 جر مس ىسل مر 1ق سو ال ا كاري“ يو" بيب سس شل يم اع ال ا" ال" يجين لد ملي 
اذ أله ا ا 0 ا 
١‏ “ىق لحا فك أ حو 4 ل جم اشستّء حت 0 97 لرسة كن لكات ف نه ؟ يدن 
3-3 3 356 5 8 7 


0 
0 02 5 


95 9 0 
35 أ ا ٠ 1 8 . 34 5 ٠‏ مم 0 
0 طلدق عل 9# * أو ل مين / مه سوالمل أن لنقيسبه شماه أنه بي 


5 يانه 3 . 5 1 ا‎ 0# ١ 
لك 9 لمعمل ار طَُّ و حصلدد : تاق حم صوق رد أى يا 5 زا‎ 
0 عقاها أ افرسة اذ أو بأشأ: يت مفهو مه ل 7 رس 1 © عات اف عام و‎ 


نأها (و ) من قال تزوحته ( أنت طاق 0 رات هلال فن 'وى غدمةد. 
: 5 5 5 و 7 70 
روشها ) أى معا يهأ ايأه ذل تطلق حتى تر اه ) وهشل هه الث عحريا دن 
فخله تمه ( والاً ) سو حشقه روتها (طلقت لداك الغروب رؤيه 4 غيرها 4 
53 تام العدة ان لم يو العيان لان رؤية -5- دعيت امبو اليه 
5 الشيهر دالى قوله عليه السلام أذ ار لم الهلال قهعوموا واذا رعوه 
افطروأ 2 فصل 3 فيا 0 ور رودي دحل دارأ أولا 
كرج منهأ فادخل 00 لقص ن -«وسده (ر أو أخْرب م 006 لعفص -جساده ) + محدث 
عدموحود الصفة اذ البعضلا يكو نكل 5! ن الكل لا كوي سنا راوشس 
ن حاف لا يد خل الدار(طاق الباب) لم محنث لاه لم يدخاها مجملته( أو )نف 
لا لسن نوا من عن لها فلس نويا قنه 36 أي ا” 
لس ثويا كله من غن لها ( أو ) حاف لا شرب ماء هذا الاناء فشرب اإمضه 
تحللث ( أيه 0 مابوّه واعا شيراب لعصه حلاف ماو اف حت 


مث ل 4 
1 


2 هدأ اح شدمر نب العص4 فأنه حذدث لآن شمر نب ضمعة 0 قا" المساة سم و ف 
ليه عبنه وكذا لو حلف لا ياك ل ايز اولا شرب الماء مث سعضه 

وان قتل اخوف ع ما أومجابوا عير اه 
علاقاو 5 بأسساأ أوحاهلا حنث فى طلاق وعتاق ل 4 0-0 حق أذ عمى 


ع 
5 


السدتواق تم إلء انو اللسيييا إن واطا كالاتلاف حلاف أعان الله ' “اتا بيه 
كنذا أو عقدها يان صدق شه فان خلاف ظنه نحلث فى طلاق وعتاق 
.ون عان الله تعالى ( وأن قعل بعضه ) أى عض ماحلب لاا شصلة 0 
فته الآ أن نوية )أ واتذل قراف افايه © شنم قرم عايب ادرف ضاء 
نذا اللمر ( وان حام) بطلاق أوغيره ( ليقفعله ) أى شينا عيله ( م يبر بس ألا 
ا هذا الرغيف ل .م اه للا لان 


ا فعل المي 0 س | ا شعله وأا اك 5 أو تأسأ دق م الث 


(*» قواه وا قطع يعدم الخنث ق التتقبير مطلقا وفى الاقناع » عات طفق رعق أ أده 





7# "عوطقم تعد سبج ذا 


عايج > ضوعي يدوهي 


يمل “كيدي 


لاترالتب 


اليس ب سني اوريس يض 


عه 


عيرم سهد 


2 ع 7ه لد بحاس الصا ل لمخم التوصيم م | سم جربا ا الا ل للا لي ل سسك يدن 
ف 
ييا 2 ا 1 7 0 9 - ١‏ 
د أى ىق أر سدم زوحه ل لأيويء 5 برسم هأم اليه د 
ف 5 2ه 5 1 
طلقها 16 ليا ُ 3 لازو و حات دمن شمة واكوة 005 0 وعاعها حلم 
3 3 0 5 ٍِ 
أزوحات ) من لزوم «سكن و#4ره ( لا كن لاقسم اها ) 53 ان 
١ 5 «‏ 


هو 


الرسيية 0 ولا لعي معاقية اليوط 4 0 : ع راس القوون مك 
حك أقى 3 طللتك فقد ار احعتاث لاف عكسةه 2 ١‏ ادا طيرات 4 
لمطلقة رودا ( دن الشضة لعا وم لعاسال قله رحويا ) روىا ع 
فى وعلى وان مساعود رضى أله ع مهم أو دود أى اخيض امام ا وسم 
من الوطى" فان اغتسات من حيضة ثاالة ولم يكن ار نميا لم تحمل الا 
مكاح سوك نك واما نشسة الاحكام دن عم د وااطلان واإلعان 
,المقة و غيرها ثفمحصل انقلاع الدم ( ذان فرغت عسدتها 3 


مم 

5 و 
5 
ل 
م 

ل 


0 سر سما لل 50001 حمسا 3 ) «ولى وشاهديى عدال لعهوم 5 وله 

عالى و نعو اعون أحق بر د طن ىَّ ذلاك أى ف - 00 ود طاقٌ 5 

ايلك ع أن طاق ار واحدة او تن او طلق العد واحيدة ( .م 
7 


أ «جسع 1 المماامرة رححدمىا ز أو ا 5 أ شما نت ) 1 عات 1 0 اعطاق 
5 م ١‏ 5 تت 
١ . ٠ 3‏ 5 م _ 0 1م 0 
1 0 قي بف ) من عدد صا'3 ١‏ وعايها ا انه أولآ ,دن وعى" 
٠.‏ : مل 
اثالى سات اله فى الالال للزوم الا وف 3أ98 يشس»: حم العلادق 


أ 
, لى' السيد مخلاف المطاقة نلانا اذا ضحت هن اساءها ثم فارقها ثم 
ت للاول قام | تعود عسلى طلاق ثلاث : فصل وان أدعت # 
ف 9 اشتماء. عدم "فى زمن مك القناؤها) 
دعت انقضاء عدتها ( بوذع الل امك وانكره ) اى انكر المطاق 


نقَسْاء عدتبا 5 فقوايها ) لانه 4 لايرف الا من اها فقيل قواها فيه 


5 


+ 


١‏ وآن أدعته ع أى اشضاء العدة ١‏ درة اام ض فق أفل دن الس عه وعشر إن 
عي و انه ا ا 5 ٠‏ أب 

وما و حتغله ) أو ا 0 مل #مفية تمر وحدظة ( م عع 

8 عزو 9 . 1 0 م 

.عسواها ) لان ذلك اقل زسن يكن انقضاء العدة ونه فلا عم دعوى 
نقضامها فها دوه وان ادعت أانقّضائها فى ذلك الزمن قبل اأناسةه 
.آلآ قلا لآن حدضها ثلاث هرات قيه شدر جدا ( وان طاله ) 
ى دات الرحعية مطاقها فقالت انقضت عدن ) وقد مشى مامكن 


جوري سوج جب مايوه بصب جيم مج يسيس نويه ا ةا ل 1002 0ك 
- 3 + نيص ا 03 


ل تمر 





ال لمر الل الك اج م اع قت لصي 41 سس اسعلليطاعة لمتفدا ص أل ويد 
إن 
2 ( قلا كرد عه دثه شل 3 أه 0 0 0 0 5ه “أ 
5 08 اأعويقة اك 4 0 200 35 يو - عاد ل ١‏ وال لي 1 
أزوحته 0 أن كان يا “قا عر انا كس 4 1 اا ا 
كان هامأ سالا نه 4 عن لل نم سي الفسيا صالق 0 8 5 ا لاسن / 0 6 1 
0 الصاير و عيأا وأا اما هُّ 5 0 ا 0 
له 

طااقٌ وال قعالا نه 2 مم واثع أحسداض و من كرت اك ىق زم دنه 
وعد اعنها اعنن احذا 6م طالف بلقن ا الب الريم لالم . مساك 
الاق اكتف ال ال لزاه لان طون لوو انو كا ل لاوا 


نات 32-7 07 سَلقك زو سوله ) وأنْ قال أردت عله يه جات 
35 بعري 
صاقه لان لفطله محتملهو إلم) هل غ منه ( حا ) له خالاف العاهص 


( الا شرسة ) دالة عى آرادة الاحانية مثل ان يدكم ذلك دن أو رتوام 


ع أ 
يه 5 5 9 9 ا ْ 3 | 1 1 ا د أ ا :2 | ا 5 "و * ب أن . 
3 3 3 وه لمتساى 3 سق اس نميه 2 5 - 226 حب هم - امسسية “شرك بإ لمك أ بح سيريا 
٠.٠ 7 |‏ أ. 5-1 0 5-1 1 5 30-0 
رجه ذن لا عار 5 العالاق َ 323118 الت مأس دون اسه ا 35 3 ري 1 0 0 2 
«٠‏ + ن 8 1 و 
0 ليه 38 ا يا ص قا 0 3 له ا 3 يك رواحي ممأ لوت اأعلاق 


17 يأب الرححجعه 0 رفي أعادة معاء مه َس 3 ا 


دون ثلاث ١‏ 


وعد دون الاين ر فله ) أى 
كان أو عدأ وأولية أذأ اذا كان حو نأ ( رححونما ) مادامت ل 0 2 
( وهم 20 اذوله تعصالى وعولمن احق ردحن فى ذلاكُ وأما من 
طاق فى لكام فاسد أو لعوض أو اع أو طاق قل الدخول واد 
فللا رحعة بل عثر عقد شروطه وهن طلق 0 عسدده لم نحل 4ه 
و م رُوسحا عسير : والشدم وى ويخصل ! 5 ست عساءه م بأقهل راحعت 
ان ا 00 0 ر دمأ 0 افيا واعند الى 1 1 لصم 
ألرسدية فط ( ع ووه )1 عرو ومسا لآن ذث 2 
اسلا حة ل ماقص وق د قللا 0 بالكنا به ( 3 اسان الاشهاد ) على 
الرجعة ولس شسرطا فا لانها لا تفقر الى ثبو ل فم تفتقن_ إلى اشتهاة 
وحملة ذلك إن الرجعة لاتشقر الى ولى ولا صداق ولا رضى المراة 


3 ا 
ا < وني 
ُ 


و 


ولاح اا اي لداع ا هود ان اليك لانيو « ارتتتد 1مقة اتيطةت “ه27 * “تسطاة” تحققة 15:1 7 تنه 8 1 الي ع ا ا ا ا ا امل 


من أساعهم تريص اربعة اشهر الاة وهو محرم ولا ايلا حاف ندر ا 
“ثق او طلاق ولا حلفت على ترك وطى سيريه او رتها ( و نتم ) الايا 
من ) كل راع مارم مع رار 9 )مر ا 
. ( مين وعضان رسعانا 0 وصي يعن ص جو بروه ونم ) أى زوحجة عن 
رطها ولو ١ل‏ يدخلى ما ) ل“موم ما تقدم ( ولا ع نمم الابلار من ) ذوج 
00 وهتهمى عليه ) لعدم اأقعصد (و)لا من د عن وطى لب 
و شال 4 انا لنع هنا لسن لين ١‏ فاذا قال > الزوحته ( والله 

4 ا اناف فق مدة كزين عن اروة شو حسة اشهر ( او) 
ال والله لا وطاتك ( حتى عزل عسى ) ان صلم مها السيلام ( اق ) 
تى ( يخرح الدجال او ) غياه رم او ذل مالها حكقوله واله 
' وطرتك ( حتى شرن ار أق تمعى دسنك أو عهبى مالنك ونحوه )اى 
كو مأ 0 فهو (هول ) تصرب له مدة الايلاء ( قاذ معى ارلعة أشهر 
ن عبنه ولو ) كان المولى ( قنا ) لمهوم الاية ( فان وطى ولو شغييب 
عشفة )أو قدرها عند عدمهافالفر +( فقد فا) لانالفيثة الماع وقد اتى .ه 
و نأسيا أوحاهلا او محنوا او ادخل ذكر م لان الوطى وحد ( والا ) 
ف بوطى من آلى منها ولم تمفه ١املء‏ + اتام ( بالعللاق ) ان طلبت ذلك 
نه لقوله تعالى وان عدموا الطلاق فان الله تيع عام وتفان اق 7 اليك 
ن إلى وان و أذ نا او شخ ) لقيامه «قام 
لولى عند امتناعه ( وان وطى ) المولى من الى منها ( فى الدير او )4 وطيها 
دون الفرج فاماء ) لان الايلا مختص بالحلف على 2ك الوطى فى 21 ١‏ 
الفيئة الرجوع عن ذلك قلا تحصل العيئة بغيره م اه و قبايا ( وان ادعى) 
لولى ١‏ شا المدة ) اى مدة الايلا وهى الارعةه اشهر صدق هه ' 
او ) أدعى أنه وطها وى 53 صدق مم عله لاه أس حنى ا م ا 


ما 6 


مي 


يننا 


0 
اب 


أى امكارمينيا ْ أصراة عدل ادف ) وأ 
قوله جمنه ( وان ترك ) الزوم ( وطيا ) اى وطى زوحته ( اضرارا مها 
أله كان ( على ترك وطها ( ولا عدر ؛ له( مكل )كنا هي طاهص 
ل يكم فيرب 4 ارعة اشهر ذان وطى والا اصي اا ا 
اليه 00 أو 3 العام > شك م ك١‏ ا أوى , و أن أنقضث 06 لابلا وباحدام 
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1# 55 يك 
ار 


يم ا اط 7 ان ا 0 حججبول امعمج» مب تجبج جر ا 727 “القنالقة سد م 7 ا «لسبامم ا ل 1 


95 د ِ- ا 2 5 ١‏ 
ساو ها قمه ١‏ فقا / 1 ف 0 88 0 3 قشوأها ا 6 3 عو أم ا 
- 3 55 عب« 6 5 3 3 9 ١‏ 

جعة بعد اقّضاء ااعدة لاتقل الا مئة أله كان راأعوءها وإلل و لدا لو ؟ 
0 


| معا ومتى رحدت قل د احدها االكاح م يعترف ه تابه شل منه 
: 2 3 
ل ا له )أى شا الزو- سَوله * كنت راحنتك * 5 ارته )وقاات ؛ 
ع عدنى دل رحعتأث ثفه لهأ كيه ارق ل 1 أو 
| عليه 6 -2. م ركه | 5 المت الشوروار 0 وم ادي أمدة ؛. وأندعب 2 
3 0 قوله كا فى الالسصافى وحه فى الحرو- وشيره وقطع به 
# فصل اذا استوق © .عاق (ها لك ه 


ألا اهم 2 وَأطم بك 


0 


دق إن 7 1 0 0 2-0 0 2 حتى يعلاها ‏ سس 


ال ةب لي اللاليي © صني فى دادفتون 


6 
و 


8 3 العلك 7 الطلاق م من ا ) قّ قل ( فلا 3 ادق 4 ولا الحلاو 2 


سأ 


الماشرة دون المرح ولا يشترط ط بلوغ الزوج الثاى فيكنى ( ولو ) كان 
١‏ أو م عام مرا هوم 7 امم دق (فكى 1 2 اما للقي 
ظ أن 5 ٠‏ 5 
) ةلس أحذكفة ) كلها من الزوح الثانى زر أو قدره_أ مم ب ( أي 
الاشفة لخصول دوق العسلة يداك ١‏ في فر حها ) اى اها ١‏ مع 
ار وان لم عزل ) اوحود حقيقة الوطى ( ولا شل ) المطاقة ثلاثا 
00س عراياه | , 1 
وطى دبر و ) وطى ( ششبة و ) وعلى فى ( ملك ك ين و ) وطى فى ( تكاح 
د) لقوله نمالى حتى م زوعا غيره ( ولا ) نحل بوطى ( فى حيض 


اس وأعحرام وصيام قر ضص 1 0 اأعريم 8 فاه انصور لمعى قبا لق 


7 2 2 
ق 
1 عدم 
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ينامر 
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سِ 
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سينا د فو د 
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حصو 


5-5 
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5-7 
عع 


عع وديا الع خاابع 


5ه -إلى وضحل وى ل أو ضيق وت سحعداة ةا فى سو ين 
وه( فون ادعت مطلقته ا محرمة ) وهى المطلقة ثلاثا ( وقد غابت ) عنه 
3 0 احاها ) «وطيهه ايأها و ) ادعت (اشَضا عدنما منه) اأى من 

ثاى ( قله اى للاول ( نكاحها أن صدتها 4 مما أدعته ( وامكن ) 
0 0 مضى ز هن إباسع له 0 ف كه 0 شميا + 


نيلا * 





ساد لود ل الومناضا 25 2 ا 1 
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سلسم 2 صكتاب بلي" 2 9 5 


حيست جدجو ع 
وشيم 


عا تسج ابااجه عادر خط لبحلا إدوت تي ,“فاع 


0 77 مصدار آل ولى و الآلة | امعان ١‏ , 5 ا 0 ١‏ حلئف 
ج ) يمكنه الوطى ( الله لدالى أو صفته ) كال رحمن! روف لك 


و 
حته فى قلها ) ادا او أكث م أربعة | شهر ) قال تعالى للذين ا 


اع صيم ويم سيل لحر 5-9 احم اميد مسمس 5-539 ومس لو وسييين ابميس سي لجنيا ويس يي يي بم سيد 
. مزديع يها نيو عي خوص ةدبن لول 


ناقتحا قلات تمه * الساقاال القع م ل دما 








مج عمووي معي 


ا نقد مه 


اتسينا 
مامه 
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68 ع 5 + و 
3 0 
2 
م 3 
حت الس “قله لقنا انقل !لتلا اناق د تلقل تاطشان 77ل حر 11 اتات قاد ل تمن تتستتداة تناد بي م نهل :نت قاض اتتطلك اعسات قلقت ا سناة قا لاك اثلا سمط اللامقار 


أوجود المعاق عايه ولمع الظهار ( مطلفا ) أى غير موقت م تدم ( و) ظ 
2 ( موقا ) كانت عا لى٠‏ كتطهر الى شين تدان كان وطى* فبه ظ 

لطهاره ( دان قرع الوقت زال الغاهار ) عذ» ( ونحرم ) على ١‏ 
مدلاه ومتاهي مما ( قلى 0 ) لظهاره ( وعلمى* ودواعه ) كاللة ظ 
والاسقتاع ما دون الفريج ( مم ظاهى منها ) لقوله عليه السلام فلا ترما ا 
1001 «اامرك الله به عه الترمذى ( ولا تثيت الكفارة فى الذمة ) ظ 
أى فى ذمة المطاهر ( الا بالوطى' ) اختباراً ( وهو ) اى الوطى* ( العود ) | 
ع و على * فكه الكنانة ولو ممنونا ولا دس قل الوطي"' لانما شسرط ْ 
لله قامي يا من اراد لله مهيا ( وبازم اخراجها قبله ) اى قل ا 
لوطى' ( عند العزم عليه ) لقوله تعالى فى الصيام والمّق من قبل ان | 
عاسا وان مات احدها قل الوطى؟ء سقطت ( لتو كقارة واحدة 0 
شكريره )ا ىالظهار ولو مجالس ( قبل التكفير من ) زوجة ( واحدة ) ١‏ 
عدن الله 9 ١و‏ لقم كفادة واحدة ) لشاهاره من أنسسسأ نه بكلممة 
راحدة ؛ بان قال لزوحاته انتن على كظهر اءىى لانه ظهار واحد ( وان ظ 












ماهس مهن ) أى من زوعاله ( بخلمات ) بان قال لكل هين انت على 
تطهر اص ١‏ و عا.ه (١‏ كفارات ) بعددهن لانها اعان كاه عمل 
عيان ال كا لكل وانونة- كفاوة 6 و كفر 3 طاهي 0 
قا 4 ع 1 ا الظها ر على الث نرب )م عق رشة فأن : ساك ا 
سام شير ا م دا عن ان لم 0 اعم سنا مس كينا ع( لقو له تعالى ا 
.ادن اشاهرون من سامهم م لعودون لأ قالو| تر بر رمه اليه 
الكو الكداواك: اقت يسوي قار اعسيص موميير قل 5-6 ظ 
لدم «عسسمر لم بأزمة عثق وثلزيه ( ولا تازم الرقة ) 
الكفارة ( الا لمن ملكها أو امكنه ذلك ) اى ملكها ( من مثلها ) ظ 
ل هم زادة 00 ولو 2-6 00 مال غأيس أو مو دسل 0 1 
بشسارط للزوم شسراء الرقبة ان يكون فنها ( فاضلا عن كفايته دائا ا 
( و كا من و ) من فدح ديق قرب (و ) لاد 1 
عما نحن حتاحه ) هو ومن عونه ( ذفن ا وخادم ) ) صالطين كله اذا 
ن مله لخدم , واس كوو وس ص ذلة ( حتاج أن إسمحى| إه ١‏ وساب 
00 0-0 و -0- فوم كل ممه ما 











0 4# لظ اتام 
0 فا بيسيداه سجتسي 0 2975150270 و01 باس ع اجد عاب .02 01 0 001 دع +نة ارين لكوع انه لو هه وحص 





ا ا بع م01 
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0-3 1 د 6 سح | ل أ ا 5 5 يهنا 1 5 -5 2< 5 ا من أ 9 0 
مشر ل يميه 0 5 58 ذا ا 525 5 55 5 - 52 
4 ف .5 «٠‏ 8 39 ا 3 
| أل» ايوم ام _ !5ت م 7 و اسيم "الى حت يي اك و ب ها 
ب ا 0 1353 5 سا سعد 1 ور اذ يا ع 8 ع 3 لس أت 3 0 7 0 3 مما أ 
3500-5 5 2 5 
| !ا ب 
سارء رظقهكف در شك 3 
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0 5 075 | م 5 0# 
سس اي 3 ام 520 كمه بأ 5 ا سل 
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١ ٌ ٠ 5 355‏ م 7 
3 .- ا وبحم 3# 3 م | سو لمان ميمه 
بع ا ؛ 00 86 0 5 عن 0 سيم 2 لحت 0 زُ لال 6 3 007 55 0 ةا 
75 
١ ١‏ 0 ع ١‏ 2 1 2 ّّ_ 0 أ 2 
رلدلاك تمى الم كوب ظهرا والمرات عمس كوبه ادا غشات ( وهو مخرم ) 
ا 
35 ا 


0 س هً 5 
53 سا١‏ 0 5 


ل 0 9 
١ + |‏ ا 0 ا 
0 5-5 أله لأمعص -2 شول ا 2 ا اين الى اعاندى ١‏ ل 14 | “سيط 
أ|. م تاه ا له 5 | ل ا 
ل ل معي ُ ثم أ لاكم 3 | سمو لأسغصا ( لاه © ردايا | لهو لك 0 
أم | ! ؛ 5 8 ا 1 
سك شاه / لها( أى بر ويه كاسنا أو سير للم أ دك ١‏ 1 أو 1ك 
ا 5 2-1 9 
و مى الصيهر أي 'اى 5د احتى أو وجه حمانى ووه أو أت على حرأء ٠‏ 
ا ا ا 5 ١‏ م+ ١‏ 1-6 م بر ع 5 
00 ه اي وج لوى ذألاف أقى 0 ام ) م على ْ امه رالده ) 
والخحزير ١‏ قرو مثلام اب شن ولداأو قل أنت على دما 
و اإحمارلمل تمق # اع سمس 8 7 0 50 من ب ئُّ ب 2008 0 دي 00 


0 4 ا - 5 

21 أق مثل أمى واطاق تصيار وأنْ كه تّّ أ رامة وحوها 0 58 5 
ف + 5 أ عه 0000 ١‏ | , 0 
عث) وأن تال ألت أمص واذص فايس «أهسار اذ مع مه أو قراملة وان 
0 سبي 0 0 ا 35 

ال شه أه كك ا و كوه ليور اعى لاس اعيدن. زر وأن قأأنه لزوح.ا / 
قال له امير مائصي له متلاه' منبا ( قامس ظيار 4 لقوله أصالى 

لي 57 1 ع ش 38 ف 50 
الذدن لعلهرون «نثم من اسسأ مهم خخصهم داك ( وعلها ) أى على 


.- ب 1١‏ هه ب 000 5 ٠‏ - 2 م 
41 عوثة أذا الث 5-0 وا ل أ ل ذمارة الطبار قأساأ 


زوج وعلها كن كل أ كفس 0 ندا أاحد الزوح وان 
نتص بذى رحمكانى وا( ونتع ) الظهار ( منكل زوحة ) لا من امةاوام 
لد و عله كما رة عن ولا ل 3 من لا 2 طإلاثّه د فصل و لتمم الظهار 
تجلا يه اى ممجزا 06 ون اعى ( و ) نمع الظهار ايضًا ( معلقا 
سرط )كانت فانت ٠‏ على 5 ا اى ) اذا أوجد) التشسرط ( صارمظاهما! ) 


وروي د ممعم عسوت عد سج ممعم 0 اا اا ا ا 0 
1 1 بي 0 ود لعوريهة 0 00-0 0-000 د عورد 


ا لجع« ناحتملاا 





موق * خب عقسو 8" 0« 5 إلى لي داس 


عو** بعر م لوم يي كي ع اي اخ برك ا سن 1 


إٍ 


الشدامع 3 هله ني رين 7 كس > لماه بع 001 "جا ال ل 111 جب ا 1 














| 2 0 0 
[ القهة وس ا خراج أدم دم مع مجزى ( وتجب اله فى | م من صوم وغيره) 
قلا نحزى عتق ولا صكُوم ولا اطعام بالا مده 0 | الاعمال بالنيات 
ولعتبراسيت نيه الصوم ف العمدامهأ حببة | الكفارة ( وان ضار ب المظاهى ممما ف 
ا الصوم ( ليلا الحاو وان اهيدا أو مع ع در ليجع ألفط ر ( انقطع 
التتابع ( لقوله تعالى #قصيام شعهر بن متنا بعين من قبل ان 0 )0 وان 5 
غيرها ) اى غير المطاهى منها ( ليلا ) او ناسسيا او مع عدر «اج الفطر 
) لم سقطع ( التتابع يذلاك لأ نه غير حرم عليه ولا هو محل للتتابع ولا لمر 
وطى" مظاهي مها فى امنا أطعام مع رعه 


0 حكان اللعا 5 


لت سيم 


بي ا 








1 لبان فن النن لذن أن واحدون اروحر دن شييةدى افيذان 
05 وهو شهادات فو ندا باعان من ل مقرونة بلعن و غضب 
(ولشسترط فق مضه كرون بان روحسان 1 مكلفين لقو له لعالى والدين 
دون ازواجهم من قدف احنيه حد ولا أعان ( ومن عرف العرسة 
م بصم لعاله بغيرها ) خالفته لانص ( وان جهاها ) اى العرسة ( فاغته ) 
اى لاعن بلغتهة وم امه خنيا ( فاذا قذف أاصراله الزنا ) ف شل أو در 
ولوفى طهر وطئء فه ( فله اسقاط الحد ) ان كانت تمحصنة والتعزر ان 
كانت غير حصنة ( بالاعان ) لقوله تعالى والذين برمون ازواجهم وم يكن 
لهم شهدا الا انفسهم الاات ( فيقول ) الزوج ( قاها ) اى قبل الزوجه 
) اربع عات اشسيد الله لقد زنت زوحتى هذه وبشسير 0 0 
0 1 و مع عتمأ 3 | وشسيها با يز به رو) رد( فى اعقامسة 
6 ان لعيةاللهعا يدان كانمن الكاذين م تقول م فى أدبع | 0 
فها يات به من الزنا 3 لم الشوال ق اختاسيبة وأن عضب اللهعاها ان كان هن 
الصادقين ) وسن تلاعنهما قاماً حضرة سماعة أر لعة وكا توقت ومكان 

معظو ين وان أي 1 من لضع بده على ثم زوج وزوحه عند | 0 
وشول اتق الله فانها الموجة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة 
( فان بدات ) 00 ( بالاعان قبله ) أى قسل الزوي 2 ص , او شقص 
احدها شائًا من الالفاظ ) | اى امل ( الخمسة ؛ ل اصع ( اولم محضيرما 
0 وال ) عدا التعاداع ا 00000 فد سك اشيوقه 
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ل ١‏ ع - ! 
1 وصى عبار رهمرئيال واعن الله عع__أيه 1 0 زلسة ثن مك ١‏ لشيراياه 
ع فو 3 ١‏ 
ش 6 ا ء عا إن ُ ع 200 1م 
فنا لو ل قل مؤمنا سحملا ف 522 ثرا فيثك هج هدة 0 سو الك ياس 55058 ان 
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ايكقار ات ) ب من شب لتصمر ا صررا لحن -) 0 اراد تاك 
لرىق مناقعه و2» دنه هن التلصرف أنفسه واذ مخصسال هد م مأ تمر 
أعمل ضررأ ب واخم والشهال 2 أو راحل أو تحعهأ 0 ع 

الرحل ( أو 


0 
#2 
00 
سه 
3 
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_ها 
ا 
1 
هذا «- 
34 
57 


الا اس )كا و اغلتين اد سسابة ) أو اقطه 7 م 
عا ( من ط واحدة ) لان نف نفع اللد يزو : 
شارته ( ولا محزى صيرارض ماوس 
الكيا الملاى كاسنا لتر ا م ولد ) 
'ن عتقها مسحو السساات آخر ( ولزرى المدير ) والحتن اذا ذالم اود 
نينا ( وواد الزنا والا حمق والمرهون والانى ) والصغير و ا اسسايرأ 
والاية اطايل ولق اننكى لها ) لان ماق هؤلاء من اللقص لا ضير 
عمل ص فصل نحب التتابع في الصوم يٍ* لقوله تُعالى شن + 4 
صيام شهربن منتابين وسقطع لصوم غير رمضان وشع عسا نواه ( قا 
عليه رمضان ) | ع التتابع ( او ) تخلله ( فطر جب كميد وايام شير ا 


م 


600 


ل 
وي ١‏ يد 
0 
22 
: 
3 
1 
7 
الها 
م 
8 
27 
م 
3 
مهأ 
ص 
١‏ 
أ 
ما 
ع( 
3 
ها 
5 
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نقطع التتابع ؛ او افطر امنا 31 مكرها أو لعذر مب 


5 


0 التتابع لانه فطر لسبب لانتعاق باختيارها ويشترط فى المسك 
0 ف الكنارة او كرون عسل يكرا ولو الى از وضوي التكتيير 

ا فى فطرة فقط ) من بر وشعير وثّر وزهوب واقد ولا 
حرى غيرها ولو قوت بلده ( ولا منحزى ) فى طعام تل مسكين ( من 
ابي اقل من مد ولا من غيره ) كار والشعير ( اقل من مدين لكل 
راحد ممن موز دفع الزكاة المهم ) لخاحتهم كالفقير والمسكين وابن 
سيل والغارم المصطته ولو 0 أكل الطعام والمد رطل وتلث 
العراق وتشدم فى الغسل ١‏ وان غدا افيا ا أو عشا 00 نحجزه ) 


0 تلكيم ذا ذلك مده 3 هه بذر 0 0 جزى تله [ 












. ع 
م 8+ 0 


1ف شت تت ان مت ا تنا“ اسقة ا مس7 ١‏ 5ك" مخف #االنسلة لمسة ل واه م7277" ل لق سد 44 لس ويام نه ايك“ من اتلس سه جد نا 00 
اديص دبي ا مسيم 0-55 لت 


سحا ين او جعت دي يك +6 بظة سه كه معدي« ع احيذة 2 ورد دن هداج رسكي ونع 


عترف توطى امتهىالفرماودونه ) أو ست عله ذأ ( فولدت لاصف سنه 
اود سني انحن رازادها ) لاا نزاوت نراقها 4 الآ اند 
اسك ون رط قيض اناد نحي لاع الحضي ر لزان بواله رحا 
واف عليه ) أى على الاستمر الانه دق لاو لد لوالا دعواه لشت سمه ( وان 
ل السيييت ( وطن ددن العرج أو فيه ) انى فى الشرج ١‏ وم اءزل اق 
لت علقه ) نسمه لا تقدم ( وان اعتقها , السسيد ('او باعها بعد اعترافه 
رطكها فاتك ولك لدون: امت سنة )وعائ رز عليه ) فيه لان اده الل 
عثّة اشهر فاذا اتنت هه لدونما وعاشس ع ان حمايا كان قل عتقها وسعها 
عن كانت فراشا له ( والبيسع باطل ) لاعها صارت ام ولد له ولو كان 
متبراها لظهور انه دم فساد لان الخامل لا تحيض وكذا ان لم اسستبرتما 





بيو بحسو بدي ع فيا الاب ينات 


يري جيه جص بي 0 0 
جنع اوه دوي + عنسييياب 3 علي اسه رودت 


ولدنه كه من لقب 2 ولاقل من ارع سمان وأدعى ممتساضس أنه من 
بع وآن اسستبريت م وفك لواف سد ننه م اق نينا ول او الخسية 


بدح عم 


5 فراش وأمحية أسدب لاب مأ ل سلقفه ملأعان و نسعية دن دير همأ 


ظ 


722 227735 تي و :تا و ل 2223 1 175 577 37 2 رع 35 الى ] ابر مدو 


تنه .. لعتصلافة . 








0-0 كان العدد 5 








احدها عدة عن لعن وى الترص المحدود ع رد 
'قاأزلة الئدة عمورة نقدزة وتوم المده كل اع او حور ذاو امه الى 
بعضة بالغة او صنيرة بوطامئلها ( فارقت زوجها ) بطلاق او خلع او شن 
خاذ مها مطاوعه مع عله مهأ و ) مع ( قدرته على وطكها ولو مع ما عه )» 
هن الوط متيام الواح الوسين عتسووتقيا وأان عم اعدها جيا) 
نبه أو رتقها ( او ) ينع الوك وكنرعا "امود يفاوو ةا )نان 
زم العدة زوحة وطها شم فارقها ( أو مات عنها ) اى تلزم العدة متوق 
نها مطلقا ( حتى فى تكاح فاسد فيه خلاف ) كتكاح بلا ولى الاق له بالج 
لذلك وقع فيه الطلاق ( وان كان ) التكاح ( بإطلا وفاقا) اى احماها كتكاح 
امسة او معتدم ( ل تعتد لاوفاة ) اذا مات عنها ولا اذافارقها فى الخياة قبل 
رطى لان وحود هذا العقد كعدمه ( ومن فارقها ) زوجها ( حيا قل 
طى وخلوة ) بطلاق او غيره فلا عدة علها لقوله تصالى اذا تتم 
ومئات م طَلقوَو ون من قل أن اعتبي و شا م علين من عدة 
تدونما ) او ) طلقها ( بعدها ) أى تعد الله خول وااوة ( او ) طلقها 


سيمع حسم سوير يسوبي ومسب يجيورت بوجي «سية ١‏ امدرهد عاد السام جع سودي اليد سي جه جع 0ك لتحيو مسوم ييه يه يسيس سمي مامص سيم علد مسد سي لمسسيييم. الوسيء ولي ا ا ال 0 ا 20321111 
ل زة2 2 2 ذ1 1 1 1 ز 2 ز ز12ذز 2 1 1 1 آذ ااا ااا اا ا ا ا ا ااا 0 مم اا 00 اا م م اماما ااا ممما ااا ااا اام ا اا ا ا 2000111101 








3 
1 هام ا 5 
ا 1 1 
:(ل-) أعان 
سيا 
1 ل ع ا اما 0 
عا أمثه ألنس وكدأ دن علق لعسمم جه ىق 20000 م عضي 225 فصل 


,ا م * ام ” َُ 5 آ ى 5 لإا 30 32 2 0 

ا لقدقي روسيدية |أصدمرة أو الكو بها عن دعسي ولا إن ب ذل دح ك5 0 
1 1 أ يم أم 5 ا 2 

ان عير مكلف 0 ودنى سسعر مله قدقيأ 1 ان عوج عد » ٌ ا من ا( شه 

ء وله 1 ردت أو در 2 > اى 3 0 ان 3 بل 3 شذنيى 4 2 0 ْم 


سيم قدف و - يد 00 يان 2 والستصس م 


5 20000 1 
6 ( وطيت ) مر هرة 0 ا 0 َُ م رفي ولخ 3 صرذا الوك هدى 
نشهدت أصيأة ثقه أنه ولد على فراشه حقه سه ) قوله عاه السسلام 


ولد للفراشي ١‏ ولا لعان ) 4نمهما لاه 1 ١‏ 
7 >0 1 2 إء : - : 5 
شسرطه أ تكد به الزوحه ( واذا 3 ) اللمان ( سقى عنه ) أى عن أل 


حصسة 4 
5-7 
ان 
ع 
9 
4 
117 
س 


3 

دي مخصئة ١‏ 0 ) أن كانت غس محصنة ( ولت الفرقة 
بنبما ) اى بين الزوجين تام اللعان ( تجريم موهد ) ولواح يفرق اناك 
م 8 سه بعد وى 80 لمان صر بحا او لشي 


شرط أن لا سقدمه 2 به او ما بدل عاءه © أواهى نه فسكات ت أو أمن 
الدعا اى أحر سيك هعم امكاه وهتى احكدن شنهة عد ذلك 

لحقة لسسيه وححد ل وعزر لغيرها واتوءمان الملقيان أخوان 
لام ب فصل * فها سبحق من النسب ( هن ولدت زوحته 
من ) أى ولد 2« 0 مله -451 ) لسسه لقوله عذده ااسللام م الواد 
لفراشس 0 0 منه ( نان تأده لعد صف سلدئة ملك ا ا ( 
اها ولو مع غيبة ذوق اربع سنين ( أو ) “ده ( لدون ادبع سئين مند 
ابانها » زوجها ( وهو ) اى الزوح ( ثمن .واد الله 35 عشس ) 
لقوله عليه الساللام وأضر بوهم علما 0 وفرقوأ هم قُّ المضساجع 
ولان عام عشر سنين عكن فيه 7 يدق هه الولد ( ولا حكم ساوغه ان 
شك فه ) لان الاصل عدمهواعا الحقنا الولد به حفطلا الس رسام 
وان تكن كونهمنهكانا نت بدلدون نصفف سنةمنلدذتزوحها وعاشاو لفوقار راع 
سئين ملك انامأ م بلدقه نسه وأن ولدت رحعية بعدار ربلع سنين مند طلقها 


ا 2 سا سيت ري ا ات بودي مهم يضم وبحم بمااسي تابر 0 سم الوتلامو جود وده مطود كوه عم مسي مي ...ليس ينوم .سيم امنا هيميت تستص بسي 











وقبل انقضًا عد م دبع سئين من انقضًا 0 للقه نسه ( وهن 


مي سير لمجي يي 


ظ 
ؤ 
[ 








مي 3 3 
5 





“ لله الك الدة السك ا قت 3 تلان تاق للق 2< ام ا مام 7 ال ج07 يت ا ا ا ين ا ا اا 


عداة الآمة و قُّ م 0 اده 3# وعدة ددا بالاسات (١‏ فان مات 
20 رحدمة فى عدة طلاق سقدات ) عدة الطلاق ١‏ وانّدات عدة 0 
لذ مات ) لآن الرحم.ه 0 فكان عاها عدة الوهاة ( وان 
ت ) المطللق ١‏ > عدة هن اناما فى العدة م تقل ) عن عدة الطلاق 
١‏ للست زوعية ولا ىق 00 أعدم النواوت ('وتتيية من اانا فى 
7 مس ض موته الا طول دن عدة وفاة وطلاة فق ) لأنها مطاقة فوح.ت 
عأها عدة 0 ووارنة تحب عام عدة الوفاة و سندرح اهيا ف ا كدها 
مالم تك 5 ن ) المانه ( امة أو ذمية او)وس حاءت الانونه منها 9) تعد 
١ ْ‏ لغيره / لا شطاع ار ى التسكاح لعدم مير أ مم ومن انقضت عدنها 
ايل مويه ا تعد له ولو ورنت ابا أحننية 0 للازواج ( وان طاق 
عض لساءه ميمة 6 أو معلةة شم أسيها ثم مات ) المطاق ( ولى قرعة 
عند كل منهن ) اى من نسائه ( 0 - 0 0 ) أ عن 
ندة طلاق ووفاة لان كل بواعدة م د عل اذ ن تكون المخرحة شرعة 
,الخحامل عدتها وضع امل م سق وان 70 0000 
عط فاه عل در كه ) ا بصم نكادها حستى تزول الرسة 
دالنة ) من المعتدات ( الخال ذ دات الاقرا وض ) جمع قرء ععنى ( ايض ) 
فى وا 0 ١‏ المغارقة فى اخماة ) لطلاق ١‏ 
ذاع او شخ ( فعدتها انكانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاماة ) 
نوله تعالى والمطلقات ش 0 بانفسهن ثلاثهة قروء ولا اعد خضة 
القك خهبا رؤالا )أن 6 ست امه فعدتما ( قرأآن ) روى عن ع صر وأاسله 
.على رذى الله عنم ( الراعة ) من العتدات ؤ من ثارقها ) زوحماؤ حا 
ْ نحض لصغر او اباس فتعّد حرة ثلاثة اشمر ) لقوله تعالى واللاى 
لسن من ايض من نسايحكم ان ارتيتم فعدتمن ثلالة أشسمر 
اللاى م يحضن اى كذلك ( و ) عدة ( امة ) كذلك ( شهران ) لقول عمر 
ضى الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم نحض كانت عدتها شهرين روآه 
ترم واج به أحمد ( و ) عدة ( مبعضة حي 00 اأخين نهم 
شهر الثالث شدر ما فيها من الخرية ( ونحير الكسر ) فلو كان ربعها 
عرا فعدتها شهران وقانية و( الخامسة ) ممئ مدل من 0 حيضها 





يي 222222222222222 2222 2 يش سر لس شي يي 
نا رومز 30 كم أ مرك رشان كبا رض لاه ميلم وتمجسطات مفيهت كباتوت ةعتم م لق الال ميخمو مر منجان اتيقة #زا دجي كي 12 مغو داعبا مه <3 دعر 24 وخا مز سطع .حبغ 1 لور اى ارييف لزرة دولك +!< !1927 عق دن "يوا 177:7 لمر ١‏ بها لب لبعد سوج جحلل يان لشي »عرز سجر لم00 010 
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سم لد عي ١‏ 2 عطيقة 2222 ب بط ع ماو فطاع متك قوط للد ا مرا يده نووني د 


سمج ص الموسييه ١‏ عدي وريد عم سي سس سم سمهو موصو علد ١‏ تجح صيصب بصم سصامء بسع سياه سب واس جه صل بيسح باوب ددجا وو بعس اس سيج سه بس بح جب ص سح ل تس 15 
71 
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تكست ققدم 7عبك اسمخ ”يلط يجيي عر ا 





ب ١‏ يه وققالط كك مر وم رد عد 


ع لت ل ينات 


3 
م 


اين مم مقس سك مسقم سم 212 ا عا ام 








ل مره ده 
اح ٠‏ لاني ]21 السطيد ليوب2 مه 


0 


عع موافدم عر سل لدع تي لعي ا عن 


م الدج ب 


2 


جر ا ال 72 ف مط لاد د ل ةج العامة قلع الس لطا ل مممرة"الممظيد كسد سس “لا م لتقت 1 1 “امم اا أ مما امم قتا اطنط" الا تر 


ويل احدها وهو عن ل بو أد ل ا ل سير ا 7 ََ 0 ١‏ 00 ص 
ده دول سدع قلا عدة يلحا م : ا دي عقالاف موقل 5 خياد 
طلقا لعيدأ أخأاهر الله ! أو 0 سا نين 1 2 ١‏ شهيبه 0 الد حول 
اعداوة قال مناغ زلارة السنااتة تو كذ أ لعي ع غيوه وميه ل اتن 
ٍ! العداق بو حوب ة 00 ا 3 زأو : يه ) أتى قل الو ده 
أو يوا 1 وأو ١‏ ميزه ( ا خلوة ) ثم ن تارقهأ أ احا ( 8 عدهة ) لابه 
ماشه يك فصل والعتّدات ست 4 ان اشيوته اماف اعدف 


5 . أ 
الخافل وعداهيا مسن موت و جره م 057 ال ١‏ واحدا كان أو 
ددأ حرة كانت أو أمة مسئق صكانت 


كمال احلهن أن لصحن حمل... 


من (واعا تنقضى) العدة .وضع ( ها تصي 
ٍ 


0 ام ولد لد ) وهو ماسين فه خلق | نان ولو خنيا ١‏ فآان م ينحقه ) 
حق امل | الزوج ( لمفرء او لكوله موحاً 'و ) لكونما ( ولدت 

0 ستة اشير هنذ ستورا ) أى وامكن 0 
فْ به لأفوق اربع سين هند أاعبا ( وعاش ) من ولدته لدون ستة اشهر 
م منقض له ) عدتها من زوها لعدم لحو قه به لالتفانه عنه شنا 
10 هن امل | أر لع ل ل در وأعلما ) أى اقل 
0 ل ١‏ ع ا ( لقو له تعالى وحمله وكسه أله كلد بون و 

القص ال أشضاء مدة الرضاع لان الولد سنفصلى للك عن أمه وقال 
الى والوالدات رضعن اولادهن حولين كاملين فاذا سقط اولان التى 
هدة الرضاع من ثلاثين شهرا بى سسلتة اشهر فهى مدة امل وذكر 
ن قنّسه قذاك لمعارف أن عند الملك أءن مروان ولد لسته اشهر ( وقااها © 
ن غالب مدة | امل ( لسعة اشهر ١‏ لآن. عالت الأسا ادن ذنبا ١‏ سح ( 
واقز القاء :اهن تن أوفن دوا ددا 8 قو سمعصر0 

نيص لاقرب رممّان لتفطره ولقطعه لا فعل هما ماع حضهاأ م من عبر 
لها هله قصل اانه " من المتعدات ( التو عنها زوجها بلا لل 
2 لتقدم الكلام عسلى دلي ل( :قل الدخول وده ) يوطى مدليأ 
ا 0 اربعة اشهر وعشرة ) أيأم بلياامها لقوله تعالى والذين سوفون 
كم ويذرون ازواحا ,ترصن بافسهن اربعة اشهر وعئسرا ( وللامة ) 
0 عنها زوديا ( نصفها.) 0 نعف المدة | مه 7 شهران_ 


دعق ه1088 لد بواوا0 7:٠‏ لت 010 حفر يل 
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قم ايك الى وتصم الع صيور لج ل عش ميد الوية المموصيي ل يري م مسر 


جد 
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لحي يقسي لوا لتر ريد سن 


هميد 
َه 


د يي سن حييين 


تح ريون 


حك هد اله مالي « ريمية * © عم اقم“ اليلق لخدي 


“م لنت رج تج حي كور 5 


يش 





و 
مزه سوس اك 


إن 
“لامك فلقثةةاتقلد "57 ترا قاقة تسن + “اق ا سفنت ا بزلا الماستاطر” 117 سالط تاها ال ل لزسين ال كت 








م4 0 


الأول ( قدر الصداق الذى اعطاها من ) الزوم ز الثانى ) اذا تركها 
4 لقضاء عسلى كه الل أنه بحس ينما ومن الصداق الذى ساق 
الها هو ١‏ 3 الثاق عا 1 :18 الكبيدف ] الأول( شه الا وا عر ايه 
1 لساب وطنه لي الرجم 92 عل 7 أو عله ومتى فرق بن روحان 
3 انتفاؤؤه وكممقود فصل ومن مات زوحجها الغائب لك 
أعك م ن هونه 0 او طلقها ) وهو قاب ) عدت ين 0 وأن 5 
نحد ) اى وان نح نات بالاحداد فى صورة الموت لان الاحداد لم هس شرطا 
لاقّضا العدة إ وعدة موطوة بشمة أو زنا او ) موطوة ( بعقد فأسسد 
تطلقة ) حر ةكانت او امة مزوجة لانه وطى' شتضى شغل الرحم فوحيبت 
العددّ منه كااسكاح لس 5ت و لستبر أ أمة عير صنو حه خيضة ولا حرم على 1 
وط'ت روحته بشابة او زنا مدة زمن عدة غير وطى' فى فرج ١‏ وان 
وملش معتدة بشهة أو نكاح فاسد فرق بانهما ) أى بين المعّدة الموطوة 
والواطى ( واتّت عدة الارل ) سواء كانت عدته من نكام ع او فاسد 
أو وطى” لشدمبة مالم صبدل دن اليا فتنقضى عدها منه وضع امل لم العدد 
للاولك ولا محتسس هنها )اى من عدة الأول ( مقامها عند الثابن ) 
عد ولئه لا دطاعيها وطله ( م ) بعد اعتدادها للاول ( اعتدت اشنا ىم 
ابا ان جلين فر ستداخلا وقدم اسيقهما كلو تساويا فى 2 
غير ذلك ( و نحل ) المرطوةا لمعيه أ و نكاح فأسد (له وأى 
واطثها طلاك يعقد ( بعد اشّضا العدتين ) لقول على رضى الله عنه اذا 
أشضت عدهما فهو خاطب فو | سقطاب (وآن ”زوحت ) المقدة ا ى:عدنا 
ل مقعام ) عدتها و حتى يدل با ) اى يطاها لان عقده باطل قلا لصسير 
ه فراشا ر فاذا نارقها ) الثانى (إ ست على عدا من الاول م اس 
العدة من الثانى ) لما تقدم ( وان اتت ) الموطوة بشسمة فى عدتها ( نواد 
من أحدها ) ينه ( اهضت مئه عدثها به ) اى بالولد سواء كان من 00 
او من الثانى (ثم [ عنقت اكد تاد رذ 3-0 الولد للاول اذ 
انت به لدون ستّة أتهر. دن الى اقا ب ويكون: لتاق اذا انق 4 الأ كتريهن 
اخ مناه !امن الأول وا ف يي نيهم القافة ١‏ ومن وملى* 
معتدته اللابن ) فى عدتبا ( بشبة استانقت العدة 0 ودخلت بها هية ) 
العدة ( الاولى ع 0 عدثان من واحد لو طءون, إعل ق النسسي فهما 0 


ججواده... بسميي اموي «جصميه ريا جص يض فيه لس اع عه سس الصا نه خ عمست متتس م بست سس 2 5 53 


ويك دكين 


شر *ن 8م وي 


وب عع عا سوبي اج ١‏ “ابي #اممو*3” االالقطا لج إل ف “سد 8 1 201111 ا ا 527 0 "ما لاعس مس ١‏ لصم كحم اعس فس لي 7 اطع كط اعد 

أ _ 

ا + 5 عن ا الدا* سمية ‏ لب 

ا وم لول 0 3 ( 5 لس بسي ز ذهكه لقا 2 1 5 )2 تت 0 :0 2 سي ا اليا 
ا 


ل لاما الل مدته ل وثلاثة ) اشهر ( بعدة ) 2ل انك ثى هذا قصا 


ةا 5 ١‏ 0 2 - :. !| 
مر سال اليا سك 5-7 و 8 عار ١‏ سكن 2 يم مخر همات الل مععرن 39 
اي 
٠. |‏ 5 11 ا 5-0 0 0-7 | 
أعؤام أت اقلت 6 أت سد لله لتم ن الامه )ا نل ذا / 000 ا عاد مسا 00 
5 7 مير ل 5 ب 0 
علام مهم 2 65 00 ا اس .كف لد حي كو 2 مم 5ه له 


[ * 
١‏ م رقعه من حمس صر 97 رضاع أو 0 فأ تن 0 3 ات ه حي لعواث ايض 


قتعّد به ) وآن طال الرمن لاما مطاقه لم اس من الدم او سلخ سس 
الالاس ) حمسن سنة ( فتعتّد عدته ) اى عدة الاباس اأى عدة ذات الاباس 
وشل 5رل زوج أنه م بطاق ألا بعد حخيضص اى ولاذة اف فى زوفت كذا 
( الساد سه ؛من المعتدات ( أصاة المفقود تربص ) حرة كانت أو أمة 
( مأ تقدم ف مير نه 2 أربع سن من فقده أن كان طاهي عله الهلاك 
وعام لسعين سه من ولادته ان كان طاص عيشه | 5 3 تعتد لأوكاة » 
اراعه أشهر وعشيرة ايام ( وامة ) فقد زوحها ( فى الترص ) أر: 

سئين أو حفن هنه 351 ا ما ( فى 000 التريصس ! 30 

ظ فعدتمها ( صف عدة الخرة ) لا تدم ( ولا تفتقر ) زواحة المفقود ( الى 
كم ا بضرب المدة ) اى مدة التررص ( وعدة الوفاة ) 6 لو قامت اأمنة 
كه الأيالا ولا تقر ايضا الى طلاق ولى زوحها ( وان تزوحت) 
زوحه المفقؤد يعد مدة الترئص والعدة ( ققدم الاول قل وطى الجا 
شهى للاول ) انا دسا مومه نطلان نكاح الات ولا مانع من الرد 
(و)أن قدم الاول ( بعده ) اى بعد وطى الليناى عرز فيه )داق لاون 
( اخذها زو-دة العقّد الاول ولو لم يطلق الثابى ولا طا ) وهأ | اذى ل شل 

فرأغ عدة اللانى وله ) اف لللاول تر كنا معه ) أى مع الثانى ( من غير تجديد 
عقد ) للثانى وقال لقم الاسم بعقد انتبى قالفى ا وان قننا محتاج الثانى 
عقد ا حديدا 0 00 إدللك ١‏ وعلى هذا فتعتد عد طلاق 0 


0 


رك | 0 وقد 5-3 ون 0-7 لدم م الاول. ١‏ ويلخذ) الذوج 





م 


مد جتنت جمد بن امس لاست اها تق ات :5 للد و تق تلت ان ”ل ا ا ةق :5ت 
ظ الفسماف قن 3 الأحداد ) عمدا ( داعت وعت عدتها عفى زمانما ) 
أى زمان العدة لان الاحداد لس شرطا فى اقضاء العدة ورحعية فى لأزوم 
ايان 00 عنها وتعتد أن كامون من الدلإد حيث ات ولا مين ألا نه 
ؤ ولا تساف وان اراد اسكاتها عتزله او غيره تحصينا لعراثه ولا حذور فيه 

لزمها ل باب الاستيراء » ماخوذ من البرائة وهى ابيز والقطع 
شيعا ترص تقصيك ميك العم بنرانه رتم ماك عن عن مااث ف بوطا 


اام ليم أو فيه أوسى أو لض دلاثك ( مئ صفير وذى وضدمأ ) وهو 
الكير والمراة ( حرم عايه وطثها ومقدماته ) اى مقدمات الوطى من قبلة 


ونوها ١‏ قبل اتير اما ( لهو له عليه الصللامٌ و قي السلام من كان دوهن يافله 
واليوم الاضر قلا سق هاوه ولد غيره رواه امد والترمدى واو داود 
وان اعنقها قبل استبرائها م م ان ,تزوحها قبل استبرائها وكذا 

لها ان تتزوج غديرة أن كان بابعها يطاوها ومن وطى امه ثم اراد 


ا 


42 2 دون اللذويم 
وان اعتق سر يله أو ام ولده او عتقت 0 1 7 اعذرا “ينا أن | كن 
١ : 00‏ واستيرا 5 يوضد مها 06 6ر2 أسثير ادر دن خيضص 
خيضة لقرله عايه السسالام ف سى أوطاس 7 توطا حاهل حتى لسع 


تزوحها أو سعمهاً حرمأ م 1 سس ةارمأ فآان خاافب 


مس سس ست مسي حسم م سس جود عي صم صر مرب ص 0 


0. 


ولا عير 00 سى قدص به روآم أحقد وأو دأود (و) 


7 ا اسه وأ ل 3 ير 0 ( لقيام 0 ام حت ضدك قَّ الع وأسشيراء 


دن ارتم كك وإ ندر دارفعه عشسرة اشهر وتصدق الامة ان قالت 


حضت وان ادعت موروثة نحرعها على وارث وطى' مورت او ادعت 





عد . . 5-5 0 
5 ليك 0 5 - 7 
نا 0 أن أما 3 واسوأ مات للضي 5 يه لا احرف لا 0 -5-55 
اا ا ا « مد بناجالا الاب انان مم71 بالا اعت جد قدي !! اليهة زا خالل ه010 د73 نيصل تل تعن جدة اع اجساذال ع مسج فبومنتة از ”211ل لحطف بجنا مو جت شط تمد : انا سسمص 107 »تحدم طلدد جانالل مواد تتم 
ا مر 3 لصوم 3 3 أ 5 أ 4 7 
ْ مالستسا لسسا مسا نر توس 


ا 3 0 


عش اتجط 1ه !ناهج 0 جنا يجن موجن اربوالا لد ه001 الاالقدلار مالالا لظلا !1 حتت حافت اداه ناا الاين 7 سد لطا جرب بوسر يزيت !لقان 





وعو 8 مد ١إلين‏ من 07 و شر ا معن ا دون ن. اولي ابنائابعنتخل 
ظ , 007 3 
١‏ أى لاسسم رابك 3 ١‏ درم ل الرضاع 0 رم عي 7 ( سد يرث 2 مائنشةه 


عي قو عا دن 5 دن الرضيياه مأك 8 دن الولادة 0 ساد ( و واغرم . 


لا 


2205 


من الرذاع 0 سس 0 . 50 0 قالت اازل ق أ أن 000 


! رضدات معلومات رمن سير 2 من دل سوق رضعات وصار الى حمس 
ْ رضعات معلومات نحرمن قُتوقى رسول الله مغلم الله عليه وس والامس على 


الس ممست يم ليف وميه لب سس صهم معيهر لوصح مجمص رحسي 


دج 1 1 2-17 ا ااا 11100100 71111111 





أ اع ل اي يي ا اسح اعد ال ضعي عم ريشن 


أ 


ْ واعودأ فتد اتا" ومان الرحع.» أن ا ف عطسي سم شام م١‏ 2 4“ 4 سا يى 


“سي 
3 5 1 ٍ 5 قم 1م ا 5 
تم طاقهأ ا شت 1 الُْ م لامها 5 يات مسري سر اكيبا 596 ا حدر ع - 
هٍ 1 
5 م ا 7« ا ع 
35 م ا يي ع 3 ؛ 
يد ا ين تساي 5 سحلي عم 5 ١‏ 
١‏ الصا : على مأ لل كاه 25 0 ا 1 و سي 3 ا له 0 #تسيمية 7 57 
3 0000 ل به * ا 2 5 ١‏ 0# | 30 
واعقاوة 07 الع ستدمب لام خلات معنا أذ ا أسحى ١‏ 3 ا 0 3 عت اه 9 
0 : 79 أ ا 0 1 6 
الرحعه أعادة الى التكام الاوبت 0 سني ##طال الس اعون فى د م يدث 
9 ع زا وه لط تند 
متام اسفن اند و و ا اه .6 
فل سو ل روا اوت لو ومو اق ماو لوا واي ل ل امبرو ل راوس يا 
سسا 5 
سه ا امي ل يك ل ال يك 0 ل 5 9 
عمما 2 جاح 6 2 شو الله م ما لحر ت الل حرم ئ ل ع 2 هم ليه 1 
٠ 8 3‏ 2" 2 ا ا * به 5 3 
والنوم الاخر ان نحد على عيث قوق لات مك ااا عو زو أرعه أشهر ؛ 
"ا مم 3 11 4 3 1 / 8 0 : 1 
عن | صفق عليه وأن ال انكس فأسد' ١‏ وديا ااسولاد اما 2 
سيدا ل 5 
”1 7 
5 يبنا 7 5 1 4 0 1 ل ا 8 أء 1 1 3 6 1 
زوحه ولايثير لازوم ا ا احداد توما وارته أو .كمنه فلزمها ( وو ذميسه 
: 0 
١ | ١‏ 1 7 1 سد ء آله 1 
أو أمة 4 أو غير مكلقة ( نبا 3 وبأ تعيب و حدم د برسي اعم اطالى 2 لحان ل 
4« 1 
لعي - 5 4 أ سآ 5 3 1 5 ا 
اولا مموم الأحاديث واشباوبهن فى لزوم اناب أعرمات , وماج ) , 
أ أيء 00 لحن كات بام 1 
الاحخداد لابين من حى ع ولا يسن لها ذله فى الرعاه ( ولا محا ) ' 
مون 5 0 


الاحداد ( على ) مطلقة ( رحعيةم ) لاعلى ١‏ موطوة بشسيمة أو زا اد ق 


لكا وأسى أو ) كا ( اطل أو ملك معنن ) اما ا زومحه وى م ْ 


1 

(ق ا اناب 557 9 سواعهأ و رعس كَّ المعلى اليم من الزساة : 
| 9 . أدهي 
والطبب و امعد سس ل 4 بأسفيد اج دن - ونمو رت ١‏ وال وما دم لز سله 1 ١3‏ 3 : 


0 2-1 
أو بعده كاعر وأاصقر تحر وأزرق صافين ( 23 4 ترك ١‏ 3 0 
أسود / أذ حأ حة ( لا نو : 2 | ونحوها 3 ع م شاباو الرعاما0 مس 


ولو كان ييا 1 34 جسم لان 1200 من 2 سوه 1 عربه 3 0 - / 


37 
5 عع 


ولا ملع من زر لون لاقع وغ كلمل اول من تقد علفر و لوه 
ولا من ضيفت وعسل قصل و جب عد ال قاة في امرك 

الذى مات زوجها وم به (حيث وجبت ؛ قلا صوز ان محول مه بلا 
عدر روى عن عمر وعمان وابن عم وابن مسعود وام كللة ( فان تدوات 
خوفا ) على د او مالها ( أو حولت ( قهرا او » حولت ( محق ) 
جب عليها | لخروج من اجله أو ويل مالك لها او طلبه فوق اجرته 
اولا نجد ما تُكترى لانو سالياةر اتناك سي عبات تسيو 


9 


0 مسقزة مَلْهَ بلا ماده 00 0 اده عصى الزمان محيث كانت ُ ولهاأ 1 


عم 1 مسد ١‏ موا ابل تق ا د جد ب 





رجي وو عبن خين عرايز ديت 


يا 


ى لك ون عنبسا زمن ١‏ لع |١‏ روج احا وس أرأ 5 3 1 لا نه مقانه 


ينا 


7 “يا 2 5 و 


ا ا يت و ا ا ا ا سني الي نت لي سس لطة7تن لة 0 ل اللمتطتاف ال جتنا 0050 ١‏ 
5 


7 ' الفرقة من حهما ١‏ او كنذا ان كانث ) الزوحة ( حلفلة فدبت فر ضعت 
خ ) اماو اخت له (١‏ ناثة ) |انشمز نكاحها ولا مهر لها لانه لافمل لازوج 
سين را ا نكاح شسدها ( عد النلخو ير ها غداله ) 
سستقرار الهر بالدخول (١‏ وان اقسدء ع اأى كارا ١‏ غيرها فلها على 
اج بين اح لآق فى" الدطول لاه لاامدل لها ف اسم 
و ) لها( جميهه عده )اى بعد الدخول لاستقراره* نه 2 الروخ 
» اى عا مدن ضف او كل ( على الأسد )ع لابه اغرمه فان تعدد 
17 وزع العرم على الرضسعات الحرمة (ومن ع قال أزوحته انت ا<تى 
تناع يطل السكام ) سكا لابه اقر با بودي شح الاح هما فلزمه 
لك ( فان كان ) اقراره ( قل الدذول وصدقته ؛ الما اخته ( فلا مهر ) 
| لاما اتفقا على ان النكام إاطل من اصله ر وان ١‏ كذيته ) فى قوله 
1"اخقه 1 ل 1 لمظو لورتقاي ا" لمر ا ااي اتوي ون دون متو 
ول عليها فى اسقاط حقها ١‏ ونحب )المهر إكاه ) اذاكان اقراره شلا 
بعده ) أى يعد الدخول 0 صدقته ما ْ نكن مكاه من نقسها مطاوعة 
وان قالك. كن "ذلك )نات قالق: ل وسويها .انخ اح من الرضاع 
واكذما فهى زوحده 5 ) اى طاهى! لان قولها لا شيل علية 00 
كام لانه حقه واما باطنا فان كانت صادقة فلا دكام 0 0 
ضَا ( واد 0 ارضاح 0 5ل ) أى كونه تمن رضعات 
أو شححكت لمر ضعه ) فى ذلك ( ولاه فلا حرم ) لآن الاصل عدم 


لس 


ضاع | رمو ا نشيفت 3 هس أ ص ضة بست و ه استرضاع فأحرة و سامة 


قل و جد ماء و رصاء 5 


© ”> :<> ال-0 امانئقل جثراا عات اراح مير مامد ماجد يري رد دشهوع ميان ااا جطد 7701714 لمضنييانابع سوا الال 00ل لئاوا #لناحماج افيه ك0 ناا طاها لخ رعو/0 تع عور اننا ونيا ...آمل امول “اابسحيوودك اجا #ابات يي د باه وريجاب صببايي رمرم 


مع 7 5 ؛ 0 8 مامه ا 5 ع 
نا سسا سق ثم - حيست 
ار عالية اب اس اح 


الال الث شك فيال »انان هاي نساف طش تلكا طاد د تصضجور تجار ><6ع لتلا عط. عله :يات ف ] اطخ ط أع:8: 61 بعفا< ناا لت عدن الح مج كطة جاو لذ 





هادا عقن مددا مجه جتان ) عدخ تتبن به ديالا اكد "تهنا لا اعو 120 زايط 





سا يا يي ال ين ا 


نع تفقة وح مك فا به من تو به يزأ وادها ويد د 2 ا أ 


إبلزم الزوج نفقه زوجته قونا ) اى يز امه بز و قبوة رسكنا عا 3 
بات لقو افيه اسلف لير 0 ادقيو و تشمو ين ارون قا 


5 وانوداود ( ويعتير الا الخا؟ ) تقدر ( ذلك محااهما اى سارعا 7 


ساره] او سار احدها وأعسار الآخر ( عند | ارم 6 لاعيما 


فبفرض 4 الاك ( الوسرة تحت الموسسرءقهر كفايتها من ارفع يز 


لاد اق امد دقن اس جشس ةل 37س اقم ناه الفا 3ه اله سه ة للك لاط لنستة مقر "0/7" لحطف فوسل" #النق 27 لا لمزم ءاولل امقر جل رقي كاه الث ع رام اإمطنة ل 


مسبج جه 
عي 


4 


بجي مايه سين اند السيي 


اي ل 


1 لكاي عر 





8 


خا ةو ا لس جوزي ستكبج وين سب بسو ني 


بابر ا يج 3 لوقه كته مضو 


2“ ١ افد‎ 


ع 


د او 0 0 


#جسس ساس م 03 ا 0 لا الل الاب الل ا ان ييف يد كس شري رن تند سنن للضي سيانة ايند نض نا خض ينا 
دك اليه 





1 


03 م 
نه الى 5 الس 


3 مه 0 
ا 0 
9 #«* ايه 0 ره 
ع7 ١‏ 5 5 1 4 05 
“نيرع 4 3 5 0 2 الع 
أت يمسي 31 5 3 ثم مم م 6 لك ممه من 0 حت يه سمه ابيا ذأ اه أ 0 


أدزا 3 85 ا ف أ 5 5 5 لا 0 | 
1 3 يه 0 1 533 
ر عو هم فى صب هيك ١ ١3‏ سيا لبن واق 0 ص ال يس 5-9 ْ 8 معيم مبويي أ 1 - ا 8 | ماسيية 


والوجور ) فى كم شرم 5-58 اء ١‏ 1ن كعك 5ه استربيية 


8 07 د َِ 
وي ش 9 ١0‏ وطوة لدم 6 العقك مك 1 دمج موا م 1 2 : 
0 مير 0 555 ا ١‏ 0 
كا ا حماعا ) أو زا 0 #0 08 الحووالن د انا سا 
5 05 ضماح وتَصل ف الاخرتن لآيه لما 3 006 8 اوم من 522 : 0 


هو فرعها ١‏ 3 ) أى ع فى اللن أمذ فور لحن ( معدو ) من ( غير 
الى ولا موط 5 م 6 وأ" جرم فلو | 2 ف 5 5 داه من يه أو رحل 


5 وى مشكل أ و تمن 0 : ليرا 8 وات ) ش أأر صعت مسي 1 ع 4 
5 , 


1-8 1 : ' 
ون اخواين ( صار ا ع م 3 فى ) تحر ( السكاج 


اللظر والخلوةو ) فى ١‏ 3-5 رهية ) دون ووب الفقه والمقل واه نز 4 
عبر هأ ١‏ و) ضار امن ر لضع انعا فم الم فق ١‏ ولد من أسدمب أملهأ أله 


نمل ) اى سبي حملها منه ولو امحملها ماؤء ا او وطى ) 2 أو شعهة 
لاف من وطى ل لآن ولدها لأسيب أ 8 لسع اكذااف ت (١و)‏ 
مارت ( محارمه ) أى مارم الواطى* 0 5 اأسكنيت 1 وأميسانة 
احداددو حد أنهواخوةواخواتهراولادهم وأعمامه وحمايه واخوانه وها نز نه 


كاز مه ( أى حارم الم تضع وصارت جار مها م خارم أخر سشعة كااثها 


تسيو 


اخواما وأعمامها ونحوهم ١‏ حار مه 0 اى شار رم ألم لتشسسع 6 أ به 


ا 8 3 نا 1ن 5 8 
أصسو ما وفر و عههما ( قأه 0 ادر مه لاوا الت ١‏ #شباح اأردعة لآنى 


لى تضع واخيه من السو ) باح ( امه واعئته من السب لاه واه ) 


3 
ن الرضاء أحماعا م حن أف.ه من أعة ) أخته من أمةه ل ومن حدر ملي 

ابه ينها ) كامه وجدته واخته ( فارضعت طملة ىح رمها عايه ) | بدأ 
وتخت نكاحها منه ان كانت زوحة ) له لما تقدم من انهحرم هن الرضاع 
أ نرم من السب و هن أرضع 55 أمهات أولاده : بأمنه زوحه 4 صخر فق 
درمت عليه شوت الادوة دون امهات اولاده لعدم موت الامومة ( وكل 
أة أفسدت 00 0 )حت 0 صل الدخول قلا مهر لها ) 


عم الت مايه اماس لاحتشكيه 
«تاتتجة نقتت لتدتتتةالات لهمت لطس 1 
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000 0 عومسم حي | السسد لجس يه 
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يا ل تت الال 0 اس عررسي ا السيي ير يت را ا لي 2ت 
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نأ 6 


ا ومء 1 


#5 4 خم 0 ب ا*” اق 7 طقل اداه لقا الايقدنا"“لدانهد 





أو 0000 فق كفارة أ ) عن ( وأ ر مع أن 2 0 و 4 1 يأ" أذ 9 


و 


5 ديا أ 0 5 آئ 
ا ١‏ أع6 ا على سمي و بأ به لدي لط بال مووي عه ار 3 متم رذ ون 


كو أو 0 أو سالاة ١‏ 9 اول وقعها ميا أو 570 قصاء ا ع 


4 


أ سر ماما لبي ااعايقات أوحب السسمرع ع 3 وددرها 2 1 قر صر 
اها ١‏ ول سفة وي أ دن 


حفن عن ارو أب الورثه 


ا وان أعملماأ ف اشور رأوأحد هعءه قواي 
تركة ا لتوق عيا ور عاميما لان لذأ 
ولا سب لوحرب المقة عامهم فان كانت حاملة فالدقة من عخصة ال من 
ال نت بوالا فب زان "6 ليسي ١‏ وليا ع اميكان حت لا البعقة 
من روحة ودعلتقة رحعية ونان عامل وكوها ( أحسد هقة كل يوم من 
اوله ) لعى ص طلوع اتعين امه ا حة |أه وؤلانخور تأمقيره 

مه والوأ-دب دفع قرت من جين وأدم لاح والاوف )اى + المقه 
0 ؛ نحي 1 سلما احسدها ) اى احد ّ الفقه أن داك مدارهب» 
ذلا نحو عله من اسع 5 ا علك الخاكم فرص عير الواحب كدراهم 
١‏ تراصمما ( فان أسا عاه )اى على أحم | توج (او » اتمقا ( على 
اميف بغراو برو رز رواسا )لذن اعلى الا جنوه حولي 
الكنوة كل عام غيء فى اوله ) ى اول الماع ون ره. الودوف لاه اول 
ف اطارة” اال كوه وس ١‏ يوه السه ١ه‏ لايك رحد لكيه 


ص قّ 
عدمأ شامأ قكساأ سُ شع س ى* وأحد اك م الى أن 035 ف 5 50" ووطاء 


وسيمارة و 42 اأعهأ 5 لع تق ان 0 2 اما ماعرول الدار 3 للميميك 0 
4 م 35 11 53 ممه 
تقرا ني اناده زهمى أشص العام الى وه يأكة دها .4 لبدو : ج لذي سل 0 50 


عاب ) اى الروم اه كان حاصرا ( وم ممق ) على روحته ( (لرمكه هقه 


مامصى ا وأولم' نه رصيها ١‏ اسل ( ؟ تراك الأهاق لعدر أو لا أيه حدق 


تك 0 اسار والأعسار يفده كعى ١‏ الرمان لاجر ُ ١‏ وان أفقت ا( 
الروحه ١‏ ف عانة ) اى عرة الروج ( من ماله فان مثا عىمها اأوار 2 ) 


لار و حمه ١‏ ما أشقئه لعك مو به ٠‏ لا شطاع وسحواب ألففه عه : كو نه ما ع 


” 
أ 08 طُ مثاهأ و حت ع 4 0 (أف نذأ ا لسمب ليم ١‏ ونسديا 1 00 


سك 
بده لاحق لها قه مرحم عانها ذله 2# قصل ومن تسم روحته 4 


وأمبا د ”م ها أسع سعيبى ( وحٍث عقا ) وك 0 


امون روحسم معوبييييج نوين وبيج وب 2 اجتسية ميهد 0ك 0 0ك اس 0ك 25 


ا 


مسحي عن | #للة حبعو 3 ١‏ ا ل 00 د اللسديكن 


لمتحي سم م حص ماي سياه 


ا ا 52070 ع "تي عرو حي 


لمعيه 


يعس 





احاجن ري اير ل لس ريسيت اح يات 3 سر مسرت يه سيم ينه يندت 


م و صم صد عي سس صمصم ١‏ مسسوية ١‏ المليصمس ‏ سوس وسو سصيصي بص اسم تيدر 


سد عمل جتمهوم صو عي 


لذ 


امتسك اتلس مسقن 
ويج ل بعدمهود جود يجكهيته 1 برض اج مايه جد وجي ود 


مي مصصصدة 


3 بعرت دا إن 3 0 
ا 5 ب 8 د 2 
أد و ها ب : 5 ني 9 ولعو 2 8 3 0 
5 مل علي 
اعم 4 0050م 5 2 ه لد ١س‏ 
ل سيا ثب سيا 3 “يا لساري 5 0-0 
بر بويا 0 
أ 8 0-0 يت عند 3 .2 
ِ سر ُّ > سة م 6 59 م م حي 5 1 ع | جميا أب 
١ 1‏ 4 4 . - 
و ما 3 قره دس ١‏ لصو سد ُّ 50 ب ميا 0 اتيم لي تبنم < 3 “ميا ان 
ا 2 لحك اب م 1 3 0 سٍُ 
557 4 3-5 الي 
205 ك : 8 م اسار ار 0 20 مد 0 9 1 0 0 00 44 3 - 
| | 0 2 و 5م 5-86 م 
الولف ل رسكن حسم عد اتلس يد الست 
17 8 
ا 33 5 5 أ ْ ل 
1 تي و نم سم 4 اام - سد سايية سك مر هو 1 ا ميات 2 3 
مر و 0 مو 
لين 
١١‏ ا 9 اه 3 5 ص 
9 !ا إ 1 , 
١ :‏ 5 سس سا مر 0 مه سار 4 
8 ْ - 7 شم) شما اه ةيا 8 ع 3 _- 0 ل 5-7 2 0 5 اسه 
لها بير هوم 
7 ا لاسرم .9 
محم مج سسهه قي ع 0 سي 8 اكسمى ااي 3 2 0 َك ل الأسمة 
م 7 5 5 
عادر 1 3 5 أ 2 8 5 
شرن ان 5 ل 0 كس ل 3 0 0 ١‏ 54 دك 
1 ' 2 
2 30 3 5 ب 23 5 رمام 
لعا كا 8 متها ل دمي لش يمسم اللاي 3 5 4م اسم 8 8 سسيمم عه 8 4 ا ب 1 


من ال ده ١و1‏ )رم روس لروح » ( دوأ واحرة صاب ) أد صمت 
لان ذللك لين سما اعترورية الله ده 
وخصاب ولمحوه ومن اراب هلما “رما به اوقطاء رالة كرممة والى له رميا 
وعايه لمى #دم نذالا جاده واحد وعله امه مواسه -احة له ا سال 


* 0 5 1 _. 3 ف 
3 سهية أمد مه الرحدى 4 5 لسوامأ وسكياهاى! حك - سي ا ع 90 


. | عم لماه لم١٠‏ دس 
3 1 
لحا 1 ينما 0 لما ل 


5 | 4 - بين 
اأولات سا فأ وأ علمى ق كه سس ةو 5 00 دن أسق لعدمما حا ما 


أبن 55 ظّ وب 3 
قبارت حااا رجع زمر ره يلما س 55 من لسحديدارا اال © شلشسسب عن 


إن 5 


أدعت حها* 3 حلي 00 تأر ذه أشور كان سشصسلت قوم 2 ا 0 والمقه ( 


دان اتسين - ا ( امسر ليك ) 3 ليا دن 07 ١‏ الما د عدو ده 
ها 


1 كذ 


ل 7 


أو ملاك ل ال وأو أعدق ا ُ 0 م ما ار أن 7 0 اماه ادل 


حم أو سفق امة رحدوع (وصس ) اى ىرق ؟( سك ممدما ولوطئ أو شرت 
أو تطوعت بأد أذ به لصوم 22 أق أحجر مت مسلاا 4 حم أو ) در ( صؤوع 


اسمس موووس اياي رس يك ١‏ الوعي ريس اط ديو جا نويات طيوس ماعن يجهاييي. يسام سال سجس معت تسمه يكم 


شُّ 555 35 
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يوتسي لمتفميية 
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٠‏ 8 2 5 3 ا 
ار مر 40 إأ لد الامعر أو لم مس١‏ بسنا ) كا وحم عير ام( لذ ان 00 ٍْ 





( رحم ؛ شال وغالة ( سوى عمودى ام ساس الي 
كك اقيق ١١‏ اولا كعمة وعدق ( تكو النفقة على م ف -- علس 4 
(عنروف ) لقوله يعالى وعل المولود له رزقهن وكسوهن د 3 ثم قال 
وء! 00 مثل ذلك فاوحي على الاب نفقه دضع م أوحجب مثل 
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* موي حم سوسم عي م يي ا يه سس اليمج عو وسيي ‏ يسيو مبسيو رسيي لد 1 


ذلا لى الوارث وروى أو داود ان رحلا سال | لنى صلى ١‏ الله عليه 0 
هن 0 قال | مكو اباك واسنتك واخاك وفى لفظ ومولاك الذى هو ادناك حقا 
واي ورحما موصولا ونإشارط أوحوب ثفقة القرس ثلاثة شروط الاول 





اق وق اللي وار بحسل انو وفيت الاقارة الف النائ اقدن 


20001 جيه ليه سم م الوم ل ع ا 


| المدق عايه وقد اشار اليه شوله ١‏ مع فقر من تحب له ) الفقة وتجزه عن 
ا 0 والان الققة انا ل عل ممتلال المواساة انق هلك أن قدرته 
"عل التكس ساف كن اللو اسالق نولا يكن تقضيية. لون لكوع وكام 
لاحررفة له الثالن غنى المنفق والله الاشارة شوله ( اذا فضل ) ماسفقه عليه 





( عن قوت نفسه وزو :4 ورققه بومة ولبائه وعن كسوة 0 ( لنفسه 

| وزوحته ورقفه ( من حاصل ) بده ( أو مغصل دمن صنئاعة أو نحارة 
او احرة عَقَار أو 0 وقفب ووه سلدبث حار ص فوعأ : ذا كان أحد 

١‏ فقيرأ فايداً سقس س4 ا ان فضل ففعلى عياله فان كان فضل 0 فراسّه 
ورلا تحب ذقه القرس ١‏ من راس مال ) التحارة (و )لامن (عُن 
ملاثق 0" اله فتكية اعتضوول:! لضمرر زو دوت لاد ١‏ شاق من ذلاك 
ومن قدر ان كةسب احبرافقة قرسه ( ومن له وارث غير اب*) واحتاج 
لادفقة ) ( فمقته علوم ) اى علىوارثيه ( على قدر ارثهم ) منه لان الله تعالى 
و النفقه على الارث هوله وعلى الوارث مايال دلت فوجب أن إيترثب 

ر الشقة على فقسينةان آرت ١‏ هن ) له أم وحجد (علل الام من 

كيدي لثلثان عل للد ) لانه | لو مات لورثاه كذلك ومن له سحدة 

وا بر ام ( على الخدة ١‏ النسنين والاق على الاخ ) لاما رثانه كذيك 
2 سفرد دافقة واده ) لقوله عله الس لام لهند خذى مايكةيرك 
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وولدك المعروف ( ومن له أءن ققير واخ مومسسمر قلا ثفقه له عامهما ) | أمأ 
أسنه فافقره ه وأم 0 اسم ديه ادن (وم نع)ءأ وق ل للنفقةق 0 أمه تقضيرة 5 1 
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عل 0 قم و انيت موأ 0 ا الى ذن النمسه دان 0 ممما أله 2 
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ذلت السام وزوحها غاب : فرض لها حتى رأسله < ١‏ وى 'دى 
يكن قدومه 0 )اق روت ارمع اهمها ) دن ادوع ري 
شضص صذافها ل أنه لاع ع استدراك منمعه 4 المع 0 مث عن 
دده لعك ولها الققه قف مذاة الامشاع تداك لابه عق ١‏ كن حور انها 
طوها ) قل قض حال المصداق ١‏ 3 ارلوكاائنه::! لق يزلا هته أي 
مدة الامتناع وكذا لو تساكةا بعد اله 
) واذأ أعسر / الزوج ) دامقية الم 
العس زان ) 7 (دعضيا ) أى معن نفقه العيس أو كموه ( او 

أكسعر ( بالمسكن 4 أ ىف فك : نُْ معسمر أو صار 3 د أأنششه ا ها دون 
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2 ا 9 1 
6ه التكاح ا( 00 زوحي تمر سحواب يمد الى هل رات 2 2< 


0 ( فاما 


7 الرحل لا د ماسمق عصسلى أمرانه ذال شرق ليها قراف اباد مي 
فسن فورأ أومترا ترأسز.ا بادنأ ناا 5 ولهأ العسير ف مشع فسهاأ وبدونه 
ولاعنها نكا ولا نحسها ( فان قاب ) زوج ولو موسرا ( ول بدء لها 
فقة وتعذر اخذها من مالهو ) تعذرت ( استدائتها عليه فلها اأفحم باذز 


ا :| 5 ٠‏ عاص 5 ٠‏ 5 7 1 
الاك لزن لشاف هاا عن حالف هد و كان انا اتا كال الذغينا: 
وان م ١‏ لمسسسمو شق أو مسدكسوة أو لعضهمأ وقدرت على ماله سرك 
لي كنا ا لنها” انشدينا دروف باأاذته 5اث) لقنن ايه 

35 . ب - 3 


اا ؟ فأن عيب ماإه بر ل أ دس فليا الس 52 المقة عامها دن أله 


ه- 


باب تقنة الاقاري والمماليك يه من الادمين والبائم ( لمي ؛ 
الغتة كاملة اذا كان المتفق عليه لالك شين ( او تمتها ) اذا كان ملك البعض 
( لأوه وأن علوا ) لةوله تعالى وبالوالدن احساا ومن الاحسان الاغاق 
علميما ( و ) نب النفقة او نما : ولده ون سفل ) ذ5.اكان او انى 


5-78 


١ 5-5 55‏ - بن ٠‏ كن 
لقوله تعاى وعنى أ م 3 را ين 32 حاسمت لك ل ١‏ سي كه ألا رحماأ 


3 اى من أيائّه وامهاته ماحجداده المدلين 'اناث وحداته الساقطات 

أولاده امد لنت سواء ( حححيه ) أى الغى ( معسير ) من له أب 
وحجد معسرآان دجت غلية تققيم أ ولو كان 0 1 الود بأسة المعسسسر 
١‏ أولا ) أن م هه أسذل م١‏ أ ولك مسر ولا أ ب له 0 نقْقَهُ سحجده 


3 ا 77ب 


0 1111111111111 
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سي يت الس اما ا ع ير ال ا نت الل يي ا ا ا و عا 0 ب لست لوي ااي ا ات حم وز شي خخ ين لخ و اي + ا عار دايد تع 


ال سدقم ١‏ 3 5-7 0 ا ال الل 


ع ”5 بيه 


كفن الشتفيدلت ال ات لكا ”الما سيد 3 

























فت 1 جم م سمس 





ع سي ممصي بسح موب عب ع تس د لسري جيه للخ موصي سم مسحعير سوس لمحي سب لمم 


أز شب هى سام 10 له ( حاز ( ان كانت قدر كسه فأقل لمعك شقته روى 
ان الرس كان نو شارك على كل وق واحسد كل يوم درهم ( وبرنحه ) 
#سيدة ( وَثَتَ 0 ) وض وسط النبار ١‏ و ) وقت ر الوم و) وقت 
١‏ الصلاة ) المفروضه لآن 7 : فى رك ذلك عرر | وقد ثال عليه السلام 
لا ضرر ولا ضءرار ( وروكه ) السيد ( فى السفر عقة ) لخاجة ليلا ,كلفه 
مالا نطق (١‏ وان طلب ) الرقق ١‏ نكاحا زوحه )ا أسمد 7 أو باعه ) لقو [ه 
ل اهنا الأنامى مكروا له اين مون عبادك وام تيع ( او طلته ) 
أى ددم أمة م وطتيا ) السيد 5 أو زوحها او باعها ) ازالة لغسرد 
الشميوة عم وروم امه ص أو نون من يل 7 أذا 0 وأن غأب 
سيد عن ام ولده زوجت طاحة شقة أو وطى وله 9 رققه وزوحته 
وولده واو مكلما مزوحا لضعرب غير هبرح وهيده أن خاف الاقه ولا يشم 
أوه وأر كاقررن ولا يازمة معة تطليه مع القيام محقه وحرم ان لخر ضع 
امة عير زلدها الا يعد رتنه ولا سبرى عد مطلقا م2 فصل يك 
غْقة الهائم (و ) نحب ( عليه علف بائمه وسقها وما للها ؛ لقوله عليه 
السلام 35 اسياة فى هرة حماتها حتى ماتت دوعاقلا ش اطعمتها ولاق 
أرس اما ل 9 خشاش الارض متفق عليه و( و) 2 تس عليه ( ان لام حماها 
م 0 عله ) أثّلا أخ لمهأ وحور الأشفاع 5 ف ع سار هأخلةت 8 
تل وركوب وال وحمي لخرث وجوه وحرم لعها وضيرب وجه وومم 
ذه زولا ماب من لما سا يمسر ولدها ) لقوله عليه السام حيسرن 
ولاصصرار ( تان تخز ) مالك 0 0 احير على سعها او احارتها 
قن وين سكا لان ال شائها و9 فق بده 8 ترك الاشاق علي أ 
0 وأعام - اوالدوان اق قدل اك الا ص و ره حل معرقة وناصية 
ل ل نسب واعارق درس أو وار ولو حار عل فرس و لسو شقنه على ماله 


0 انر أل : امن العاة ص سس اصن وهو الت دن المرى 


لضم الطثل الى حضته وض حفقل صثير ومحوه ما يضره وتريئة سمل 
١‏ اف 35 0 
مصاطه رشن ) الخصاءة و لفط صنير ومستوه) اى تختل المقل 9 وممنون ) 


مع 5007 ا و لمسعق ل فإذلات و سمتلت الحاء مر الوليكة ) والااحق 
ميدأ ام ) لقو له عليه ١‏ اأسالام أت أحق يوالم 8 ى روآه أن دأود 


ا 








لرء. 3" 
0 أشفق عأيه 8 أمهاأ 5 ١‏ القربى 0 ( لابن ف 1 0 حدق 0 


0ك ميمص يجوب مومس بسسجيت ١‏ عبار صصص بوبم عمسمو يت ومس حي | اليد لايس سميج وس ريم بعصم مسر السسس لبسسييسمم 0ك سعد مسي 
ب 0 5 7 1 : 2 7 1 


5-58 ميمه مس مم ممه ومس ب جيم 





ع 





«سستتسستدس مممت سيت 1 1 1[ ذ ا ا ا ا ل اا ا ااا ال ا 01 
و دا فيه لمر ةه 0 أيه 57 شر وذ عدم 0 ل 0 0 
جعي اقب ل الاك ل رودق اب لت مد و كن 0 
ان لكو نه أسه أي أنأه أو 56 م لي ه 1١‏ عا » ع كا الى الوحت ادك | 0 1 
مسن حأ 4 ا لعشدر لقا 0 ريه ال 0 د 0 مه 1 ل سح ل 





فد ا ا لي ا ع ا عر ا يا كيب عدت عر يا حش رت او و تي ويد تعن 





ارين الاش اق عاميما ١‏ و سن ا( كاما» ٠‏ ادير أله حاثب 9 0 1 عأ 0 فض م :914 


« و ّ ا 1 9 1 8 
اولادهن حولن 1-7 ا أن أراد أن 3 عي مر سيم 4# 0 5 1# اه أد الل توي 
1 5 ممم 
0 با معر قش الى وله 22 0 أو ع هل 0 8 3 2 03 1 0 5 


بعد موت الاب ( ولا شقة ) شرابة ( 
نسله لعدم التوارث اذا ( ألا الولاء 


0-7 الأرته منه ل 0 على ١‏ 1 قب آل اسصيم ىاه 


# 3 
| لوده ) أدا اده 
أمه أ 2 0 لقو 3 له تعالى 5 - 9 1 تبه 42 17 سلج اي أء 2 1 
8 مياه وأنْ أيه نمو 0 3 نيب 9 ا 5 6 يا امار 5 2 
1 
ا 1 .| م ع * الس 
حر ىن ١‏ 0 دف مني 0 0 ميا ا 1 اماه ان ييح سمي .ريط بواامين ينه 0 


غدائها ( ولا تس ) آلب ( أمه أرضاعه ) أى أرصاع ولدحأ 'تقوبه “> لى 


0 1 مير : ! : 5 9 
ا بر امعو ودار حتوان كاماكن 3 يك لديأ ا سح أب اس مياه ألأيه 


ا 5 6 ٍ سهد 5 1 ألو 5 5 0 3 5 
الث ل 2-1 ألا 0 22 لعمر, 1 كيان ) وذ دان مرما ١‏ - 2 ره عية 

لس 75 5 ال 5 + س واه 7 
أ رذاع ولدها ددعة ات أو اشسعر لق هو لعاى وال 5 سم حم 0 3 


اخرى ( الا لخسرورة تخوف تلعه ) اى ا ا 
غوها وكمره لاله انقاة هن و0 و ١‏ 
عقنت فكاءن: 9و1 لها ) اى أطرضة ( طاب رة أشن ) لرضساء ولاه 
١‏ 00 ا وت اخرى ١‏ نأنا كارت ) 
ام الرضيع 'قى الاحو ل المذكورة ( أو نحته ) أى زوسية بيه أله 
تعالى فان | رضعن ًِ فأتوهن اجورهن ( وان تزوجت ) المرضعة ( اخىر 
نلك أناث رن فد ع ارضاع ولد الاول مالم ) تكن اكارفة فق اعرد 
أو يضطر الها ) نان لم ْ لم صل تدى 50 وم توحد خيرها لتعيله علبها أدا أ 
تقدم اله فصل كك فى شقه | 0 اليد 
( فقة رقيقه ) ولو آنا 00 (طعاما ) من غااب كوت اللد ( و 

وسكق ) المغروف ٠‏ و ن لا كافه ا د برا ) لدوله عله |أسازام ا 
طعامه و كسوته ا معروفى ولا يكلف من إلتمل مالا بطق رواه القسائي 
بي د يم أنققا فا على ١‏ اا رجه ) وض جعله عسلى | فق كل نوم 


عن مج بي وميه م لجس سه 3-5 ع 2 وم ع ابد 3-3 يمعي سيوم سم بطبرص ضيه مسيم 0 بيعص يجي سوبو مسي 
0 ا م 0 3 عر خط ماي ير .زو و0 اموحيو ب 0 / 3 انهه 


اليواة 






بويداتدس > بيزنة خبغاةا ب ذو يون مدان برا »ع يسا يناويات ااا ناا لا دن 110 35 لصحا يزلا 6 با عضا ا لوو وا سية 1 


تسم ) ال لله لحمسه لب . فياه وصمر تن 0 ا 4 وز ظؤ ( اق الساد ا 


ش وطر شه أمان مص اسه ( أن اعهون 0 اسه ( ره الدج هوم شاد سه 


| 
مر ) وكان ( عأاحة ) لا 5 ةيم اد ورج راع قريب نا لمسيفان 
0007 ويعود فالتم مم ١‏ اول لان ى اسمر اصراراه ( أو ) 
رب السفر وكان ( السمحكي ذا) عصاة رلامه ع لامها امم شهمة واعا 
جر حت كلام الصمب عن طاهيه [وادق أل الى وعيره 0 فصل 
.ادا لاع اأمسلام شير 34 كاملة ( ناملا سس س اوويه فكان مع 





ين اختثار ممما ) قم دى لك تمر وعلى حصى العدما ل “قينا فروى 
مال والشافى ان رسول لله دلى الله عه واس تبر علاماً ار أسه وأمه 
أن اغتا ون ابام ذان عنداة 3 5 ادا ولاجسم ريارة امه وان احتارها كار 
مدها للا وعد أسه 00 عن ونودي زان حاد فاحتار الاآخر 0 أله 
6 ان أحثار الأول شل اليه وهكدا ان لم حر او احتسارهما اقرع ١‏ ولا 


عن ( خصول ) لرليك دن لانصصيويه و لصحي ( أدوات المقصود 4ن 5250 َ 


وا الا ى أحق 7 ا ا الا انه دع زو ويكون الدكر لعك ) 
أوعدو ( رشده 6 3 عا ولاه لإسحد و' سو آه أل 
(سعرد عن أده (و والا )مد لم لها ل سمال 0 الت اسها ( و0 
ا 
م 


+٠ دى‎ 


جد مت عسوي جر مي صو سي سب جد وص د احس اس ع 0 يسيس ميس سيوج اج دوسي بي يي امعد 0 
ممعي :3 99097 سد د سوط اال تب صم عن لطي عي عت يعد روات وى مالك د وريب 1ب وميك ميدي دع ريد هالا 10 انس ا د دوبيا وس حو و عدوي ع ل اا و اس حت هدع متكت ع ويد 


هأ ررحها ( أيه أهميل 9 وأواسق 000 9< إن دونه ولا2 مع الآم 


المدد ع مع سي ع لديا ج01 الموموي 


سل زارم ا أن : مب ا ا كن لآب 30 2 ى حفطها و م أيه 


اشتعاله عه او 3لة دمه والام وقاعةنحه ط اتدمت قاله ١‏ النشج الك تال 
و ق الدرن و 


دأ قدر أن ا كن 2 اسسسمر 6 وشو يا 2 سر ّ أمها لا تمزع معي 


ل ووم نو مي لاسر بوابيا فيان مص 0 


م للام مأ ولاسها واق لمعلا سما سمت م عع أ ذنى الا 3 أد و المعتوه وأو أنى 
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ا عيدج : 


الا مكبظ 29 الذي واو لاسن انض الس يد ا 1 ملع بن عن سف ف الج د كا اق 


ا 2-1 4 
ُ “0ه 53 9 د ا ا الءما 5 واس سم 
سحل 3 ٠‏ ل 


اناتجلا. كلات د يماك اشاب تاق لاسن اهبو بص ببمدا ‏ وتوارية للامطته عطنوج! ثم +2 71 ا جمويد م 





0 ابه و أعة التعدى على بدن أومالاوعى ص و اصطلا ذحأا لتعدى على | 5 
ز الو جيب 2 أق ١‏ وس قل مسس| عردلا عدوأنا فسق و أضله ل 





ع ا يي ا اا ا 


يليه 


اله أن ساء عديه وأن شأ م انع 2 ى الماة لأية ) 





5 

ددن ل ان ) ذي اصل. مالسا 11 9 أ مد اال 0ن 
ا من 0 3 ! 6د 5 55ظ5 اعسة ١‏ سلا اله 0 0 
5 عمسا زان أ مير" مه ن أسن ا ارح .رين 5 ٍ ف + 
ا ديب لوانت ١‏ لحري ا اليس و ام د ع 2 
عدن الالو سس امم في "له قد هاو اوقد اد - 08 5 
0 ا سن كن 0 000 3 0 
١م‏ أت 0 ل ١م‏ حرات لل ا ا 0 00 
ولا سما . مات الأه م عاق وان 5 بيه “فيو أو لابن تيع 
دوى الارحام ومعات ألات بدان اذب ومو هن ثرنااء سدات (ه 
عاك اع 0 وك اسحية ن د واو امح مشي ويه 101و ؛ 

3-5 5- 5 0-3-3 

ل سراب بم مدت امه ) ون د ذهم 000 
تمأ يه 5 لباباناناي لي احماة ١©6>ات‏ سه اك ع 
|المفيظيل تدع وام احقان ل أي أعسفه ويم ايا .ستيه 
الور مو 0001 مز فوت لبي تيرد عدار ريسع مي 
ع الخصوة ( أي ؤ)ي ل أن كون اتسين اتن خودي )ترق 
رصاع أو له اليه مسده حفس ت أن 3 أ امه مسال اين 58 8 ١‏ عم 4 3 
رم يا م2 حصارها أو اح حر مة 3 | كه 1 تام وأاهن لوادهأ 


1ك 00 ب دو أ ١‏ 

من لاسسام اس وم 2م لال 0 
| 

“كوم ولاسه ) وان أمتسع م 4 اد مم أ أو كين ُ سن ل 00 


5 ولا.ه ا هومن اهلها زولا) حدس 4 ( داس ) لا 

فأ ولا ست وميه لصون ف سما ساك ُ و5 ) حص . 

أولى لساك هم الا ساق من اأساسق ولا ا( حصسا 4 ١‏ مرقادة أدى مس 
١ .‏ 5 - 

خصون من جتان عاد ) لادب السايق ولو رصى دقح ١‏ قآل زَال ا 

بان 20-7 رقمق وثات الناسق و م الكافى و صلشت المروحه ولو رحسا 


( رحع | لى حّه ) لأوحود السب واشعاءالمانع ( وال أرأد احد أو ١)‏ 
أدوى اتصيوة [عير طويلا ) لعير الصسرار قاله اأشع تت الدين واس 


مل صمي سين .ومو وجي جيرا« مسييسيه يم ميو يعوا تيو يجين سعيي بسيمم ييه ١‏ بيصم يي 
"8ك انغ .3113 247:٠‏ يان يقد #الاية ديعت 5 لباه لهك د 0 7 


6 





3 50 يه 


1 ع ا امسن لمن 11" لا نط 1777 اكه انه عر ولت ديوع خه واه« 1 مويل 1ن" دامس سيد مقط 7ق الادرة لذ ) التهد نكم ع ا ا عن 
© إء 3 5 7 : سن .ل 

ا وزأن صن ١‏ وصب ادها ) معصو مأ ) 0 الش اكت 4 ااقتل دقداله 8 كد 

و أراد تلع م أو غيره "ماد قعله سقطت منه السكن على ألسان فقَتَلْه 

: توا ١‏ لين . 

ْ (و) كذام عمد العبى والجنون ) لانه لاقصد لهما ذبما كاللكلف الخعلى 

ا 


ا وق ق ذلك قُّ مال أأقاتل والد.ه على صأقداه 35 5 و لصصادق أن 


عن خب صمييمة 
يبحيسخ ادانع 


: مك 
5 لجع لفسا صحخكفار 


5 
5 هه 


2 اد : | مين 
تال 0 الوم انه صفهر | أو محنونا وأهخن ومن 


ااطلة كرير ندا مان رو 1237و الوا كن وشت علا ان 


١‏ تر م4 مو اقصده 0 فعا 4 الا تقعلط مو له تعالى وان كان من قوم 


5 تر رق سة مؤطة ول بذك الديه فصل 
تقتل الماعة اع الام 1 4 لحن ( الواحه )ان ص 
حول كل و امفينات. القكله اجاة العتوا به رؤى سعيد 00 المسب ان عضر ان 
الطاب قل سيعة من ا صنعاءقتلوا رحلا وقال لو عالى عله اهل صنعاء 
لمهم به حميما وأ ا صلم قبل كل واسحد لاقل قلا قص-اص مالم م متواطةرا 
عليه ( وان سقط 0 ) لاعفو عن القاتاين ( ادوا ديه واحدة ) 


لان القتل واحد فلا يام بها كثر من دية مأو قتلوه خطا وان جرح 


واححد رحا وأخر ماثهفيما سوا وانقطم وأاحد حشو هاو ودحه م ذحه 
ار فالقاتل للد وو تمان ود مكنا عن اليل اتصد 
( مكافه فقتله فالقتل ) اى القود ان م يمف وله ( أو الدية ) ان عقا 
( عامما ) اى على القاتل ومن أكرهه لان القاتل قصد استقاء نفسه شتلى 
غيره والكره تسس الى القتل كا شغى اليه غاليا وقول قادر اقتل نشسك 
والا قتلتك 5١‏ رآأه ” وان امي ) مكلف( بالقتل غير المكلف ) ا كصغير اى مجذون 
فالقصاص على الا مس لان المامور اله له لايكن الاب 0007 عله قو جب 
على المتسب هه ( او )اص مكلف ( لقتل مكاا ' يل لحرعه ) :١‏ ى تحريم 
ااقتل كن نشاً بف بلاد الاسلام ولو عدا ل عر 0 على الس 
لأ تقدم (اوام به ) اى القثل ( الساعلان طن | من لالحرف طء فيه ) 
اى فىالقتل بان لم هرف المامور اناللمقتر 1 6 القتل ١‏ فقتل ) المامور 
امود أن لم ييف مسعقه ( او الدية ) ان (على الامس ) بالقنا 

دون الماشو لانه معذور لوحوب طاعة | الاماء 1 37 المعصية 00 أن 
الأمام لآ باع انا باحق ( وان قتل المامور » من السلطا غبره 
ا كنف ) حال كوه( عألم ١‏ حرم ان والشتران 0 قود 00 


3 0300 موسي مي ليم بح يه عي بص وبصي يهم 33ظ م مسيم مستيية ‏ مصماصسر 58آ اك 
يي ند جاع داعس يم عن 1 ا 01 


امي بمج اج جاح جسم مه جح يا يه حب ججي مج رودي سس جب بسيو بابس اس ومع موسر ولد ١‏ ورج يوسي سخ عي وب ع اعوج صميو موسي بووييي ميد وو ب بوي وي سس ويد جرد 1 رسج مير ير مود عي ١‏ موحد 


ص يع سر اووس ب اج يوسو وس واسويو ليد ع وحصي سد مجييريية || جني 


مجر 





ع 
عيلم ١‏ سس يي يي مي سي سي سين بد مي نسيضي: 55 
ع لصاح البسوسهو جح ١‏ الحوصيد جين .| سنس روصل ل ون مععهيم عو عمو ودع رصي يسم جروسسي ميس | وحصي يرصع ماعو و ل الع عار 





" 7 
اكات ب عه 
. 
ارس سس ا يوي 


لالط لتلل للا تقل اننال للخل "لغب امم ا كس م 0 يتك م ل ال ابي ل يض ان الما لين بها فوسماة بيات 
أ 


أصمر تب ( اد ختص | قود 4) والاود قت لالقاتل سس كاف ليوات المع ا 
قصد الإ اخناية (و) الضرباذانى (شبهمدو ) الثللث(خا )روى ذاك عن 
5 


و 


.م ا ا 1 © اسم 
٠. ٠. 0 3‏ أن 3 
0 2 ع ىد 1 ا 2" قديمأ د 8 ل 5 / اك 26 ١‏ ل لقاصك ب وعد أد 0 أ نسي ذا كساه 1 


و 


عا بغال على لعن موته به) ذلاتصاص ان شد قله ولآأن تعده عالا صل 
الاو 0 0 احداعا ماذكر ه شوك ١‏ مال أن شر حه ماله تاوذ ) اى 
دول ( 9 ف الدمد ١‏ 0 وشو 1 وأو لأرره رارة وكوها وأو ١‏ داق ظ 
جروح تادر جرحه التانية ان قله #ثفل كا اشار اليد شَوِله ( او يضري جر ' 
عن ونحوه ) كلت وكدان: «واى اق عن مقتل ذأن كان و صغرا فلس ظ 


لعيمونر الأ 0 5 مسأ ب أقى وال لعفب فو 5 من سل صر أو 0 أو آسر ١‏ 
أو جر أو #رد ونحوه أو إعده نه 0 أو عليه 00 ) او ستّفا ووه 


أ 


0 أو إبلقه سن شاهةخ اد || 9 أن ناه 0 اسيك أو 
خض نه أه : مس لوم يه ا ع4 كلما أ سوه أف”عاسييفة عن ا 
معاد كيس رد 3 و 1 
0 ن القواتل قاأما ألر ألعة ف 5 الها سوه ١‏ أو : امه ) فى أو 57 

. 35 . 4. . - 
لغرقه ولاعكنه خلس مميهأ ا( لحو و11 نينا 03 أمكنه فيدر ا 7 
ماذ كرهأ شولهؤ أو لتئقة ) ل او غيره أو سد قه واتمه أو لعصر حخصاته 
0 


زهنا يموت قَ مله السادسة وأأثاء الها هو 6و له (اوعسهوجعه الطعام فا حمر ان 


-. 


يموت من ذلك فى مدة عوت فيا غالا ) شبرط تمدر الطاب عليه والا 
فى الا بعة مااشار ألم ب الث وله( أو شتله تمحر ) عدا ؤاليا اثامه المت ورة 
قَْ وو [ه 1 أو) اشنله / سم ا( أن 3-2 سي 0 و كاه لعتعام 9م 


1 أو لطعام | كله ذا كله دهاد ومى أدعى قاتل اسم رم عدم 


يي يح ل يي يي ااي اك ا يي ل اي 0 ١‏ كا ةا عع * 


4 
م 4« 4و 


تاتل م شل التاسعة المشار اليا به 


أو د جم 


م 
0 
6 
27 
3 
0 
َ 
ك١‏ 

1 
- 
ها 7 


كله ) من زا أو ردة لا صل معيأ 2 
الشمعوة لعك ونأك ) وقالوا أ عمدنا كته ( قاد اد هذا كله / 5 ذلك 


7 ل عش عور ل كيم عب 


-_ 

0 توصلو أ ١1‏ لى 5ه 5 شل فالا وختص اقتعيساص مأ ل عن وا بأيه 
ل 1 

0 مومه ١‏ لحري انريم ل اعون اد مم مير 0 

ونحوها ١‏ 0 ونحو 8 24 الات أو أَلْمأْهُ ٌّ ماء قال أو صاح تعاقل اعتثله 


0 م ثم ولى عام ذلك قاتة يد عذلوا ذلك ( وشسيه العمدان قصد حنايه 


م 0-5 ورد يو ه 


دم 





ليومت دي ع بين 20 


ا 

ا 

إٍ 
أو لصغير على سعيع فسقط قات (و) قتل ( إعقّطا أن بفعل ماله مله عل أن ١‏ 
ول ع 8 مايختدصدأ ١‏ حي ههه أو ور | ما 0 دك الدم الدع حدر ا 


انر اج لعج نعي بوسح بجا سي .م ب ما مامح 010 ذإ فد سس ا 17١‏ 1 امام ا مذ 0 
: 4 مط :يا ١‏ مسرن ل 1 بيت جنات 1 








ابد #بر لمو سسا" لاد سلايا ب اس ا 2 - امت ا جب 1 ادا م اولان ا ادليه مو 
بصم سايم ضيه ماح سيج سي ماس صم جص لوجتم صوييات . متحي ١‏ لصي ١‏ حيسم مسي سحي مد سيد لمم ل لم 


الشرط ١‏ اران ا ا ( أذ 5 لمتتول 5 لقائل و : ع 
ولا لبثته وان سفلت ( فلاشتل احد الادون وان علا بالولد وان سفل ) 
لقوله عله السلام لا شَتل والد بولده قال ابن عد البر هو حديث مشهور 
عند اهل العم بالخجاز والعراق مستفيض عندهم ( وقْتل الولد بكل منهما ) 
اى من الابوين وانءعلوا لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص وخص 
مه هأ تقد م باص ومتى ورث قاتل أو ولده لعضص دمه "فلا قود فلو قتل 
أخا زوحته فورايه م مانت قورما القاتل أو ولده قلا قصاص لانه لا شعض 
22 أب اسشقاء القصاص 4 وهو قعل معتى عليه أو قعل وليه مجان 
مثل فعله أو شميه 0 بشترط له ) اى استيقاء القصاص ( ثلا ثه مُشمروط 
| جد هر وان مسويه مكلا ) اى الغا عاقلا ( ذفان كان ) مسو القلصاص 

أى اص مسيوو ( صنأ 00 0 ستوفه ) لهمأ اب ولا و كى ولا 00 
لآن القصاص نات لا فيه من النشفى والا قم ولا 7 ذلك لسو 
بأستيفاء عيره ١‏ وحدس لاق عم صخر مسوقه ( إلى البلوغ و ) مع 
حنونه الى ( الافاقة ) لان معاوية حس هدبة أن ذشرم فى قصاص حتى 
باغ اءن القتل وكان ذلك فى عصسر الصحاية 0_7 دك وان احتانما لتنقة 
فلؤلى محنون فقط العفو الى الدية الشرط ( الثابى اتفاق الاولياء المشتر كين 
فه) اى فى القصاص ( على استسفاثه ولس أبعضهم أن سفرد به ) لاأنه 
كون عدب فا لُق غيره يغير اذنه ولا ولابة عليه ١‏ وأن كان من إلقى) 
فق تحر 6 فيه (غاسااو صخيرا او محنونا انتظر القدوم ) للغايب 
( والبلوغ ) للصغير ( والعقل ) للجنون و من مات قام وارثه مقامه 
ناهر به لعضسهم عزر فقط ولشر بك فى تركة حان عحقه هو الدية 
برحجع وارث حان على مقتص عا فوق حقه وان عما لعضهم سقط القود 
لشرط ( الثالث ان «ومن ) فى (الاسثيفاء ان بعد الانى ) الاستيفا الى 
بره لقوله تعالى فلا يسمرف ف القتل ( فاذا وجب ) القصاص ( على ) 
سرأة ( حامل ف أمىأة حايل 0ك 5 تعثل حتى نضع الولد و ااه 
1 3 قتل الخامل ستعدى الى النين وقتلها قبل ان تسقيه الليا لضره 
إنه فى الغالب لابعش الا به ( 3 ) بعد سقيه اللدا ( أن وحد من 
رضعه اعطى الولد من .رضعه وقتلت لان 1 شوم مقامها فى ارضاعه 

والا) وحجد من برضهمه ( -- حتّى تفعاوره ( ') وين 0 علمه 


سس ودع عربر ١‏ لومطسييب صم بسسبويه مجه سبحم مح يسبب م ا ا ال ال 0ك 
ان وزيا نه الام لوج ا 0 2.011 ها فد 


ما اه ات لجرا لواطت قت تقض ف 2 








9-0 جم ايدج :2+ 2 
عي عو ع وا يداح تيارو واج عدج وم هطع يداع اع عو 2 و - جم جعت غتوج جحي حب 4 9 
5 ل وا تم سيت صنت ين كدي ميو جات مجت تي د 0 






لدان كم با مي د لا مد عا ون ا سيا كود سعيا يه بص عي يا ا و ا ا ا ا ا ا 0 كت لىُ ُ>َّءل)<1:ا 2011027 ب 5 
3 4 ب لاوط 0 2 ع م ا ا ل ع ل عه كر 22 جد - له 32 ميا جين +22 ع بون سه جه هوا روجو ا وو عي اع ولد عر وا سيا يدم لوال و وجي و و 1 ع 
2 : 94 

ب سج سي حسم صمي مصصب لمعي مس حصي سيد سي بي مي 
جِ 

+ 


ع شي ف د جحو بن جع ب لشت عه جام 03 بنك زوريه ل حنج ع عع تر د مان دوي م 


و 





1 50 0 1 9 0 


ةا 0ك مهام مسد بيسدد 4 


ديعا 535 

وهم ممم | ممسمج* لايل ميل" لمن“ لكك ١‏ اسكد ا سسب عةا* اسل اتلك شو ا تمر جم م المحم ني ل و ل م م ا 
3 -. 
ه أ 


5 1 | 52 35 3 0 
0 عدم العدر قو له عامة السالام لأطاعة اق 2 امسا 0 


ا 0 لقتل ذاه صيان الى 8 053 ثو ذا 5 رأت قلطنن 1 


0 0 - 5 ع م سم 
. اك 
و كان ) منف ردأ 3 نواه ا مقدول ١‏ أذه عويعا ُ من أسالام أم 
5 ب" 1 من 0 ع 1 
تراب واحنى فى قل ودء اراح وراق فى قل ددى 
ىن “مأ 5 9 2 ٌ 
00 0 5 0 سق ال حل السبريأت 8 نا كت دل م بأ م 
٠‏ لي ٠.‏ 1 
ار وامسا 0 4 شاركه شُّ ل 57 |أعدوان 5 اها ا 
١‏ 
؛ 5 9 3 
اانه وس و 30 دم , اس 0 القصور السافن ماف 5 
لمعيه ل اشاس وال لاني" 
صَى وكامكت 5 سمنامب 4 لشخره أى وى وضصاصى واحتعى 3 لاما سيا 
5 1 
الى تقل دوك فلؤا فيا فق «ز كان عداك )نو ىد اتصامن :( الى : 
١‏ 5 عر ٠.‏ 
2 عرسي لاسي نا ونم 2 / رمه شيم سسا الب لض 2 تبسينه 2 5 
كِ 4 ا 
8 9 1 3 3 
ىل الا و بك ش 390 5-5 اقول رلا يلسا روط ل ١,‏ 


بأو قل 00 -_- 5 أو 52-8 ١أق‏ : قتلى ا ذ مى ُ ال 
يندا ) اوزايا محصنا ولو قبل ثروته عند حاك ١‏ م ده 
دون ١‏ للتوو !ارط اران الكل عيها اران كن الم 
|اقصاص عقو 4 خا نه ١‏ قا" 2 3 0 قصاص على داعال 
او ممّوه لاله ليس اهم قصد أ 0 ١‏ الثالت المكاءة ) 
ثالل حال عونايه ون سساو ) اللا 1 ةا واعثر .؛ 1 


!به قو 


أن لاشضل اشاتل المقثول باسلام أو حريه أو هللث ( يأ , 
و افغدر كاذ 12 تانى أو 8 وى د" أ معأاهتد 0 إل 

8 7 ١ 
الاشل يه لم وك ورا رميو ا ناوه و ادال‎ 


1 5 - 

١ 0 5200‏ 
سالك اما © اسن عم 5 ب 9 9 ا متديك 52 كُْ 54 ايا 5 لعيك ورم 0 0 
1 

2 سي م . 4.3 1 ا يبنا أذيأت 6 للا م دم --5 | 
3 3 2 هه سم - د 3 م 6 إبدما 5 0ج و( 7 
كن 0 . 3 “سن 05-7 52000 .- الل 
إاك لو فقا ( وعشبية إن قال كان فسا إلى فخ . 
« 0 

ْ 1 0 ا يي 1(إم إس ذم ف لم 1م عس [خ ابه‎ ١ 
١ - اأعاكل وشتل الآن د عن قال أحناةت عهما‎ ١ 1 ل‎ 
9 5 ا ينه‎ 

34 5 . 1 


لدعي يه نضده ( و مكل ابذك اانا اه 06 


0 0 1 
لكف ميم توله تمالى وكتبنا عايم فيا ان النفس بالنفس | 


ع جر 
م 


> عمو »* 


كعاتن تالت :لتقا تقتلا نتتسةات كد اسلسلتة نتقبا .- اقم سن مسد اس تمه مس مهل مد عاهة اتلد ته ططنتشفة تنس جد سمي حمس 
ء أأع 





ناما 5045 ى 


كد "طلتطة "لانتل تنس لانالن. يود ال سس .د سينا السادي م0000 ماح ا ل سات 1د 


١‏ أصسيعا ريل ا ا ١‏ مها 3 0 الحنا به ( الى ل امكف أق 


أ 


أله مس وكان الءمو على عي شضى وااسسرأ به ة ([ هدر )لاه 2 ب اناب شىئ 
فسرأ د 20 أن كان العفو على مال فله ( اى لجرو اه الدءة )| ار 





3 
ُ 
2 
1 

1 


2517 
ف / ند 


4 ات اليه بان سقط من دية ماسرت اليه الحناية ارش ما عفا عنه 
و نح الباق ( وان و كل ) ولى الخناية ( من قتص له ثم عفا ) الوكل 
عن القصاص ( فاقتص و كيله 0 لعا 0( عفوه ( فلا شي" عاءبما ) لا على 
الموكل لانه محسن بالعمو وما سم من سبل ولا على الوكيل لاءه 
5 تقراط مده وان عقا روح عن قود نشّسه أو دمأ 0 وأرنه 
(وان وح سارقيق قود او ) وحب له ( تمزير قدف فطلله ) اليه ( واسقاطه 
أأمه أ الى الرقيق دؤن سسده لبه تخشص به 0 قأن مات ) الرقيق يساك 
و<دوب ذلك 4 ( فلس ده ) طللهوأسقاطة لقيامه مقامه لآنه أحدق «ه تمن لدس 
به فيه ملك # اب ما بوحب القصاص قما دون اللفشس © من 
الاطراف والطمراح ( من اقيد باحد فى الننس ) لوجود الشسروط السابمة 
5 به فى أله 0 والجراح ) لقوله 0 وكا 0 مان فين 
الاية ( ومن لا ) «اد احد فى اء 000 ألكافر وار العيد 

0 بولده ( فلا ) شاد ندفى طرف ولا <راح لعدم المكاناة ( ولا لحب 
الابما بوحي الدود فى الفس وهو ) اى |اقصاص ما دون المس ( بوعان 
احدها فى العارف (فوْحذ العين) بالعين ( والااف ) بإلافف ( والاذن ) 
الادن ( والسن ) السى ( واءليس ) بالمفن ( والشفة ) بالشفة العايا بالعليا 
والسعلى بااسلى ( والد ) اليد اثى باييى والسسرى بالبسرى ( والرجل ) 
بإلرجل "داك ( والؤمسم ) ادمع قاثلها فى موضعها ( وادحدت ( 


الكت الما ل الو الا ا ال دن وعدم سه و الآلله اسن اد 


1 


ره 
الشكن زهو أحود ااحعداحن المحيمين بارحم ا ا سن عل الهم 


١‏ ا 


م 


وأحدد من ذلك هله ؛ لابه الساشه ( وللقعاص ف الط طرف وا 


ال" 


ث1 اذك ادن من الشف ) وهصدو مسرا حواز الاساعا 
ويشترط لوجوه امكان الاسأيما بلا حيف ( بان يكون القملع من اأافصل 
أو دنهى اليه ) اذى الى حك ١‏ كارن الآلهف وهوما لآن مثه) دون 
القصية فلا قصاص فى حابفة ولا كسرع عفلم عير سن ولا عض ساعد ونحوه 
و شنص 0 هل سدس ف م لحف حاشة الفسءءه ول ١‏ اننا لمي وله 8 لذ محم 








25 سمس بيو دوس ودرب 0ك سوب يح بعر جوم مج ودج عه 
عو كا 250 ع احا امم عمسميور حت سح ع وي يي يو انو عو شري لعسيو يم جر مي ين عن وي بست مسو دع عن تم خش وود ] 


وسميبي عدي ع #عومي بو وي رمج ودع 





سمي .ممتي م ييي ...ع عي عرد سيم يي سم يسوي ببسي لعي بيس لصيل يت سيو 


- 218-0-0 ادس لان سر 


يت بت لسو 


اسه 


لسع السيويسس ‏ سهد 
بج وه 


م 


تعس ># ص ا 


يعد 


سخ م 


7 د 


0 


5 


يمر عد ع جد #دعيصية 


مبوعيي + دودسم مجع 


7777ل نمام 117 21 7سا 117170003 13 1 لا 


وار سو ست ا و امانهدا قد لوو ان ناسح يوحن ون متكت من 


ك53531000--5:52ئ للا 000 


الصيي كسام 


مي ع مسد حساك “متم ليق ع كدو اسع وح ع “مت 


2-0 


و ا ا ل سس لو ال اسن سبد وصضون ع اس سس ا ا سو سا 


بهد صمي 


بيع 
عم 


وعمد ع 


علق اخلط اوقد 77 أو تو ييل مو 8 لجسيية ١‏ لا 4 كن قر موك" “تم “ امعو مه لد ايد 







54 ) قلا حم حدى لسع و لسقشية أيانأ و سوك سس الل صسسسحة م 


كان أخخاى فده عجره ) أموله عايه السالام لزاه 





ع الت ا ال اس سدع مسو لوا لبييا ين ا يا يا عن ينين يكنا ا 5 
| ا 4و 6 أذ 5 أ - 5 م 
أ 7 اذأ 3 - عملأ : ا ين 00 ماي ليا 56 للا ع1 طايه 

و دى -- 0 ف اذا رنثت : تر حم حي ل 00 ماق ا ل ماس 
حأف * وى 000 6 لد ها رقأه أه أن مجه زْ اشاس 5-6 و 
عدا ملك ( فى طرف ) كاله كك فلن حل (حتى امسيع ن ل اسجيا ةا 


ليغنا 


0 لك م بالرجم أذ ا اخوية اننا حاف امن د 0 ١‏ القاعة 


0 7 8 1 3 
ا ععاى, 86 ا إل - 25 الوصع ع قصل 8 ١‏ تي شور كك 1 اسدة فل 
قصاص إلا 0 سلطان أو امه ( لافقتقاره الى أحساده وحو 8 المت 
) زر 0 سح فى الا ١‏ أله ماضة 1 وعلق الامام الشقك 1ه ضع 1 مم امم أ 


اله لأيه اسراف ف القتل و سنعار 6 الول فأن كن ددر على أسية َه 
تر 

00 مله مكة م4 6 الك ست 8 ن ول 8 وان احتام ١‏ 9 أجر 0 دن هال 

لحان دولا استوق ) ١‏ لقصاص ( | قٌ أل عا 5 سانب 6 اه سيت نسي 4 


ج! ل د الأ ---55 روأه ان 
كوف السمارة طناك لذ مك وقوه لذ رم د ا 
م كه و2 لسسلسوقٌ من طرف لسكان زر موا شار حك مب عن ادعب 
اممو 52 القصاص 3 اجمع 0 ع إلى -جوازد 5 5-6 4 5 ماسول 
0 
دي 4 . ١ ٠ 0 8 ٠.‏ 9 9 - 1 
تلفهو نحي اللنظرين أما ان بودى واأما أن شاد 0 اعاي ١1‏ اا رمد 
(وعموه ) اأى عمو ولى القصاص ( مانا ) اى من عير ان ياخد شت 
1 5 1 1 5 
(افصل) أقوله ثعالى وان تعموا اقرب للتقوى حدرث الى ضيرة صرفوت 
اه . 7 1 
ها عم رحل عن معيوءه له 5 أده أله لله مأ عملأ رمأ حال سم والرمدى ا 
٠‏ 7 ا 
ار تلى حان بقأن احتار َ( فك د 7 قود اق شاي ا 4 
- 1 51-00 القصاص ١‏ فاه أخذها ( أى الود الد.ء بدن أأميام 
اعلا ذدا أحتاره م تشع فاه لوال الى الس ارم ادا عدون 


| ماسسساال ريا ُ ىق َ الد ب وأه أن م 3 6 


نا 


3 
خا 
> بوي 
5 1 
2 
عي 
8 
فخ 
2 
َ 
2 
5-5 ا دي 


00007 أى اختار الدية قاس له غيرها فان قتله بعد قتل نه اله استف 


ىأ 
42 هن القضاض ( أو ا دنا ) بأن قال عموت ولم شيده مقصاص ولا 


ف يه نصراف أأعفو الى القصاص الأب المعللوب 00 (١‏ أوهاات 


مه 


فى فلاس له ) اى لولى الخكناية ( غسيرها ) أى عسي | لد به من كه 
3 ليق أسبتشاء 5-7 أو العك» ف ل رقة و . ذأ قم 1 على 


مسري يايو الوج رسيي ١.‏ مووي معلا 


2 و 0 55959ظ بو تبس سدم 2100186 


0 أصعأ ع 


او “تر ةق تنه لطن لاطت تسج سس م ب ام سين الا ممقستةظ 2 اهف 








ل ] 


سمي للتتصصييا ‏ اللسسيم ليد 


الجا رحين (ألقوة )علا ووئ عن على أنه شهد ع.ده شاهدان على رحل 
لسمرقه فقطع بده ثم حاء' اذر فالا هذا هو السارق واخطينا فى 0 
شرد شياتا على ١‏ ا وغنلثنهما دية د الاول وقال ل 

مدعا لقط كما وأن ترقت افعما| مم أو قطم كل واحد من 0 فالا 
قود 0 6 لله الجاية مصعونة فى التمسى ما دونما ) فلو قطع اصيعا 
فتاكات | و اليد وسقطت من معصل (القود زفما لشسنل: ٠‏ ردن 
( وسمراية 0 ا قطع طرقا قودأ عدر ال النفس قال" 
شى' على قاطع لعدم تعديه لكن ان قطع قهرا مع حر او برد او بالة 
كالة او مسعومة ونحوها لزمه شية الدبة ( ولا ) يوز ان ( شتص عن 
عضسو 0 شل ريه ) لحديث حار أن رجلا جرح رحلا فاراد أن 
ستقيد فلنهى | لنى صلى أله عله وس أن سستقاد م ن استارح حتى برى 
امحروح رواه 7 م ا لعليت له ) ان العطاق 500657 
شل بريه لاحقال السراية فان اقهى :دن لسر اانا مت + در ولا قود | 
ولا ديه لأ رح عوده م ن نحو سن ومنفعة فى مدة تقولها اهل خيرم فلو أ 


مات تعنت ديه الذاه 


.ع# كتاب الديات دم 





جع ديه دن المال المؤّدى الى تحتى عليه او وليه سات حناية شال 


ود القشيل اذا اعطت ده ( كل من اتلف أنساا عماشرة او سس ) 
ان الق عليه 3 أو القاه عامها او حفر هرا مكرما حفره او وضع حدر 
او قشر الخ او ماء تابه او طريق او ,الث بها دابله ويده علمًا ونحو 
ذلك ( لزمته ديته ) سواء كان مسنًا او ذميا او مستامنا او مهادنا لقوله 
تعالى فان كان من قوم سكم وينهم مياق فدية مسلة الى اهله ( فان 
كانت ) الجناية ( عمدا محضا ) فالدية ( فى مال الخانى ) لان الاصل 
شَتغى ان بدل المتلف حب 2 متلقه وارس الجاية على الخانى وا 
3 فى العاقلة لكرة الخطا و العامد لاعذر له قلا ستمق الغغصيف 
ون 0 حالة ) غير مؤّحلة © هو الاصل فى بدل المتلفات ( و ) ديه 
أعمى واططا ١‏ عل عاقاته ) أى عاقلة الخانى لخُديث | الى ذسترة 

صرالان من هديل فرمت احداها الاخرى 5 ققدامهساأ 
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تند نطق "انق للق قار ب 1 ”اليه 7 ااال 211 6.3 تتاتتة ان اطت ملق 01 تلم : 


2 ا ع 


ا ال ا ل 


اجوسع . 


و ا > ب د 








ال شري 


ل" ال 1 الام بجا ازا ا ميخ بايد عسريد لا عات بدح دلي دمن هم بي .عدار | :6 إن عه تادر بيس اضد ه162 كه عد “تعض تت تالاه 07 عب “771 وسيل الس السك لل مسد ا سيا اير 


لص مس سصيي موي وس مس يويد سيرد سويد اما ل 


بالردة فال َو د عخن ) مهن لل 5 00 وعان قأذن وك دءو هار سسا. 


























.0 مير هِ 0 5 
ولا 15 خان ولا ( لوخد ( حلهم ا سسعر رثا مش 5502 عدم 0000 3 
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قُْ الاسم ولا يؤخد, اصلى نزاه وعكسه ) قلا يوعقك (ايك ومسي دده 








المساواة فى المكان والمنفعة ( ولو تراضيا د أ أصلى ردك الد قاية 
(ل نحز)اخذء ه - اللقاصة ويؤحذ راد هثله سوضءا وخاتة "شرم 
النالى اسزكو اها اق ادن | الطرنين الى عانه واقتس 5ه , فى أعى. 
والكنان ل ١‏ فلا 0 يل اورحل ١(‏ تيو ) مد أر رل ( شلا و الا ) اد 
اورحل (كالة الاصايع ) أو الاطقار ( ساقصما ولا ) تإؤحخد (زعءن 
تحة ؛) مين ( قائمة ) وهى التى ساضها وسوادها صاذان غير ان صاح, 
لا سصمر ممأ قاله الازهرى ولا أسأن اطخ ق باأحخرس ولو راتس 1 
(ويؤحذ عكه ) فتؤحذ اأشلا واتصة الاصالم والعن التائ بالصوجى 
(ولا ارش ) لان المعمس من ذإك كاوج فى اطاقة واعًا نص فى الصفة 
وتؤ-حْد 0 تيع أذن اصم ثلا ومارن الا شم | 3 
الدى ال م شى لان ذلك لعلة فى الدماغ 22 فصل اللوع 
الثان 4 من نوعى القصاص فيا دون الفس ( اخبراح فيتئص 
قّ 13 2 إلى الى عظلم ( لامكان أس شاء القصاص هس عير فت 
ولا زيادة وذلك (كالموصحة ) فى الراس ل العضد و) 
جرح ( الساق و) جرح ( التخذ و ) جرح ١‏ القدم ) لقوله تعالى 
واروح سشاص ( ولا ضشنصس قٌْ صير ذاك من الشجاج ) كالياسعة 
والنقلة والمأمو مة (ف 14 لا ه عر ذاك م أحت واس ) كاحتادة 00 


ثيه 


أمن سب والزيادة ولا فص 0 عقم ( غير شمر امن ) لأامكان 
الأسسشقاء ميك لس حيف كبرد ولكوه أ ا أن 


1 و 
مان 5 ٠ ١‏ 
هن ألمو يه كان اسعة وأشقية والما طاموو مه فإه 1 أ د يق عاية ١‏ أن لقص 
ّ عن ١‏ عن ك0 0 ان 7 05 "3 0 3 
ف و4 34 3 يك اير على حمر سوعربة 8 مر من ل سمب 5 ) وله ا 
9 7 . د م 
١] 5‏ #ه ني 00 5 ع 3 اسه 2 ؛ 1 3 
الرايد 14 0 ل تود فيأسشد امد أتتصاصه من مو كه فى هاعه مسأ دن 


َ من فو 5 9 8 م م 
الال لاق منهزه عسير ا ل قث مأامومهة عاسه وعشر 'ن و ينثا 3 أعسير قاس 0 
0 9 * ل 0 مو ام سه 3 5 0-8 
تمأ سمه دون كثافة 3 [ فى أذأ ذأ قطم جماعه ا لق سجس قودأ لباك (أق 
3 


يي جرحا لق مع الود ) كوقعة و01 بير أقعا ام كان ونوا حد كه 
على نش 0-0 7 ست نت ( قعاميم 5 الى على ا ا ا أ 


0 توعد جح محري لسو جم رج بره الس و مس وو مر 
ا 00 لعن يي ص تت 


الما الوك ا ست 








ل ا ا 





"1 7 
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مويه 


عاك 1 


تنه السام 1 باب «قادير ديات اللصس يك المقادير جع مقدار وهو | 


كعك معدا لمعيه 


م ا وقدره (دة ار - مايه العير أو الها ميقا ل ذها أو ا 


شمر 8 درهم فضة أو مانا لذرة آف العا شياة ( ىب 4 دأود عن 


ل 


ميشه | مومسم سبع 


حابر ب 7 رسول أاله صلى شف عأمه 0 شّ إد 0 اهل الا لل 7 نه ني 





عسة | ممصم 


الال الح أعلى | بعري وها ونا له رهاق على اهل ١‏ ضَ اأفى شاة رواه أنو داود 


وعن 0 2 ان ع.اس أن رحلا كل ععل 7 صبى الله عأيه ل تتمييت 


ا عيض يضق مسم و موس ودع سر 
تاعمد اع 


عنصم المساوجيع آحى جهنا 


1 سه 
دنه أى 0 2 درهم وق فنا مرق ان حرم وءلبى أهل الدهب ظ 


5 0 مس 57 00 
الف دسار ) هدهي امس 5 ثورات ١‏ أصول الدية 21 عير هأ فاعهأ 
اسراف تلزمة ) الدبة و لرم اأولى قوله )سسدواء كان ولى اخاءة فن ١‏ 
اهل ذلك النوع او ١‏ يكن لاه الى 5 فى قضا الواجب عايه ثم 2 


شاط الدية ونارة كنف ) قتفاط ف | ل العهد وشصسية ) فود 


ل اللي لالس 3 


بحي ب 
ععم ع ع كه سج . 





احس | لدعي 


ظ 
( حمس وعشيرون بنت مصاض وحمس وعشيرون بت لبون ومس [ 
ا 


رعشارون حقة وهس وعتسرون جدعه ) ولا اليط فى عسير بل 
0 قل ( 01 الدية ) فُْ دملا 13 4 : - أ احتراسأ ع بول و الأاربعه ا 
اذ ؟ 


لورة / اى متسر وال لام تخاض و عسير ول 1 لبون و لامر وال 


عمس مي عوسي للم اس لساك 


حلم يما ١‏ عد اله 


العامة 


موه و مسر وال جدعة ( وعتمرون من نى مخاش ) هد اقول ا ا 


ٍ 8 بهد 


عه سق ات وكذا 8 الاذر ف وى د دن شر 07 واسنة عن 3 ٍ 
اليبانا 8 اد دعة اعفان ز و 5 عدي أله نه قّ دلاتف 2 أى أل ن با عه 
الابل او اليقر أو الشياه دبة نقد لاطلاق الحديث السابق ( بل ) “تير 


0 
6. 
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قهأ ١‏ السالامة 1 من العيوب لآن الآأطا لاق استضى السسالامه ٍ) وديه ) 
لحر ( الكتانى ) الذىى او المعاهد أو المستامن 9 


سدءث “مرق ان شعدب عن اسه عن درل هم أل المع كيت لى الله عليه قوسا 


06 أن عقل: اهن اللكتان» العاييه عفل |أسلين رؤأه اح-قد - 


2 ادج ع روا اوح الت حيو دم اه ع سن ميد 


3 


تراحه 5 وديه احوم ؛ الذى او المساهد أو المستاهن 91١‏ ).د 


7 





١‏ الونى ) المعاهد او المسثامن ( عان مايه درهم 0 5 ا روى 


يد مع« و 





0 


عن ل وعأن وان مسعو ل وسدراعحه بالنسية ١‏ و أساءهم 4 أ ال 2 


ممعم متك دك 





مث 


2 افوا ممم 


١ 
ٍْ 
: 
إِ‎ 
إٍ‎ 
2 3 عم‎ 


لصوم .عدبي يميم 


اهل الات واحونن و تمه لا (ؤيان عا 0 البرك / عل الصف ( 
ف فية د كا امم ) 0 اوري ١‏ كان عر وان حزم 


دية المرأة عل التصف دن ديه الرجلي ويستوى | الذك ى والاى فم 






ا ةهةااالل ا الل الل ا الا 





ا الت7377ن ننس اتتة تقلا م701 0101 


2 2 ع م 


سد مود 1# كي كمرح توه د د لب عفد 2 2 


صبيع 


ومسو عت ع جر :2225 عق م أ سخ م سيد ا “7 7 


ام متي مت نج جم تر 2 


ل لي ييا يز ا اك ا حت دوع سسيري جمد عند ا رم بيصي يدج و ا حي 2 وك 





5# تج ع ا جا 5 ب جك 00 


اعمما .بعلم معنن حم تشم الود يي ات دب لك متسس »| 2 
مجك ججهة وقينه امج سيج وس ججرجد د 


ذم تيكف 


عبد د ال ا سير ل ا يض ل سيو الا ين 55 5 0-5 4 0 1# 
٠ ١ 3‏ 5 - 0 : لنها | | 5 
وها قَّ ليسا و رس_ول أيله ص لى أيه عامة تسيا 3 6 ا 8 
0 
000 ' 
عسلى « فاعيأ ملة وق ع4 2 2 دما م ن مقس له سأ لاه ليا ع مادام 


7 باقه أحد عله قي در ( وان عميت حرا صيييرا ) أي ةع 
أهله) يك سحية ( وان 0 00 (أاصا 4 صضاءقة و ووش أر ا ف اا 
قمأ اس شي بل أنه اسلو وعلا ارم و حلت الديه 0 فيهات ١‏ ص | شر سامت 


5 ا 35 
الدرة سورع يورق الساح ز لوي" الارفي وتناو الو ري الو 


ا 


عه نشاها 00 الصقر وعدرام و ا فى المنور وخره وقدمها قل ار وت :ير 2 
قال فى شمرح المامهى على الام وحزم مها فى اسع وليعه فى المامى 
والاقناع ( او غل حرا مكنا وقبده قات الصاعقة او الة وحبت الدية ) 


لانه هلك فى حال تعديه سه عن الهرب من العساعقة واللطش بالحة 


7 
كدان أذ رودنه 3 ور 2 أو 1كين تناغان ث شوييك أو 4 كين 0 ما 


حل 


أ دقعها عله اطي فصل وا ذا أدب الرحل وإده 3 قي عرف لم لص 


صاية ف إسمر ف ل لعن مأ لمث به ) | ى ساد سه لابه قعل مأأد عله شرعأ 
و 6 قه وأن اك أو زأد عل ما خصل 4 المقصود أو ضرب من 
لاععَل 4 دن صى أو يق لتعد يه ١‏ وأو كان لقي و فاسقهية 
لدأ كو المؤّدب ) ا أغرة أسقوطه سول يه ١‏ و رطان الساطان أحس أ 
520 حي ألله تعالى ) فا معلت ١١‏ و استعدى عاما رحدل ) اى طلا 

سا اعهأ ١‏ 00 2 دعو أ4 فأسقعاث ا( حنديا ) يع الها 1 ( قت 

3 ّ 5 0 

الأولى لهلانه اسده 5 تن ( المستعدى ) الب الام اياك لسامة 
١‏ ولو ف ) اتامل 5 فى المسثلتين ١‏ ؤ فزعا . لبسنات الوضع أولا (١‏ م 

أى 3 55-5 الساعطان اق لذ مويه دقن الاسه اه 5 
لسدب لهلا كها ىق العادة حزم به ف الوحيز وقدمه تى 0 والكاق وعنه 
اما صضامان لها دن مأ ليا ٠كهأ‏ سا ميهأ ز5ى المذصص م 2 الأاصصاف 
و عيره وقطع 4 ف مين و سه ولو ا حامل أو حمايا 0 ل طعام 

9 ع 1 7 05 5 00 51 مير 5 5 

ولوه عن ريه أن حم اه عادة ) ودن مر صا مكلما أن ره سر 
أو ( | سه أل ( التصهدك جره 2 فشعل ( فيلك ب : 5 سه إه أو صدعة 3ه 
(١‏ ننه ) الام ( ولو ان الأامس ساطان ) لعدم اكراهه لدو زم لو 
استاحره ساطان اوعيره ) لذلك وهلك نه لآنه !بن ولم سعد عليه وكذا 


لو سم بل م عاقل ” اسيك أو بولده الى ساح حادق ليع الساحة فغرق ١‏ 


200 
1 إل بس ه11 








لس 
4 يد 1 





1 و ل و وبواسن«اتست ب يد ع يوسسعر ينجو اصرح سودي سا اله لوست 
5 م 0 اه سافان ونم ا ا مرو أن درام مر ذواما 6 
0 الس 0 استور نواعتن بها إبه فق الاسان اديه رواج حال 
عا و الاسم م ييا ) ام ك0 الا لأسا س لان كاأعشن 4 َك 
مع حرل أز مش ( د ) ا ( لاذين ) وأو لاكم 4 65 القوتان 
وع؟ سين ع ومها العظمان اللذان فما الا ا كثدرى المراة 


بين 


0 0 أن ا 3 0 1 00 3 فَنْ حون عي لمن وألن إن 2 د 0 0 وها 


23 


5 00 ا ١‏ وكاليدين والرح حاكن و الاابتين والا: اسان 


مدي 15 3 3 
ا اا ل 0 وها وها شفرادا ١‏ قذمهما الدبه وثى 
: ا وي نالفي اليه الاقم تقس ١:‏ وان اربق اذا اله 
و "كر ويم 1ن ارو ل ناو عو رن باوغادد ا 
لا تدب اوار ف الى > ميا عندها ( وق الاحفان الأرععة الدية 3 


1 8 لمهأ 1 أىْ ا إعةر 0 أ به 0 وق أصسايع اليدين 2 1ت 
ا قهبأ ده اذا تعاحعصت ذ(دوفى كل أصبع ) م ن أعمسايح 


يعبر 


لسن أو الرحاين ( عشر الديه ) ديك | أن عباس مي قوم ديه 4 أمسايع 
لبثر والرم ان متسس دن الآبل لكل سبع رواه الترمدى و كمه 
كدف كل اثلة ) سس أسا لع البذين. اوالوجلن ١‏ تاك غتسي الدية ) لآن 
ى كل اصه ثلا مفاصل (١‏ والاهام ) قبه ( مفصلان ون كل مفصل ) 


دم مأ ١‏ 52 مسر الدية 5-5 السسن )2ك لل 506 سس أو نأب 


أ مر د 4 و 0 بس ف - العف حأ 2 0 ل ير مرق أن رم 


- نا أب 
: 0 0 3 39 , 0 1 - 0 5 
8و ما 2 أبعي ع ١ن‏ الال رؤأه ف النهان عي ذو ما م قصل 6 
ف 3 بك الماع 7 0 4 93 أ سيره 0 كل ها مه به كأماة 5 د 565 1 22 واس 
ا 9 7 
( احمم واليصر واادم والدوق ) لديث وق اسع «لدية ولقصاء عمر 
ل صى أنه 4 00 0 00 له ل وذ فدهب هيوه 3 لتتساسراة قل لكأ سوه 


- 


ومس اإه برع ديأة وار تج ( وكذا 4 ل الددية كاملة زى فى المكالذم 

يي 0 و ) فى منفمة ١‏ الاكل و )فى 
ف 1 

0 اا : 2 0 0 30 

منفة ( النكاح و ) فى و( عدم اشانا نول او النائط ) لآن ق كل 


5 .+ © 0 ٍِ 3 5 ؛ 
و ستاك هن شف نو 0-6 ل 2 0 00 و ا لمسسسعر وق 


ص 


ببيده جوج يوج ممسجيه عابي عا بميديسسه مسمعايب بدت بودوديو 0 





ب#ساكن 0 باطقا ا م ا 1ق 0 هااا لاا ااا 
5 كله 





اق طقال اام كلل لجل ةلال الات ل 1 -- 


عه شيعه 


حي ميد لامر عب يي حجر م لقع - 


0 
عع سه 





امسستايمة ١‏ اعييسيي 


]م و ممط* ع م 


قم لمعت «حيدج امسدر حي هريد عد 
ا 


2-7 5 5-3 د 


لل 6 


حبك 


عد 


1# ع عسي اه ب ا 07 


وس ع ري 


بام ب 


لسن سس سن سب يات 2 ايت انين تن 


"ملم #دلا ساسا اب سياس الت يي ا حضون ليزن تززع يوتري عد ا +ب يماط مميواس ويد ات يت الجا اي يع 3 بير ويزيييالت انا موسي 


| ا 5 
ظ بوحب دون ثلث الدية شد بث مرو أبن شهيس عن أسه عن حسده 
صرفوعا عمل المراة مثل عقل الرحل حتى باغ اثلث من دما أخرحده 
امعان وديهة حب مكب لصفب فيه كل فعا 0 ودبه ) كن ذكرا كان 


أو اتى صسغير|أ أو 5 وأو مدرا أو نا 0 ننه ( عمدا كان 


مسيم ممه ممه عرو ممع لوه مخسلد اصح ععويمر 4 د 


قو ل : 5 8 3 

القتل أو خطتا لاه ع و تنه بالغة مابلهت كالفرس (93)قى ْ 

ظ 0 حر أحده ( أى مجراح | 5 أن 9 من 7 شسطة من ٠‏ فيه 8 ْ 
به 5 200 فيه شص بالخاءة | ال م ذلك ١‏ 0-0 فق أنشه 5 ١‏ 


يننا 


كاماة وأن 3 ذكره ثم خصاه ” ا 55 م مقعاوعه ه وملاك 
سالك م اق ليه وأن م 5 من حر كر م 0 لشف ( نجنا سّه ُ لعاك اأمرء) 


أى السام ) عسلى غير ه من الحخوانات ىق جب ف انين تت 


2 ين 


لحر ( ذكرا كان او الى ) اذا سقط ميا مجابة على امه عمدا او <َعمًا / 
١‏ عست ديه أمه عىة ) أى عد او ناي ركنا بق من انان كن 

ٍ 0 4 : 

نالسرا وو تحب اق اشين امسر اما عه امه ( ان كان ) 1 

|! ١ 


انين 0 0 وقشسدر اعذرة م الحامل رق (أمه ) ويؤخد عا ةامر 
ا وم حجنأ به عاء 7 نشّدا وأن سقهذ حرأ لوقت تعاس لله وهو لصيفب ْ 
اس مس مي 000 ققفيه اذا ماث ماقيه مولودأ وق حسان داية مأهص, امه" 
( دان جنى دقيق خعلثاً او ) حنى ( عمدا لاقود فيه ) كلايفة ( | 

حنى عمدا ( فبه قود واختير فه المال او اتاف ) رقق ( مالا ) وكانت 
الجناية والاتلاف ( بير اذن السيد تلق ) ماوحجب (١‏ ذلك برقته ) 


د لديا يت 0 02 55 506 


آنه شع ساب حجنأ سه فو جين أن اشعلق رشته كالقصساص 0 أخزير لمسمت مات اث 
0 5 كَ ]اص 5 5 ّ 0 سي 
بان أن ايده بارش حنا سه ) ان كان قدى ثعته فاقل وان كان أ كش معرا 
م يلزمه سوى ثيته حب م ياذنه فى الجاة ( او اسله ) السيد ( الى ولى 
ا 5 


سوه عه يجين نه هيد 
بذ سخ 


الكنابة علي | امك 4 اسيك ) وا ميك 


ا 

لخناءة ان استفرقه 
ارش الخناية و 0 دقم منه اقدره وان كانت الجاية ادن النسيد او اصيه 
فداه بارشها كاه وأن جى عمدا ذينى ولى على رشته 5 ع لغس رضسى 


سيك 6 وأن حدى عل شاه 3 زاعي كل مده وشصيرا 56 0 4 عفو عيه 
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2 يأب دية الأعضاء 5 م ناقعيأ | ىف مأ ف الما ( من أثامف ماق 


الانسان مية سٍُ و ايد كال ف ( وأو من أخنم أو 0 سق 4 


اح اعد مد حجني -. 
3# ير يواخم ادي 0 تر يدخ 
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0 والذكر م مين غير ( ففيه دية ) لك الي ا 
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وجو بي 


ايحي سررسية .ولواب سينا ورسيع يجمه يي يج يناز يحاي ١‏ امسعييية اسهد بلإسيحة ١‏ صي 3-0-2 5 
ادال ايم بااهزاي 16 نامي 00 0808 10ج براي عقوم نام ممعي و4 ار مب لني 1 





٠ 4 وباس‎ 


تتنتاتقة اال "تنا قط تل ا مط ند هه قي نف انار لاتق م 0 سيت سل 


ارسي داعيم وس صمب عمد شا ع ووه بحل لج اديه مص مص عير اا لطع يوب صم يح مسدب سب يجيه يديد صو بيده يماع سج و 


لا توقيف فيا فى الشرع فكانت عراحات شَية البدن و ١‏ فى المونحة وهى 











ما توضح الفىم ) هكذا فى خطه والصواب العظم وتبرزه ) عطف اتفسسير 
5 لى لو تحه وأو أ زيه شدر أرة ل سنغاره 2 «قسة واحرة ( لد مث مرو 
اقعرفروق الوضة حى مالآل ذان عت راسيا ولق الل وضبه 
و تدتان ( © /' م ذ الها“عة وص الى و العظظم و ججشمه ( اف كتاترة 
افر ) دوى عن زلد أنن نابت ولم ,عرف له مخالف ق 
عصره من التكابة ( ثم ) يليها ( المةلة وهى ما توضع الءظم ومشمه وتنتقل 
عظسامها ١‏ 7 حمس عشرة من الابل ) للديث عمرو بن حزم ( وفى كل 
واحدة من المامومة ) وهى التى تصل الى جلدة الدماغ وشسعى الثمة وام 
الدماغ ١‏ والدامغة ) بالغين المسجمة التى نرق الجادة ( ثلث الدية ) لخحدريث 
جمروان حزم وق المامومة ثأث الديه والدامغة ابلغ و سبي عتقفل و 
بوعفه أو طعئه في خده قفوصل الى لله نه شكومة 3 أو ادخل غسير زوج 
أصيعه فى فرج بكر ( وف الخاشة ثلث الدية ) لما فى كتاب عمرو بن حزم 
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وفىاخاشة ثلث الدية (وهى) اى الخاشة ( التى تصل الى باطن او ف) كبطن ولو 
| خرق أمعأ رطهر وصدر وحلق ومثانه وبين <عاتين ودير وان ادحل 
اأسوم من مانت حرج من أخر تباشتان روأه سسعيد بن المسب عن الى 
كثر ومن وطى زوية لا بوطا مثاها حرق مأ دين ترج بول ومنى أو 
ما بين السبيان قله الدية ان ل 'ستقسلك بول والا فتللها وان كانت من 
بوطا مذلها لله تهدر ( و ) بحب (قى فى الضلع ) اذ ذا حبر 5 كان بعير ( و ) مجحب 
, بر )الما روى سعيد عن حمر رضى الله عنه 
ف الضام ل وق التزقرة جل والترقوة العظم المستدير حو له العنق من 
اع ال الفيوزز كن ايان لدقونان وان احبر الضاع أو الترقوة غير 
مستتا يور ا () 3 2 فى 5 ادر راع وهو السناعد الجامع لعلمي 
الزند والعضد و) فى ( الْمهدذ وفى الاق ) واازند ( 'ذا جير ذلك مسمتي) 


إعيرأن 4 0 مركة تاجو لل م 3 21 سيت أن هر 7 اناي لت ا 
عمر فى احد الزدن م فكتن اليه تمر أن ذه 00 اذ خص 
الزيدان مم أر لعة 3 ألبزنا لل 9 انظير له ا من متكا به ) وما عد | 
دك ُ المد كم 1 من أس 0-8 3 ا صأب و عتصعص وعانة 


( قفسه حكوائة والومة 1 هوم | عليه كانه عد لا دناية به م 





جيه صبييهه اااجوها ميويم سيم بيجي امسميياسم سيلا وجيت تيح ييه .لب سم مسي مص ١.‏ تتسيم سيم 5-5 538 0-7 
تيج يه ليجانف ربمن ما ها اج خائح ميد ومعه. معدب بوجي ب امتييج مبيويو ررس ميو اسح وي لوجم سار جبرط صصص سوجي .جر جياا 2 وبااي ١‏ لجال هي لويم بفبصه سسا ا عع وذ عض خسمسة مطح نا بام نس صاصم لايع نمسم ص عمس ا سا ١‏ عم ل ند متم نتدتها 5-3 2-3000 


0 يسمه سس بيت رسو" 


ماد 


ب* نير قلا اتنقتق نااك لاتق طاقتلال الال لح عو ل وي ا د سح ووو ليسي ا ا 
) 0 6 0 من |أيشيه 
) _030 راس 6 شعن ١‏ أ سكية 53 ( شمر أحت| د 3 65 ١‏ أهرد انه عاخن َ 

4 9< 1 الع او انه و ا ١‏ |أ» 0 
ىق0 0 ا ره 58 لصنا صسو 38 عم سداد 0 معد ةر سد 1 ف 


أذه اعمال على كاد ان دسافم فتن 


ثليه كاماة (ثو؛ عقي لال اعسات الاعور الديه تاعلة ) 006 رد حمر وهي' 
. ألهء أ 3 ص ااه سا 
5 أ وأ 0 ل 2ط أن ا لهم برت أ 0 إ قم يأ و أليه سيم بيار 8 4م ل 0 


باأحيتخن وان اع 3 عنن اعور أقد شسرعله وعاية معة تعاب أنأديه ١‏ وان 
بها أده 5 امه 4 ا ١‏ -” 3 
فاع أباعو ر عين ١‏ عو 0 العئن 2 الما ف لبية | تو عه 4 حمدا ذعايه ده ك5ملة 


. 
8 اس 


ا عياض َ راف عن مر وعمأآن ولا الع رف لبن سسا تاقري د 


8 5 5 لما ؟" هم ليما 0 

ا تشاده ولآان القعساص نفكساى َل أسسامةاء ا | امير دن ١‏ "عور 
هو امأ أذهي م ا ا 00 0 
و و أكسا ادهب عر تال وأحده وأن ذأن قأاءعهياأ لحم #شامب اللاية 


(ق - - ١‏ ف ماع 33 الأقمام ( أو رححداه ولو عورا 8 يا اديه م ( 
0 ا 
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ينبا 


مه 


ا أل قطع وصسكمءة.ه ا لاعصنناأء وأو أت بذ 7 اد ارده 
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1 أب | سمي ند 6 7 ا ضام 0 القطع وومةه موت أمشارة 


اه أخرح فى الراس والوجه خاصة ) عت بذاك لاما شحلع 


سون) المقولة عن الغرب ( عثشر ) عرتة اواها ا اشخارصة ناطاء والساد 
احماتين رولى تحرص اللد اى تشقه قللا ولا تدءيه) اى لا يسيل مه 
دم وارص الشق شال حرص القصار 4 بن اذا شقة قلا دلعى عدا 
اماي 20 بها ر الازلة الدامية الدامءة ) بانعدن الممية لتاة 
ا امم هيا نشدماً و ا الدمع من العن ( وف انى سيل مها الدم 
ها ( الياضعة وهى اتى تبضع اللم إى 7 


2 ١# 


0 
َس 
00-0 
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اليضم ٠‏ سير 4 يلما ١‏ الما ع4 وض ١‏ لقا نصه فى الم 00 اي يه عي 
ش ١‏ ا 0 3 

يلما (1- عاق وض ما نبا ون العظم ليس ةر 

ا د و أسدة |! أواصاة ١‏ الما ا ةا ف لسر 3 


لعل أ 5 أقشرة ) فهذء ايقن 3 مقدار قبأ 5 4 قبأ / سحذو مه 3 4 


بدة دان كن ق يرما مى حرا لا جه ؤ وف ) ا لش تعثار 


اس سن سسسايان 5 عد تن 


لاحل تادعم سكع قا مجعم ل مجرجا كتج مدع جر يجو ُ 





بيسح دسم 


لم 5 # ل 
تكسا" لي ا ند 32-5 0520 سول اوس عيرم 
١‏ 8 بيدا / بيدا 
8 0 
ولا عه اتويوت ١و‏ او واحبول 1لعا0 ا 1 م انار ا لس بالل لدي 


اد 35 
ىق دبة 0 لي 5 6 سد ل اما 0 اللي سيا ما م 0 0 أحادو ما 
لاعة خسار ماب (+*ار :مها نحجاة و د ةلاقلها و وحيل 


التقيع قري ادو الو د 5 
١5‏ و -ن سي لمش ما | كاك 2 - 272 آحب كه 0 سأ ل الى ” ل 8 

3 5 2 مي 3-7 
0 م الست سس أ 3 : 0 ف تت 2 ٌُ 00 0 5 صا نس يناك 0 6 ل 5 
2 3 08 عبر . 57 9 
لي تسب مزه 22 ََ 2 رق أأقتل , 0 3 5 أ ع 
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0 
3 حدم 


اأوخنه ااورفيو اما الى عفانا اح1ى شر له ق 8 لدي ) و اي مدن 


عد 


8 م الا" ل وأو وا‎ 5 0 1١ الشفيرة 3 النيانا ُ شهره ف‎ 0 ١ 

2 م 1 5 ماب يا 

ا ف ا أ أر 0 0 الكعمارة 1 مس 0 0 ث ث3 2 ' كن 9سسما م 2000 

ل لله 
يدم لعا وذ 0 أم وم أ وى 0 لين ده اسه ١‏ 9 7 32 ل نا أ سيج ا 
7 5 

أودتها 0 معسسية قال لهارة ق نك رشن الماع م قرم قال عير كان 9 

معاد بودي قل 5 7 0 وام ب يدث اسم 0 7 دعام 

1 9 1 بي ١‏ بو ١‏ حمر 5 .1 

ا لو عم 0 م مر أقساماأ و لسامة 6 م ع رُ كال عكر حزق دل 
و *لى الله ا 4 سم اثر 00 0 2 كانت 


00 
ايم المسامه ( أأوث وهى العدزوة اأاهرة 5 تم ل اتى إحاألب لدسهأ لعصا 
البار ) وك 53 اأبعاة واعل العدل ومدق وسكا اللمنين ا فلل اود 
0 2 أدقى ماه قل فى سنا أوثُ 00 رمعا و سحددةئ رى ) حدرث 0 
2 مار الاناوى كأن تكل قدي مله السكول 5 : 6 اد عوى مكل 


عم دشان كا دمت ده لل ح امبو وى سد اليه »)زهي شم 0 نا 5-50 هاه 2 02 


0 
و 
يُ 

53 
سي مه 

ع 
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شل وامكان امال مأكو وص له م وا 00 الورةد ف أهاقهم 0 
إأفات 3 : 00 0 وى عماس 5 
علا قا دأى قو م شيعكث ين مم لى١‏ 00 اأسه مشر ايان دع عل 
حت ما قو 58 3 لام 7 حدمو لي “تعدا عم ( 
وتورع 0 تار أيه واد وبكما ل كسروةءى أهم ف عمس 0 2 0 3 مدقن عأية 
رخني ما دس حى ل 2 أل م 5 ورنه ١‏ وأ 0-1655 
١ 75‏ 
الورنة 6 عن أعتسين عا أو عن نحصها ( او كوا 00 كام ) 5 


حلف المدعى 1ه -ضصان عمنا و رى ) ان رشى الورثة و آلآ ودى الأمام 
لقال ع نك انال ب فى ره حمعة وماواى 


2120111-00 7 


(*)اى ه 3 وى ركه اال لبس عال وعية لف ام بأ دل والدية 


ايو «ينروك جسر يت جم مإ الل م يري بو بذ لس أن 5 مدا لطامت اسشتممه تضتك ١‏ ها انه 





د انياكنا 
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حي لع 


به ا 22 تيا لجع بع تبجح توت دوت 


7 
اا سا "ا سيد سريويد مد برحو يوس ايخ ا مت تدا لفت ل 7 ١‏ باد 
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3 ا 1 1 0 مِ"؟, 0 0 ١‏ 5-8 ع 
سس ييل #سرريدة 53 5 جم يريم 
و اك مااي 5 دول الي 000 9 رييب 2 
دم الس ا - 5 ا 
سشافيية أعا ل نحن برر كهم شال ميال دع اي اهو م عا أراياء 
ب 5 
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١ 7 ْ‏ أذ ع 8 0 3 لي رق كدد م مسن أنه 1 أك.. ١‏ للد * سيا ي؟ 
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سملل 5 3-0-5 | م 0 
)© .ع ١‏ ار عط نيك 07 0 5000 ل ١‏ ثظ - بح بن ١‏ 8 مضا 
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5-44 ك1 أ 
5 4 إ 
ا ا 1 ع 1 ا 1 5 0 5 3 
رهم أن 58 رألن كينا ما 2 8 لود 0 لاما ووريجربن بِإلا 35 ضاي 56 ا ار أو 
_ ا 3 | 
0 يل 1 2 هر بينم 1 6 ا 
م أ اب 5 اس 7ن ده 0»” _ ما عن ١‏ 5-5 5 00 دين ان - عدن 
4 عل 1 8 2 1 . 2 5 ١ 2. 5 ١‏ ألم 3 تنم مكالم نْ 0 . 
5 2 عه ليع 32 8 8 7 م 4# تن 9 سكم ل 35 
رك - ١‏ 5 5 إُ 5 ا 3 
1 لو 2 مسا 2 ري سه 6 ليه ان 4 كدية 1 1 00 ١‏ 00 0 2 1 2 ًُّ ع 
أ - ها ا ا - 00 ع أيه 8 0 
ْ أ حقل عل ار أ 7 دسشور ايه م ا ا 0 2-2 أن ند "مسيييةا 558 ١‏ 
5 د م 1 0 5 م 
0 سيأ وأو عزن انين 52 اي مويه يأ قا إلى ع ذا مسا م م الله 6 ١‏ - تت 0 ا 8 
١‏ ل 
ام اعكان.5 0 2 5 + زم ا ! ., ©|إ 
عر و 5 شي حم 8 ا 8 لاي 02 ٌ 0 فى اس عا يكعبيييية 0 5 خمية “» أسميك 
١ ١‏ 1 41" 7 | ٍ ا 
الشف لالح سيريا وا / ع ) نان علا سمه 4 2 مه إن 1 صر ه.ا | ستيب 6 أهل 
ع الممييلا 0 لوغ 
ا . لا م له .- 8 أ ”يم اس إ ! 
52 0 : كك ل 5 لأسي / كعات 01 انين الع ا لم ل أ 50 وأماا 
٠ 9 55‏ -5 55 
1 3 1 0 ؛ ل 35 3 ؛ !1 يس 98 م 3 
سايبكه 00 3 سما ١‏ اش 3 3 وى م د ره ١‏ 2 98 لم كك 7 لضم ميو رّ 0 البق | 0 
0 ا ا ُ عه أ - 3 
م سين “سبلي 


عدم عد عمد 


هج ١‏ مدواصير عه 
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32-5 
ة ##اقحد قت 


35 59 
أ بساك موسو سود مويو بجي بوواإسيواس ب وو يديل مسي سسييين 


0-0 8 3 د 8# امن 0 0 
ام والا سقس ولا تحمل عدر عد حخصا) وار لم نس 4 تصاص 


1 سيا 
31 5 5 8 0 3 و أام 
سكا بهة وها مومه أن كن ر فعا عل ا ع المواساه ُْ 0 1-0 
ا . 200 00 04 ا إ 
يه أ كي 5 اليه 1 6 3 4 حمل 1 ب ديه أ ها ١‏ 00 ا ث( أ ذ 5ك ناماس اه أ سم] 5 


أي قصع طرقه ولا تحمل أرهأ حأ بده (و١5‏ ) حمل اها ١‏ ع ( عن 
انكار ( ولا اعتّرانا م لعددق ٠ه‏ ) أن شراءع 


الك 
03 لظ 
5 
به 
35 
ّ 
0 
عه 
عي 


ىو 


روى أن عباس مسفوعا لا تحمل العاقيه عمدا ولا عبد 


مح عوبر ببجصسيييت سي مط مسيم جين سمسييد يبور 
اا جس و19 ابح سلطاوطاط وحوح يد باس زد ريد بطاساسسطايو يد بح لالش ست سي عصا ١‏ جصسمي عل سين ددا مذ تيت خيسسا ابيز ١‏ لسلس سامسسسي يد 5 5 عه ١‏ عسي سستايي ١‏ عمسي 0 سوس اضمض عا« يعدي مله يض جاتسسي ضمي عمف اولبزيسير 





احج عر جح ا 


6ه 


0 
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الدع طح تسم ا ع ام 


اع حم 1س مجه عر ”ص يو عه 2ج م يوم هد 


ع 


س0 


ا ل 1 1507 ع لد د 


3-35 


0-0 


47ج متم سء- 22 ممم قط و كط ف ع علق -*” لخد عق #الو وم رحد جه خطاوس جيه لجرا 


0ن ما 2 


م 
خبة. 


جيه حصي حي وعد جو جيجح ججوجسم سب 


إن - 
0 5 
ص ا ُ# 


بييبيدما عن عسي سوبي ديدخ وده اال كن سس ة# ب عي ييزيين لين سيق يفاكيدية1 اعدف 11 وا ندين ل ع ددن ليواي مسيم أن وول اع ني الوك 35 لكان ع آي اييتييتسيياء يننال بين اتيسيي؟ رباد اه باساش و تويييية ايإااسةب. الأ يوباضيادمة 4 نييدا وودااس اك بيزددة © سد تا ينين 
ال ل امي ادن 5-3 


تنا خدهكى, مهما ا دن الله وما دوه اب مئه فى العدد 
3 


8 7 . غ - 
3ق أله 1 0 أو لك 8 ---00 - قن 3000-17 دن السام 3 :0 السعمسال) 
١‏ 3 : 31 7 م 
ا" ١‏ كار لما لق لما سكج ٌ واو حر لمان حدى. كو ١‏ 9 دن ا 0 0ظ 


500 000000 اق ماعل اأوحه المشسسمروع اعمس الله 
تُعالى واس رسوله عايه السلام ومن زأد 4 20-6 ا وى السوط أو سوط 
2 ف ف ىن مهم / 8 58 95 كرااء 5 ٠.‏ 
لذ تله قتالئف اغدود عله يدنه ولأضفر 0 فى الزا ) ورحسلا كان 


9 . اله ١ 1 ١‏ 
أر أساة لآن الى صلى 1 عاية وسسم ْ حدر لديينة ولا / دان لكن 


ل 
ب 


على المراة ثيامها للا تتكشف ونس فى اقامة جد الزنا حتضصور أمام 


او نامه وطاشة من المؤمنين ولو واحداً وسن و0 من شهد 2027 

٠ ١‏ اب حد الزنا 9 وهو فل ااأفاحشهة فى فل او اذا 
00 المكلف (١‏ المحصن رجحم حتى قرت ) لقواه عه 3 و فعاد 9 اد 
قله ولأساقى (و الخصن من وعلى” أصرانه لس او الذمنة )او المسستاصهة 
( فى نكام مج ) فى قايا (ر وها ) أى الزوحان ١‏ ناأعان عافلان حران ثان 


هت الى شببرط فا 1 اى من هده االضمر وم الدررلة ) 2 احدها ) ا 


638 


أححد الزوحين ١‏ قال" حصان أواحد مهما ( فحت أخص._أنه شوله وطاما 
وجوه لانولد منها مع انكا. وطئّه ( واذا ذم المكاف ( اعثر غير المحصن 
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اااي ا ع سف الس يت الل كي الا يا اي ا ا ل ا الايد ا نكن ا يي ماري اك 


كل حال ) لان هذه الاشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مالاته بالاسلام 
.تع اسلام مميز يعقله ور دته لكن لاقل حتى ستاب بعد اللوع ملاثة 
أم 0 3 نو ده المر بد 2 اشاكاقة (3 ( تو به ( كل كافر أسالا مه أن لهاك ( ألمر ند 
والكافر الاصلى ( ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله ) لحديث ان 






















0 أن لد دلى الله عليه 0 دخل ١‏ اللكية ناذا هطو رج ذداى 
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7 هليهم 00 ثقرا حتى ١‏ 


أمئّه قَمَال فر عه العم داك وصياتت متت اخ هك ل 1 أله الأالله و انك 
سرل الف ل الى صل الله عليه وس اووا اخاكم روا عدر ومن ف 


فى تلى دست يك 4 اأنى صسى الله عليه واسدم 
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000 اقراره يا حوديه 0 من ذلك لانه كنكي الله سعانه ا اعتقده 

معد فلا / بد قى اسلامه من الاقرار عا ده ( 0 مسا أو 
ارق هوق 0 دن نحخالف دن الاسلام ) ولوقالكافرا 00 ااام أو أا 
رمن صار مساو 00 امعد الشها دتانى ذه نى قو له “#درسو لأ لله عن 16 | التو سحصد 
ان قال ايا مسل ولا اطق اعادو حك باسلامه حتى بق الشهادتن 
فوم يم المر د ل اتصرف ماله و تشى هيه دنويه و سلمق منه عله وعلى م اله 
ن المعتارووا لا اهو نان "سول عن اذا بو كاتريوم عد رز كني لكا بي 


سير :اق الهووى وغوه لا كاه وثجم وعراف وضارب #كى ووه أن 


اببيئستس يدل وكسيد نديائدت سما 
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نحس ولس (لا مضرة فيه ) |< تراز ماك إن السك ووه 
مسار ١‏ دن - وخر وغيرها 1 هن ألطا دولا ل 2 كالميدة 
لدم ) لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة و 00 الاب ا ولا ) ل ١‏ ( مافيه 
مسرة كالسم ونحوه ) لقوله تعالى ولاتلفوا بإبديكم الى التلكة ١‏ وحيوانات 
بر مماحة آلا ار الاهلية) دين حابر ان الي صلى الله عليه وسل م 
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رويتة ) كاله واو ) <تحد ١‏ وحداءته أو) جد (رصنه من صفات ) 


ا و الع كفر ) او أ |نحد لله( لع أ ١‏ صا حة افو داه مين لدعير 
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0-3-1 له 45 وسي أحد هنم ”ا الا من حاحده مي وهن 50 
الزنا او + عد + هنا من / رمات الطاهرة المجمع عاي! ) اى على نر ميا 
أو ”جد حل لذن ووه ثما لا ذالاف 5 أو ”تور وحوب عمادة دن اس 
او حكما ظاهي! ما عايه |احماعاقطياً 
مله دلك (عىف ) حكم م 0 فار كادسياه 
لحي له 1 8 لك نا وي ألام و وامتناعه دن الؤاة ا م 5 وه 
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فعلء.أ ُ حيل . أى اساب ديه وكان عن تيلى 
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لكتآي الله وسنة وسوله وام جاء 00 وكقة زان 
3 أوقمل تعر ئُْ الاستين اءفىالدن أثى أمون لقان أو أسقط ج اميه 
سن حج لخر | وان وظطو أذ بمتقده 3 فصلل ارا _- عن الأسلا مم 8 يع 
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5 #زار رحل أوامصاآة دشحىق أنه ) أ ١‏ العياة ا لي 
( وصي.ق عأمه ا | أول 5 . رحى 7 4ك يالا ل لسكوه كا اا 3 أك 0 


قل يوم رغيفا واستيقرء عله يدوب أو برادم ام الله اللهم إلى ! احضير و4 
ارض اذبلغى رواه م .ك ف الموطا وأوم يي ااه لا رى هن فعاهم 
ركان ) اس لم يعزدوا ذ( ل سم قل باأسقت َ( 
من يدل دمله فاكلوه ولا تعذوه عذاب الله ينى انار اد حر 0 
وأو داود الا عو 5 ثغار قاد شل 00 1 أمام أو 5 مالم اح 
دار حرب قلكل | حد قتلهواخذمامعهزولا تقشل)ىا أل نسأ ( نو به من سب ألنه 3 تُعاىى 
( او ) سب ( رسوله سا صرحا اوتتقصه ( ولا ) توبة ( من تكررت ردته ) ٠‏ 
ولانربة زنديق وهو 0 0 لور وحم وين ا الك ن عل عن 


اي صمي رسو مه أعكره بيت يسميسيي يرو يبي انبيصي ويس لجويتجديي ١‏ يسيس سيد جيم لضيفا اتوي مومسم لوم متسس يي لعي 


٠ 58 1‏ 
ولا رقا اال لشو له عليه لس 8 





ادح ل را ادن يعدي ان عا يجو ع 0ت ست سعد 010 


١‏ © 5986 آله 


1777 6ق نينت “قفتت للمتتمة نل :1 نسطالةة اننا" تطلس اناسنا لفل نط 1 * + ا لل سس سس سم 


سس 


| 5 قوت ويحفظها لقوله تعالى فن اضط ن شيل بلغ ولاعاد 0 ظ 
' وله التزود ان هاف سدم السوال على ١‏ كله وتجرى ىق فدكاة اديت 
ثمتة فان جد ألا طعام عن 
احق هه ولس له ١ه‏ ثارة وال أزءه دل ماسد رمقه نقط بشينه ذان الى اا" 
| الطمام اعذده المضطر منه عل فالاسهلل و بعطبه عوضه ( ومن اضطر الى 
نفع مال الغير مع ئاء 7 1 تداك لدفع برد أو ) حلىاوداو ( لاستقاء ماء 
ومحوه وجي بدله ه) اى من اذطاراليه ( مانا 4 مع عدم حاحته اليه لان الله 






م ل ام ا 


ره فأن كان 2 3 وشطرا أ هاها أنْ اما رن فوقو 


وم 


إكدم تح ةليسع 52277 


تمأ لى 1 0 دمعه هوه وينعون 07 وان : جد المضعلر الا أدميامعصوما 
ا كله ولا 51 1 ا ار فسان 
- متساقط عنه 251 00 اي على الاستان 933 اط ) 
أى حاقل 4ه فله ١‏ الأكل منه محاا من غير حمل ولو بلا حاحدمة روى عن 
حمر وان عباس زانس أبن مالك وتبرهم ولس له مسءود 1 ولأارصسه 
بشى ' و لا الا كل من حينى جوع 0 وكذا زرع قامم وشرب لبن ماشية 
( ونجب ») على ارصم الس | غتاز ه فى القرئ 





3 دون الأمصارى 
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م1110 1 1 1 ةذ ااا ا ا ا ااا ا 


ا 

ْ 0 فوم 0 0 ا كذاته عه ا اقول عليه السملام من كان ِو من الله 
واليوم الاخر بكرم ضيفه جيذ قالوا وءا جاه بارسول اله قان بوه 
ا 
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وماته مفو عليه وك ساتراله استه مع دم سيول ونحوه ان إلى لى من نزل 


وله الضف 2 د لفسا طارة به عند حا 8 ف 0 قله الا نيك دن . ماإه شدره 


كد 


أب الك : 5 د" الشيداة وهأ تذكة | أي ذنحها فهى د 


او تحر الل.وان ال كول البعرى شطع 0 وصربه أو عقر تمتنعم و ( لآ 
بباح شىّ كَ 5 من ايوان 900 0 لغير 6 00 عير > موه 0 


الى حرمت لك ان 300 اذ وااعيك وكن ها لاش الا فى الا 


٠. 


تمل يدول 1 5-5 لم منسة ل 0 0 مر ار اه 0 لها 0 ل ا 
فاما المتتان اعقوت وار | وما الدمان اكد والطوال 0 أحمد وخيره 


وما عاش قُْ 1 و 5-76 وكلتب ألما لحل الا ألا 4 و حدر م بلع 
معاث سح اوكروة+*سسيه حا لااعدراد لابه 3 له ( ولشترط اذكاة أرنعة 
شروط ) | أحدها ١‏ أهاية : امدق أن 0 5 ) قاذ مام ماذكاه حون 
ْ او كران فييك : | عين لانه الامتصي منه قصد |اتذكة ؛ مسلا ) كان ( | 

| كتاسا ) ابواء كتاسان لنوله تعالى وطعام اليبن اوتوا الكتاب حل لكم 
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1 ماس الات 0 
ات | يك سميج ٍ : 5 1 
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الى علفها أ اليجاسة ولنها فل سه مها ف هنلا 5 | 
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' وي يي وان ا" امم لكك 0 مهيل سام قينا 5 00 ا 2 م ال د 
* اير 5 5 يي 9 

١‏ ولود أحدم سدر در أبرحذ 'عتهروآه واأشافىوغيره, و) يكره الغا ( يي 

: ؤ 

|| وأح.وان اي 2 ٍ أقوهل أءن ض اال 6 لله لي الله عليه واشد إثن 

0 أن ل الشمار وان ترارق ان لمباعم روأ حر لي 0 وغرء 0000 ه لضا 

ٌ 

5 1 

ا ) أن تو سدئية ) / ى اششوان ١ ١١‏ الى “اك العللة ) . اله نو بيه ال اأقملة 

7 أ وما ينا 6 ل 

غلاثقه الأستن والوقق :وال ذل الالة شرق و ) كرة امنا زان 

١ 


باكر علقه ) أى عنق ما ذم ( او “شه قلى ان يبرد ) اى قلى زهوق نقسه 


لضع +53 


ملك بثك أن هن 6 اليك رسول 325 صلى ألله عانه وسأآا دن عن ورقاء 
طزاعى على جل او رى .صع فى تجح ١ن‏ همان مننا لا الوا الاشن 
قل أن 0 ره أه الأ 8 ليج ذا ل دم ا ف رم عليه حل 2 


]| ن أسسم الله له عله ودكاة لدم ل ميم اذك أمةه أن ار مما أو “ورك 


كدو بإب الصيد ) وهو اقئاص حيوان حلال متوحش طبعا 


اعدو لك كن سود التولق لماه 
الآ ار نعسة 4 شروط حول هأ اماك 
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أعسرئى” ٠١‏ نوى شن ولاك مدي ل 1 ارما أسئ اق باأغراخعن اف لاسي عل 
الارض لوك 0 وم أذ هاه وده , أي انج يق سبي ابن عام ُ 9 
عددت أأنيه رحيع الى سيب العين و.! خنحها ؛ لدلالة ذاك على اأنية فى جات 
لمقضان زيدا حقه عدا لقصامه قله م ونث أذ اتنعى ادو ا وا 


م . 5 . 3 8 يا 3 
وو ل ا كار 0 أو لفعلنه عدا وَأنُ سوا أ لمعه إلا تأنه م 00 أل 
بأعه يأفل 5 8 أن 010 اتشرانن إه 5 شي عطش 9 يليك أ 
مثته حنت باكل يزه واستعارة داه وكل داثيه مندّ ( فان عده ذيك '؛ 


ات 1 ٠‏ 0 الوه 5 
56 أأشة وساب أعين الذى 0 4 ( دجع أ اأتعين / ذاه أيأمم ني 0 


الاي على الى لاه يذ الاميام بالكلية ( ثاذا ساقف لا البين هذا |الميص 
اه سر أو لل أ وجأع 9 تمأا مه وأ سه حءءت ز أواا كت كل 1 عبن 0" 
- ) وه '5ذطظ6) 00 1 داف كت زم سجوةن5, هاده أه ف عن رع و 

هذا (او مملوكه عفن ا ك1 الى الزوسة واخرا نياو العو الى مي 
مث (او) حل ف 1١(‏ كات حم هذا احقال فصا ر كدعا ) 11 كه حارث ١‏ 4 0300 
لأاكات هادا الرطس (صار تر ' افذاها أوخاثعو! 5ه حشن (أق) لحاس ألا 54 
(هذا اللن قصسار سومياً أأقى 4 ولحوه و1 5ه 0ذظ 6 6 3 أن ل 

يي 


الغُاوف عاءة إل كانه الست هدا ١ه‏ لغزل قصار انوبا والدر سه ١‏ ادطل 
دار فألان هده قدحايا وقد باعها أو وص سمأ أ امور أو ام وحم 0 
١‏ 5 أزاه ع ا : 

ألا أَنْ سوى 1 |22 لف أو كول سام امن شتغى ) مادام )»4 اما أوفعاءه 


( على تلك الصفة ) فتقدم الئدة وسبي الين على التعين 5 تقدم 4 فصلل 


١ 5 2 


-_ تالس 185 “تابه قت قم يم مسي عا يي ب ا ا ا ا الات ا ا ا ا 





وال سول ب 2 37 ع ب )0 انان ندر الحا 00 وهو والملق ا 
نذره بشمرط شّصد المنع منه ) اى من الششرط المعلق عايه ( | 9 عليه | 
أو التصديق كدت ا ْ كنك أو أن م ا أن كد 
هذا ١‏ ير 00 او كذا فعلى 0 أو العتق 0 )3 2 بر بال 00 و سان ١‏ 
اي لوف ا لحدث وال 2 حوصان قال ا ردول الله صلى ألله ٠‏ 
عأمه وسم شول با 00 قْ عيس وكقارة كنادة كان روأه سعول قُّ سالييه 
( اثالث نذر الماح كلبس ثوبه وركوب داه ) فذان نذر ذلك ( كمه 
0( القسم (الثانى ) مخير بين فعله وكفارة عين (وان نذر مكروها من 
طلاق او غيره سحب ) له ( ان يكفر ) كفارة ين ( ولا يفعله ) لان ترك 
المكراودة : اولى من فمله وان عله فلا كفار 0 نذر المعصية ) كنذر 
( شرب ار و ) نذر ( صوم يوم اليض و ) .وم ( الحر ) وايام التشريق 
( فللا موز ا الوقاء 0 لقوله عله السنلام من ندر أن لعصدى الله فاه لعصة 





(وكفر ٠)‏ من لم هله روى نحو هذا عن أءن:«سعودوان عاس وعمران 
ان حتصال قف ره اك جلاب ركحى الله عهم و شكدى من ندر صسومأ 
سن ذ[اشمه اك 0 اررض ُ 0 حن لدان الثبرر مطلةقا ( اىئ كير معاق 0 أو 
لافار 5 ل الصللاة و أصيام و 3 ونحوه ا وأ أأصدقة وعمادة المريض 
فئال المطلق لله على ان 9 اوداق الها عاق تقول انا اله 
ص لكى أو ا فال اذ أت واا4 على 531 6 من صسالاة أو صوم ووه 
( قو حدد لقتل لزمة 0 أى مندره لد يرث هن ندر أن بطع ألله 








الا اذا ندر الصدقة عاله كله ) من يسن له جز به 
قدر يلمّه ولة 05 هارة أ وله عأمه السلام لعن أنه ا 0 لك محلم من مأأه 


ظ صدئة لله امال لوي امالك الا وواء او ) ندر السدقة ( تكسي 


فايداعه رواه اأعغارى 


يا 





منه ) اى ف 17 فين 9 | )2 مأ 2 3 يأ الكل فأنه نحزه ) أن 


١ 1 ٠. 25 32‏ 0 
سماد ىل 0 لسورات لي 2 ل ا .2 


ج 


أنه دان ه4 الصدقة 3 و5ِ 0 عق أل مث 0 ف الانصاف ويقم ره قَّ 


تسبي و غير 3 2 اعدام هم 9 ل 1 ال | اديوه أن ندر الثاث قا ذو نه 


( يازمه ١‏ أ لصا قه ( بالمسعى :1 “هوم ا دن سد ب من ندر ف لط 2 
[ الله فامطعه ١‏ ودن ندر دوم عن ير 0 لحيل أو مطاق ) لزمه <١‏ تتابع 
ا 1 5 يام 

ٍْ لأن الاق الشيين الشهى, الك ع امايو 3 أء صاءمهيرأ : اليألذال أو لد نين نوما 
5 1 


لصن سمه مزق ةتنا 2 ذا ييا ا االو يب 3920070 ١‏ جلالب<: يراس شسي امس + يتخي إن بجع ل يسمتييي). 3 اليرحبةاةااك ريب وين 7ن سيو بيه بارييوسنشيواونة نكم اسعم الوواويو بع بي شين 12111116 


| 
١ 
١ 
1 











5 2 2 5 ع 
اموه سيك 8 - 
2 دز عدت 0-0 - ---2 جك يجاوب 26 7 ل ++4س 2 ليقت 2 + 22 ة - 0 ا يودع ع ع دي هيك دحل 0 01 ويد جمجواح ف .: حم ضعي لصوو جر د - يي 5 
7 ا 5 1 ته م ا ا مت 257 قتسف 2 متتس 2 ةي كج ينج يس سج ودود عدج بم جد جب بجو بيجع مودي ييومي 7 مس بوجوو يدوت يوسيو نيحي ججوو مجاهي اليد يودي ١‏ سير معد يوحي عدر موسرييو لويد عرد ليسم ١‏ ولمعي هه موي وميم ١‏ سمي حي جد جد عق يه لدي تومير ل ع ع م عر 


#» 0 





وأيم: + بي إنوام فطقي . ا ا لت تيهنا كا العاسد ترق “اما 0 * ماما لسر يي ليشن ان سّ" 
إن ا مم مب العم م لعس عفد 


انيه امي ييه 


ولا اعرفها ا اناس رثانت حاف عسلى وطى' زوحته أو ) حاف ذلى 


- 


0200-7 


وطى” ( ( دار تعاقت عينه مجماعها ) أى ماع من ع حلفت على وطلاب لأن هد 
هو المعى لد سير فا اليه ا للف ؟ ا رفن 9 و 6 نماشت 4-5 1 امسج 5 
الدار ) ااتى حلف لا يطاها لما ذكر ( وأن حااف 7 ا 
عر 5 سد ف" أذ كل سنا ها فاكل صا فه عر لالظهر فيه ط. كه )/ 
لم بحاث ( او) حاف ( لاياكل مضا فاكل اطنا ل نحنت ؛ لان ما ناه 
هه معن ولا يندا ١‏ وا ن ظهر ط عم شئ ٠‏ 0 عانءه , فم أناءه 
( مث )لا ما كله اغاوف عا.ه 90 فصل و ف لااشمل شلا 5 
زيد ودخول دار ونحوه قفعله 5 0 أن "فون المكره حي 


5 


لبببنيا 


مر 


ماسوب اليه 3 ان حلف على نفسه أوغيره من ) تلسم #ديلدو ( قصد ملعه 
كالزوج والولد ان لاشءل شيا ققعله ناسيا او حاهلا حنب ف العللاق او 
العتاق 4 بع “خ العين ( دُمَعد 21 أى دون 1 


0 


الطلاق والعتاق ى أت ى قل لصانري قة بلسي ان وا جيل 5 يك 


006 3 0 لي 1 9 
مال أله على والددر وانظطيار له أن 


8 كنا , يك لاف إ اك ألله د فامها حدق يله تعالى و قش رثم شىء طاسم امه 
ُ 
ألما و التمهذا ف وأن ) حافت ُ على مالا 5 دنه م سام ادن م إلى 8 4 


كالاح حَدى لا شعل شا ١‏ فمُع اه حر الى أت ) د ]ا شوق أيه 

عامدا أو ف تأسسيا الما أو حاهالا ١‏ وان فمل هو ) عن 50 شما أو عن 

ع عله ”7 ن مساعان أو أحنى أو بره ) أى ل مأك ل 2 لسك 

ميعةه ا وولد ( لعص مأ حاف على كاه ( 5395 حاف اانا ثل هدا 
"م .- 1 5 1 0 5 0 ” 

الرعفب ذاكل اعضة ( : ونث ) أعدم ودود أغاء ف عاءة( موتك له سه ) 
- م “عر 8 . 0 

أو قر اله 3 أو امب لز تتعيرات 5 ددا 00 دسب مر شا عله ثيه شقاني 


- يأب اندر 3 كه الأءاب شال ندر دوقلاناى ارحب اك فو شمرت اأرأم 


1 بيذ 


7-1 ع "م م ا ع ٠‏ 3 
مكلف تقتار نفه لله تعالى شيا غير محخال كل قال يدل عيدو ا 2 > ) 


1 : َ ”م “و مركب ِ 35 ا الاك سد كاه 0008 
(كثرا ( در عأدة د مث 0 انع تنك ل ف اسك هل ة أن أمسد ما 


عو لشهم : 1 3 50 در ل ْ وعسر 
لله فقال له الى صلى الله عليه وس أوف سندرك , وا ترج منه )أي من 
الدن زر حقّسة أقسام م )أححد هأ | اندر المعللق مثل أن شول لله عا عن 2 


لسعم شنا از ا أروى عقية اءن عام قال قال رسو ل الله صلى الله 
م وس مم اند ناذا اليم اكفارة . عين رواه 0 ماجة واالترمذى 


2 5 
ميم 0 0 ممبينن نه بيده + يوم الى اوس سج ماسر مدن 
0 0 
4 أأيسه #4 2 5 ا 0 ل مسي لمعيية 0 8 2ن عل 1 أنه “و سحي4 7 4 أو داع والمعار 


ا فلي “دزي “ااال لاقتويي ٠‏ و جر لمارا ا ضس لا ولى لها ) مى 
ارد رامامة اللرمة و|!.». ٠‏ ما لم نخصها بامام ( والمطر 
لف الأدى عن الطارتات وافاتما ومحوه ) ايه حراح 
8 معو اله وأصاءة 5-5 5 كن لامي سر سوه 
احاسات على الاعة واالثسترن وارام م السرم ( وحور أن يولى ) 
األدمى ( رم النعار قفوم ليل ) نار نوله سار الاحكام فى سار 
ان لون امو كان عدبم وريه لك عمس اك ال 
و[ه طا م ١‏ في اهلهأ ا وله سا ابر الاسدكا سإل دارة أو لو ليسة 
الا سحو واي اق واذا وألاه سل. معس 00 قّ ميم به وطارى 
اله قط وان ولاء ثبل ممين ( سعد حكمه فى عيره ولا اسمع اية الا 
ذه كتادايا ولاقساصضص ملاس ررق من اابث اثال 'لتمجية وحافانه قأن م 
ككل [. فق زو لمن لدعا ,كته ووال العصيوى لاقن 1 إل ميل 
جار وون ياد دزي نوك :امال م باحك آحره أوكياه قا لماه ( ولشترط ىق 
قاط تير مات كوه لحي از ل اال نيش فين مت ولاه عيره 
قأن" 5 وقاانها عل ع دكرا َ أدوله 1ه الام مأ 44 قوم ولوأ 
أ هم أضراة ؛ عورا لأن الرقق مش -و ل حقو ق سسا ده سيمع 1 5 
الأساد, شمر هل لامدالة ( عدلا ) ولو 55 دى ادف 23 ور 1 لبه السامدق 
لقو له الا اما الدن أه وا ١‏ حام أ 1 0 5012 
اق العم ا كلام 5 ين (22يرا ) لآن الاعمى لا يعرف المدعى 

مأ ) د أأواحة رص ا - اللطى المكي” ولا ديم 
جيم ١‏ اس اشارب ( محمّدا ) احمانا ذكره ان حرم قَاله فى ال روع ( واو ) 
أن عقمة الشتم اننا أنتكدي لاعس راف اسداس مايه 


م“أعدرها د كاد دده 4ه في دلا وم به وأو اعقد واذهه قال الشم 


2 ع 
لق ال » وقدمة ا لوووط ذعر حدويين الأآمكان "وحن ولاه الامثل 
ىأ ١‏ 0 عل هادأ يدل كلا) | حقات و خبره سولى عدم الاشع الماسقس 
وأما ا را العايالن: ارق ون واعداشها القاندد قال قُّ المروع وهو م 


وو 
قال ولا إسترط ان يكون العاصى تا او ورعا او راهدا او شّطا أو مثنًا 
لقان أو سسسسن الإاسق والاولى كوه كوك أوادا كم بامشسالك بك 


0ك 


فمسييدة 0ك هسم مساج جمس بيعي بسسميه يحيو 
007 اية عدب مما مسي ١‏ يم **“" بوجي “77 المقض 30 #امل سا مامد طوس ك0 بر ج15 عه ماش عمدت دس صئة م ملس ع سم 7س تسل “امور له تس 91" ١ج«‏ امترج مامت لقنا 


مي وم دجت 
مت تع جم م م ا تم ا 





جمس اس وي و ممه ل حي حي اي لمي ا لش م م 1 ا ل 








هعم 








ظ 
٠‏ 


لاض ممههم17. مباشا برام تبابجيا الااامافواب 70 برجا جب ردجت ...رخا نزيو مور ريواود اميم ا ا ل د شن ابيا 





4 5 
0 0 راس إ 0 00 3 سيم ل يدنه 3 ّ 0 0 23 سيدا | غريا ”م 
5 ميا 5-5 ل “ام 
اس للد 
يي معي 


دنا 


رع 
ع 
0 
3 
0 
وي 
55 
عط 
م 
3 
ب 
ا 
3 
2 
“هر 
3 
3 
13 
4 
3 
0 


اخسدنن 


ا له الأمام عيد م وله ولسى- عدان قم 3 هد وليه 
١ :‏ ' : 
لعا ره البصل سن أت سوم و أسد 958 لمعصهم من لعهر 4 أى ألحده 


ىد اميق سه 


ِ م 
شو بيك ١‏ واسعلره فى أموال ع المرشصدن 0 واحوق 


جيه اياضم دايزو 


اي 


ميمص بيع 


اسطلنة مستدات سما 37 1لةا تناك :زا ناد مان اانتطاانة خننقنلادت 1# لقا سوقم ققد اسمس لطس 120 اهتوس 28خ اق عقا امس 38> 28:8" تسل فته سمط سكم 


ول 5 


5 


عه اداع 





ولابنة | ذ 7 00001 اخذها كفت قال القاضى ويسن 4 التنزه 
عنها فان احس ان يقّدمها من بدى خصومة 5 فنلها حال اللدكرف 
حرم اخذها فى هذه اطالة لانها كالرشوة ويكره سمه وسْرَاوٌءه الا 00 
لابدرف به( وتسحب ان لإبحكم الا محضسرة الشهود ) لإستوفى مم الحق 
ونحرم لمبنه قوما إلقول ( ولا سفذ حكمه [دسه ولالمن لاتقل شهادتهله ) 
اله وولده وزوحته ولاعل عدوه 3لشهادة وهتى عيضت له او لاد 
من ذكر حكومة تحام الى عض خافانه او رعيته م حام عمر اسا الى زيد 
ان ثابت ويسن ان مدا بالمحموسين وبنظر فم حيسواذن اسعق الاها اشَاه 
ومن اسحق الاطلاق اطلمه ثم فى اعس اسام وجا ين ووقوف و وسايالاولى لهم 
ولاناطر وأو نقد الآاول وصية موصى اليه ا.ضاها الثانبى وحونا ومن كان هن 
أمنا ١‏ خا 8 للاطمال والوصانا التى لأوصي ليا محاله أفره ومن فسق عن له 
ولا سْقَض من كم صا لاققضا الا ما خااف نص كتاب الله اوسنته كقتل 
3 كاذ فر وحعل من وححد 1 ماله عند من أفلس اسوة الغرها اواحماءا 
قعلعيا أو مايعتقده فيازم شضه والأافص | ان كان ١ ١‏ ومن ادعى علل 
غير برقت ) اى طلب 1 ن الا 8 ان ضر هاللد عوى عليها م نحضر أي 
“لم يامس اسلا م باحضارها ( وامرت التوكيل ,لاعذر فانكانت رزة وعىاأتى ترز 
0 000 أحضرت ولا ١‏ لعسار 5 ضر معهة ( ف وأن لزمها أى عير 
البرزة اذا وكلت ت عن ارسل) أ الا > : , 0 محلعها ) فيحعث اهدق لتسولى 
حضرتهما ( وكذا ) لايلزم احضار ( المريض ») ويوص ان بوكل فان وحجرت 
عايه عملن اععث اليه هن محافه و هل قو 8 اذى عن 55-07 اهم 531 
0-0 أفلان عا لى فازن كذ اواو 0 ذه تيده أو يكن اسح يدر 2 بدأب 


ا 


00 الحكم وصفته يه طر 0 اق انو ل هه الها لبك ا 
الخصومات ١‏ أذا حمر اليه د 20 اسن أن #اسهما بز رك ية ١‏ وثال 


108 ل 1 لآن لس مس يق و أأه عن المدعى ممه أ لاخصيم فيه وأ صل مهما 


ل 
سكت" اقاقي: طن نما ١‏ الو لان 0000 دأة بالكلام 
مرخ حصي مم |( حاز ) لهذا 6 قن سيق نالد عو وىقدمه ) | اعلا عل حصى. وان 

أدعيا معأ أشرع نامهد أ ذفان انيت حكو مئه أدعى الأاضر 0 أراد ولاسعع 
دعوىق ى مقاوبه ولا-صسسة نحق ١‏ ألله ا أدة وسحد وكفاك 8 لسعم نه 


بدلك و اعدق وطلاق دن غير ا لآامنه سق معان قل دعوآه فأذا ال 





يعو 
شه 


ا-000 لدستيخ كاين 


ب 


عد او ع ا 0ن ا د “2 7ج ا «“ا ل جو مسم سب وسيم لويسو سوس يعور 


م ا ا 
لمعي 


9 ال يلق 


خياد _ح ا رجيوجيه جد مجر حر وميد جسم يبي ديد 





5 ده 3595 5 2 0 ا 
لللمطبت ا تت 0 23 مستا مال 3ل دو له لس دن ل سس مسي تل حسم د :اطق ةع 3ف :ةانقل ممطتدطنت.[ ,:30 اتلس ةاهط بإنتطا قط :117717117707 





ا اع ا سي ل ا ا ل تنا يو لم مويه ايسا لعدا ا ا ل يي نت 





تاك امأ 5 داه العم اتا ُ 0 3 شد كه 
دوه دم ألاماء نوعيرها ان كل 57 امقدفقه 0 ثن له يآ أو 


: 0 أاه 
واسا تجاكما الى زيد ابن ثابت رتم عبان وطاة الى حير 
بي . ١‏ 0 
كن الع او اا ييا حرا اقني ا افيإ اع 
1 ره , 
سفن اله ا عاق نيا لان )اا اسن أن كرون (١‏ دزا نف 
ا . 
لعي ٠‏ 3 : 
0 3 7 43 الام واأعدقفب اديت ردخ 0 امنا فل 0 ضعفب) 
- . ا 
مربي أحق سوأما م م سس دن كرام أحهم 36 1 زيل 1 


أن لاه إلى حكة ته ألى ا 5 ق0 اث ى 4 دأ ا كيية 1 كلك 
. 1 شتير 1 

الاخصامو لسرا ان 00 عميقا تميرا بأحكام من تله وبدحا 

امب أ 201 0 سما طلو واتموأيه أحملل اكات ولا 0 


١ 0‏ 
ا( 000 أن ْ لعدل ع أخصدسدمان ث0 سرج له 


لع ٠‏ - سح د ل وووواو ا ا 1 يو لضف 


احج ١‏ مويو ميدي ودود وس #بوصب جيوتت ود 


جو عتمم هد عه 


ادو فار سلام الاخر وندرء 37 د ا 0 تأقةى 


ور ٠.‏ 
: لك 35 شع انو + ا 
نإو لكل كت ينعي 1 أن كله ها الاساد كه فى الدموي 
“ميري 2 اي 
نه اه ؟ ا 3 ١‏ عيبا 
غلية ) أن امكن دان اأتم ود الك حي .رالا ارم واد 
اا ير أن 9 لي ا ٠‏ 3 > 0 ع 
مك 7 ١‏ 0 الما ع شرع سلصد.ء 5 3-2 َْ متي فيه أكيالام سس ع 
, ل تسن 1 مم دن ١‏ ممعقكة 0000 0 1 وشظوق ا سن م أو 
ا 0 بيدا 
: د عد.ا»ه |! 5 اا | أ 
2 أو ( ف بسمرالب ل ١‏ سق مون 5 جين مسيم أن 68 0 ديم 3 ملل 8 
0 يمه 
لي ا ب 
ال ا م أ 
4 5 ل ا يه أحق 5-2 أنى سس 00 ب م مر اق اس مس ْ 3 2 
ع ١‏ #8 1 وه * 
الم 82 حال 32 تلاس اه للحتو 0 ١‏ لعا ادن اق لله ان 
| .- 1 5 
: 5 2 5 ّ 0 عد ] 
ب ( وتخحخرم ) عا احا ١‏ شقولر.ة ) ححتديث ا در قال 
د 0 ع ا 55 5 0 
0 7 3 5 8 د 
6 ذنا ) رم 0 إشأ ى شول 0 (هدية 1 واه ع سألام 


بيه 


غاول رواء حدم اذا قت الور دا مهادية قبل 


ينا 


مامه يميا راشي بتمسميييز. تيم 
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ولانه ) 


5 
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2 
سمس بودي سدسم يجيج سي بج جاح ووس يي سبوب يدجي جيم ١‏ لسوت | بسي جيل مه الحم ا ا 20 0-59 لبس يديره ممم موحي ممم م ا ةك 
1 00 ومين وو وس سح جو و سس 2 ا ا عنصم جر ةن :0 


وان 000 سم ا بات عيبن لد دير وات ركاه لد 5 
ان تمك عما يكذماءفلا نصح على اسان ابه قتل او سرق من عشرين سنة 
وسئه دوما ولا بعشر قنها 8 سيب أ الاستمقاق روان أدعى عقّد مكاح أو ) 
عقد ( سِع ا و ل شسروطه ) لان ١‏ 

افو وى اتروع فقو ا كرون لقو يا عن اله م 1 0 
وحتية م شفط ددن شروط العقد ( وان دعت اصاة تكاح 


اعميتداهه ان 
رحسل لان عقه أو مهر أو وما ععمت دعوأ ها ) لآانما تدعى قا لها 
تصرفه الى سده ( وأن : | دع سوأ اللكاح ادن شق ومهر وغيرها 0 تصل ) 
دعواها لآن السسكاح حق الزوم عليها فلا عع دعواها نحق لعيرها ( وال 
اف اسان و الاوث د كر عية) لان اسات الاريك تلت فلا بن رهن 
تعييشه ويعثير تعن مدعى به ان كان حاضرا مجلس واحضار عين بالإد 
لتعين وان كات عاسة 100 والاولى دكر فنا ١‏ يضا ( وكير عدالة 
اأبدة ار اطنا ) لقوله تعالى واشهدوا ذوى دن مكم الآ فى عقد 
كاسم اع فكى العدالة ملاهىا م تقدم ( ومن حهات عدالته سب / ) القساخضى 
(عه )اص له حيرة ناطبه #فيهة أو معاملة وحوها و هدم ننه جرح على 


"تمديل وتعديل الله سم وحده أو لصدهه للثك_اهد تعديل 4ه ( ,وان 


علم)| القامى ( عدالته ) اى عدالة الشاهد ( عمل ما ) و تحت الى التزكية 
3 ا سقه ر وان جرح | 58 م الشسهود كلف أليسة به ) أن ارح ْ 
ولا بذ دن سان سانة شن رويه أو أسيّفاتةه ) و أبط 58 دن أدعى ارح 
(له ثلاثة ان طله ولمدعى ملازمته ) اى ملارمة خصعه فى مدة الاتظار 
ليلا عبرب ( دأن لم بأت ) مدعى ارح ( ايلة حكم عليه ) لان خحزه عر 
أقامه البسة عا لى الخرح ىق | المد توية ل على عب سام 007 أدعاه ( وان ٍ 
سجهل ) القاضى (١‏ حال اليشة طلب م والفي لتر الب عات بر 
له ( ويكى قربا )ا التراكة ( عدلان شهدان سدالته ) أى عدالة 
الث ماهد ١‏ ولا قلق الترحمة وق التزكية و ) فى ( ارح والتعريف ) عند 
-؟ ( والرسالة )ال قافن انكر قا بل ووه يو عدلين ) أن كان 
ذلك فم| يشر فيه شهادة عدلين والا كم ل م الشهادة على مأ - 
تنصيلة واة :قال التغ دل نة ارين عه 27 الس فلس له الا 

احداما وا ا له ذلك وان سال ملاذيته حون ليها اجيب فى الحاس فأن )| 


إح بث رميهر ا سا 11 





اميس اديه بس ييا عم ا يم 1 
سوج عم و0 0 
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1 3 أ 
لعن نا ذا 2و أه 5-3 ١‏ سوال 0 0 عد صللا 7 سم م 35 ع *" ميا ييه 
كن 1 ا ل د ١‏ اوت اليه 
ا ا أ 9 بك ايد ١‏ > بير لني 5 ع يمير 3 
ل ال ا الت 010 لله وسكا ا اوونة اي لاا 
! |1 « مأ 2 ا 9 3 1 أأء 
5 لمم أ ليه / 3 58 00_37 2 5 عا 52 0 50 5 اعكاة - 565 ا 7 - 0 3 لك ساسم 
١#»+ +‏ 7 :5 1 
ماسر بر بو ل 0 3 أ 9 ١‏ على 2 ١|‏ 
1 د 2 5 1 اما 4 206 ا جك ع0 ع ذأ 8 08 
5 مل 5 
أنسما 0 0 9 أ 8 0 3 ل ا ار 
502016 أ 7 مذ ل : 7 لمهت يط 29 ييا طه وماد 3 0 5 
١ 5‏ 
1 ا ٠.‏ م "!ا 5 1 ١‏ 5 * 0 ال 0 7 الل 
لل لس اس ارا 1 528 مالك 15 اليلئه 5 ا ال لمن م بش هم عد لس َي اتا 1 اي» 
ف 35 يدها 5 3 8 
١ ١‏ 
نا ب 030 بهي 1 5 
0 أ 0 0 5 آم ا إ يم 5-5 
و حرم رت دضا 9 سارها ينا اشاح ( م 8 2 ق لان أ 7 3 
ا د -5 8 ١‏ 5 : 


00 5 1 5 3 
الحصا ١‏ أن٠اصي‏ تقيون كرا وق وام اب ل ا ( زان تال المدعى م 


اس قية دشا ب - تت 
7 علب 5 
5 ؛ 5-5 0 ا هم ا ا 
17 ّ كه 09 5 33 ة 5-5 0 5 وه ا ا 38 - م 5-7 ا 
5 م 
أ | 3 . أ 
أ 5 3 7 عر 24 مز 
5 1 5 لمأي جه 0 0 يبنا محر امكل 5 00-0-83 0247 أح هم ط) 092 أيه 
1 1 
ال ننه 55-5 ب 2 د 2 5 34 
ند عا وي" ساي ميا 5 م ااا اذى لصا عن ايمل 
- 5 : 5 5 5 ّ 0 6 5 
0-1 ا : 5 03 3 03 
و 52 5 ا ف 0 00 يي سمه رة امنا 4 دل 2ه 55 مد / 
0 ا ١‏ 5 حر 5 - 
6 م" “”ياع لإا “لي ا يأك عه _52 شدية ا 5 57 1 ا لمعه 4 5ن 0 
3 -. اد سمينةا 5 سيد ا به + به اليا ب 
ل 5 : 1 به سسبيج ل / 
فاك '( اموا ود ماتاتي مي و اواك دالو وس 1 ار 
ينا 
١ 8 1 1‏ 1 3 ُ 7 
5 5 5 ف 
لم أ د 52 12 مس 1 5 سياه 0 8 35 2 وأمير 1 ا ع 2 تسيا 3 سين 
امي ل 
0 1 2 يديا 9 8 
0 ا 7 الت ا ا مك مالي 7 لي 
ع 
ب 03 05 4< سير : أ 
بيدا بدا 
دكي 55 وى 1١‏ ء(داأن كل )اعدع مايه عن اتن ( 3س 
2 3 3 لضم 1 
بع 331 ب« 7ن ك0 | " 5 
سزايه با 35-7 3 35 2 3 لوم شاه 5-5 عت 
0 ما 7د بي« ابول عي جاده وا اس وو حم 
5 
أ ١!‏ 5 5 * 0 7 0 0 
“ل اع » : 352 الي 5 م خلا مدني سصة 0 ن 0 ث» ”5 ١‏ جيد مي ما ال نين بويا 0 
0 9 لسكا 5 0 100 5 3 5-9 ا ا 
ا 57 ال يجار عد ليسا م 
سا 3 0 يرسا 9 0 سا “لل عي ليميا و 1231 َأ 
3 بيرم امور 
ش م سل 2 0 اخ أ ل 
0 3 ل مر 537 لس ع ات 26 55 ل 9 3 عر 1 3 اليولالم يل إ ما م 5 5 5 
00 ل ّ 1 7 ان 
ا" يف 
ار 3" 2 1 أسأ الح 5 2 0-85 ل يز *اسية 55 0 ير 0 1 
0 ! بذ امسديم 0 | “حي اس ١‏ ا 3 
قد بام قربيية أ كك الي ل هم 9 3 ثب 5 2 5 3 4 0 
ا ذه ا - 2 - 1 5 
عاعها ونث دن رسول أت فى لع دوس وا ذهنى عى لم ٠١‏ كه 
لببيا 5 - 
0002 0 عم 8 0 1 
١ 7 35 5 5‏ 
8 3" 0 7 | عاد لاقل 322 عط و سي 3 535 ديد -2 ا 0 انير 0 - خسيو ويا ّ "بين 
1 3 3 : ِ 1# 33 
ُ 5 حي سي نس 3 ابه 2 0 
” اسعوى 3 1 1 ام ري تب يساعة ا 3 7 ا ب 1 * 0-0 
3 1 ء 57 َ“ أ . 5 م / 
لس ا , #ساله يبرد وامة 0 1 دجم عليه أ 1 عليه 3 زح ا( ال 4 لضمة سس سن 7 5 7 ع 
* ام عي ”بيه خا مسي 53 3 
م عير 
3 قي * م | ذلأ سدع هه 
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| والقسم يكسر القاف 5 فى نوعان قسهة تراض واشار اليا مول 






لوقا نزام 





١لا‏ نحو قسج 4 الاملاك التى لآ منقسم الا بضرر ) وأو على 0007 
0 الا برد( عوض ) من احدها على الآخر ( الا برضى 
6 2-6 ثلا ضرر ولا ضرار رواه امد وغيره وذلك (كالدور 
00 واللاحون الصغير ن وا ور المفرد (والارض التى لا نتمعدل 
أحزاء ولا م ء أو بثر) أو معدن وفانضييا ) اى بعض الارض 
١‏ فهذه القبجة فى كم " 'ى ) تجوز بتراضيهما ويحوز فيا ما يجوز ف البيسع 
عن رزلا خياد امتتع ) و يامعاوضة وخا فنا من 
الضرر ومن دعى شريك : قم فها الى سع | حبر فى ناعه أ 7 ارم 
القن 0 على ف عدر حخصصهما وكذا 0 الا 3 وقفهب 
والضرر المانع من شعة الاجبار نص | امية بالقسوة ومن يننا تدان لها علو 
وسقل وطاب احدها حمل السفل لواحد والعاو 0 
النوع اثاتى شعة احبار وقد ذكرها شَوله ( واما ما لا ضرر) 32 


( ولا رد عوض فى شعته | لقرية والستان والدار ادكيرة والارض) الواسعة ١‏ 


) واندكاجن الواسعة والمكل واموزون من حجلس واحد كالادهان والالءان 


ونحوها اذا طاب الشمريك 5-6 احبر ) 5 ١‏ الاخر عابا ) ان وين 


- مع شريكة وشم عن غير مكلف وليه فان امتنع احبر 0 

لى غاس من الشمر يكير للب 1 أو وله وهن دقر شريكه فى بان 
١‏ 7 - ره قل 5 حير 6 ل سم أرضه أحخير ود حل | أشي 2 شور ترما 
(وهذماله لقسوة ) وح شه الأجار افراز ) ملق احدالشر 1-3 ن الاخر 


دللا مع ) لانما 1 . فى الاحكام عي قسيم م حدق فى أضاحى ره ١‏ 


خرصا وما كال وزنا وعكده وموقوف ولو على جهة ولا نحنث مها من 
حلف لآ ديع ومتى فهسا غين فاحش بطلت ( ووز للشسسركاء ان 
تقاسعوا بأشسهم و ) ان شتقاجعوا ( 0 ساصيو نه او سالوا ا | الخام لصه ) 
ونس ب عايه أحجابييم لقطع البزاع ويشترط اسلامه وعدالته ومعرفته ما و, 0 

وأسود الا مم مع ويم ( وق واجرته ) واعى الققسامة لقم القاف على الشمركاء 


8 لى قدر 00 ولو شمر ط ل خلافه ولا شرن لعصهم صخي حاره ولعدل 1 


0 هيك بالاحزا أن السبمسية اوت كالمكالات 8 الموزونات عير الختافة والقعة أن 


|3 وصاه جم 


اختلفت وبالرد ان اقتضنه ( فاذا الأسعوا واقترعوًا لزمت القسعة ) لان القاسم 














ا ل ا 1010101 كءزنبن9ددبدفؤازابدتفؤأظب ‏ رو 11ا1ا1ا5ا9اال«لطكشثننظال :ااا 000 


سي 1 سيد با زو و قدو ون يدددف عي نيمانت لا اديت ويا وتياك تابيينة “0 بن أيه مساك سبي 8 ابا عن مساق عل ا و ا ل ل ل ين يل ل بي ا الميوواة شيتينا 


0 0 مستصية لذن 








ا ء*- 9 2 5 2 سنا م 
! لخضرها فه و ا حق حنى نخس نه ( ونح على 
ا امسا ( الأب رفير أفه ١‏ صر ( أذ 0 عليه أحه ف شد ع 52 كألت 1 له مسق أبن 
5 5 م 0 ١‏ 
3 نا سصان 1 322 ولس لعطى سس المعمه ما بحدى وولدى 
كال عدي نا كنك وولدك العروف متعق علسه خع الدع 
١! 1!‏ وا« الله 5 تمر 0١‏ د 8 0 إأء 

أو عا 0 دون مسافه فصر عبر مستسر ( وأ المدعى ( نب 


07 على حعته ( وان ادىى ) اسان ( على حاضر ف البيد عابس عن مجلس 
6( :, 


003992 ع ةو يدر وتو سلج ١‏ مقتى عو 2م2223 يلجة” “ تاجتجقت تمس مجتوقةة :52229 222:7 جد جازم 


00 
| فل بحر الحكم عاءه 0 بد نات كتانن القاضى :الى ان 4 أسمعت 
| الامة على قوله اى كتاب القاضىالى القاضى لدعاء الا حةاليه ( فيقل كتاب 
ْ اعرد الى 0 صى تّ 0 سدق بم ق ) لاد كشرصض وأسد» والا عارة ( حى 
ْ القدق ) واأخصلاى والقود وا مكاح وق سسب 1 م 9 نا 


لقي 11 سل( لإمترو سس 00 00 


احر لان حقوق الله تعالى مايه على الستر والدرء بالشببت ( وهل ) 

ا ص ]اام 8 5 ات 0 51 5 س” ” 
لعانت 0 : ما 0 يك ( الكاتب ) أمنفده 1 ١‏ ميق اله اله دان 22 
ال 98 0 





ا 
1 
ا 
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أ 
شأهدن 0 عداين لعسصال معنأء 5 ها التعاس أ كي 


5 
ىق 0 ب ل( عايهما 0 على شأاهدن 3 (اس 


اليه 
: ى لى فلان ابن فلان ) أو الى من يصل اليه من قضاة المسبين 
يس ادن ل 2 ىق الكتاب اذا وصانا 
دفعاه الى 'مكتوب اليه وقالا نشهد ان هذا كتاب فلان الك كته نمه 


والاحخيطذ 0 لعك أن شرأه علهما ولا يشترط مأن أشهدما عامة مد رسيا 


سير - 
ع 
حوور 
0 
كت م 
2 
0359 
شر 
#2 
كا 
سي 
0 
85 
# 5 سِ 5 3 8 
. ع ّ 
م 
272 بج ج تت تج ة ع لتم د تي 2 اس اتج 5 ل بس ومع بخ ج03 


من تحت النى” اد الاق الات 





نام" المناا تلا سوا نطق 11 لمم ا« ا اقمالا طاو االش ةناتم ١‏ للشاجنا نا امه مايصلا 2211111 








00 امانهاد ]| الاك ولان | الاحة تدعوا الى ذلك لاثنات 21 القوق ظ 
المقود ا و اجا كالامس بالمءعروف والبى عن الذكر ( واداوها ) اى 
ذاء الشهادة ( فرضص ععين على ٠ن‏ تحماها ع 0 | ) لقوله تعالى 
رلا تكتميا اأشهادة ومن 0 قانه 0" فأنه ( و ) محل وحومأ ان 
قدر ) على اداما 0 0 او عرضه أو ماله أو اهله ) 
كذا لوكان معن لابقبل ال 5 شهادته لقوله تعالى ولا يضاركاتب ولا شهيد 
وكذااى اعطل كد ا الضرر 9 ولا نحل كما ) اى كثان الشهادة 


| ققدم ٠‏ فلو 0 ش._أههيد وان إلا عدر وقال أنداهتب 5 م ومتى و سمب 1 

























أشهادة لزم 25 0 أحؤد احرة وحعل عاما وأوم مين عليه لكن 

ن تمر عن - أو 5 أاجرة ض توك ومن عنده شهادة لد 
م قله | اميا وتركها ١‏ ولا نحل ان إشهد ) احد (الى > انكل / لقول 
ن عباس سكل الى صلى | الله عليه وسا ع» ن الشهادة قال ترى | كن قال ١‏ 
لضن مثلها فاشهد | أو دع رواه ه الال فى فى جامعه و العم اما ( 'رؤية اوتعاع ) 
ن مشهود عاأمه 00 و طللاق وعقد فازمه أن لشسهد عا ع ولو كان 
حضفيا مين تحمل ( او ) سماع ( باستفاضة فما بتعذر عله ), 0 عدوا 
الس تنوف وناك ند اد ا عدا 
تسق وخلع وطلاق ولا يشهد باستقاضة الا عن عدد شع نع بوم العم ( ومن 
5207 عقد ( نكام او غيره من العقود فلا بد" 2 

غ1 شروطه ) لاحتلاف الناس ق عض الشروط ورعا اعتقد الشاهد مالس 
وج ران شهك برضاع ) ذكر عدد الرضعات وانه شرب من يدها أو 
بن حلب منه ( او ) شهد ( سسرقة ) ذكر المسروق منه والاعساتبٌ واكرز 
صفما ( أو ) شهد ( شرب ) مر وصفه( أو ) شهد( صَدف فانه يصنه ) 
ن سول اشهد انه قال له يازانى او بالوطى وكوه ( واإصف الزنا ) اذا شهد 
ار الزمان والمكان ) الذى وفع فيه الزنا زو )د ضر( المزى ما ) 
5 كان وأنه دى' 50 هق أفرجها ( ويذثر ( الشاهد (ه مأ يتين للكم ْ 
. حتاف ) الهم (.ه فى ا الكل ا( اى فى كل مابشهد فه وأو شهد ْ- 
كفل عا 0 مهم أنه طلى أو اعتق ا وعلى هاس انه قال أو فعل على الى 

فى اسقطية 3 م لشهدهءهغيرهأ مع المشاركة 3 تمع واصر قلا كه فصل 


شر دمن لقا اه مده د 0 تلو فلا قاذ تشل ل شها ده الصبيان) 1 


بت ل 


لقنتلل ننه مت 11ت 011 





تاتون اس اط اطاط 0 تسد لل تلطه الله الاطلفقلثلة لطت تن "لنت الاقاالنة/ة لاتقل +“لناتت لبط 0 الو 


١ ل‎ 

1 1م‎ ١ 0 ١ * 

كك ور 4 كه ١‏ 0 كف أقترعو أ حار ( بأحشفيى الحدع دن ا 1 

0 5 

هم أل ل مم : رطمأ يم و نر قهم دن أدص ؟» 5 فما م 2 ا 0 

1 ب‎ ١ 8# 

00 ا 
ييا 0 على مما اها 4 5 خاافت الناه 8 2 : 4 قاسجم م أو اللا حير 7 
0 إبه 0 ار 

تحم اد شل الدييسة والا 201 ١07‏ قال ادتى 0 سس ما يك 0 لمتسط ةك ا 

1 1 

١ * 1‏ كر اا ٠ ١‏ 5 ]؟ 1 اشم 4 0 9 

ا 3 لشصياسا ان 0 ّ لتصاة لامب هليه أمها ك2 ف رض 0 ُ 
١‏ 8 3 ا ا او اس 

و لأنب الدعاوى فالات 4 ادعوس لغة أأطاب قال أمسالى ولهم آ 

7 0#ى» و صن « 3 

١ 3‏ 3 3 5 8 * 0 هه إ.د / 

الدعول ا يصاون وأصطلات أضاقه ا 87 0 00 سوق شئ ١‏ 


9 + اعد ب 9 ف سن 
به حر ات أو دميةه وأأمة العلا مه الواصوة كاث_أهد ق اس ١‏ من من 
نهنا إييا ك0 314 
ا ) عن الدعوى ( ترك ) قهو الماان ( والمدعى عليه هن اذا سحت 
نك ) فهو المطالب ( ولا نس الدعوى و ) لا ( الا نكر ) لها ( الا من 
ار اتصرف ) وهو ار ل ارشاد 25222 5 أنكار سانية شما يواعد 0 
أكر يه تلاق ف حك ( واذا داعبا عنأ ! ى ع كر مها أمها 3 و 
9« 5 ل 
سد احدها فهى له ) أى ذلعين أن هى مده ( مع ينه الا ان يكون له 
4 4 ونثعها / قا عاب 14 معي أ اكتفاءينا ١‏ وأن اقاء كل وأسدد 4 ع 
اسه 5-5 4 أى العين المدض م ) له قغى ( مها ( ارب سنتة ولغت نه 


0 


بخل ( لك بث أ عباس 57 و الى النأس بدعواه م لادعى 3 


ريا 


عار 


طنيك ابن عن النض والمن قن بو الك نواه اليد :وان تكد 


مأءر حال واموالهم ولكن اعبات عى المدضجى عله رواه 0 ف مسا 


مسن ساد أحد ولا م ضام الفا وتنصفاها وان وحد طاضص 
حدها عمل به فلو تنازع الزوجان فى قش اابيت ونحوه ا “صلم لرحجل 
ه ولها”فاها ولهما فاهما وان كانت سدببما نحالقا وتناصناها فان قويت 
1 اعدف خواك واحد ساشه وآأخر ر اكه فهو بكى أتهوة بده 


صمكتاأن اليادات ام 














1 0 


احدها شهادة مشتقه من المشاهدة لأآن الشاهد نمحر عما شاهده وض 
شار 23 تله بسفندذ أشهد أو شهدت ( حمل الشهادة م حق أئله ) 
عالى ( فرض كفاية ) فاذاقامهمن يكى سقط عن شه لس 00 
رحد آلا من يك تمين عليه ) وان كان عيدا م( جز لتسيددمئعة لَقوله , 
عالى ولا أن الشهداء اذا" مادعوا قال ابن 0 وغيره المرأد به العا 


يوستب طاالطوببوانوييان ١‏ بمتجان ا جو ندا بجيو لجل لامي ج بويج باج ايند جردا لوتب سمي و بج ا” ل يجرصي سيد ير سبح جلو #درييية ‏ عتسويل ‏ سديوسيييي ل مسيسم افاعم جسم موسج مورص ...عن سي دوي بخص 1< مس نويد ١‏ لميطيوكا جسييد ع تلد سيج مامه وصدد الوندد! انار يسمي رسودد زم سير سويد بعرم جام يمسوم وجي 





2 حسة - وتم جنرج بجوي سو جود جوم دعس بوت جزا” “التو تمد ا اط ينتج مسر بج حل واي 


جب حك جر صامود 3 حمس 





ميد جد < هت جج تنيت عنية ةج 6 تم تج 


' 5 
السجمي ببسي رمد سس حيسي 101000 





ظ شهادة تمودىا أبس )وهم الااء وان علوا والاولاد وان سفلوا ١٠‏ لعضهم 
عض ليا | الاب لاعنه 3 ه للعية هوة القرابه واضل شهادته لأحيه 
وصدشهوعتيقه(ولا ) تقل ( شهادةاحد الزوحين لصاحده ) كشهادته ازوحته 
وأو عدا لطلاق وشهادتمال لقو #الودلة(وشل ) الشهادة ( علهم) فلو شهد على 
اعهاوابنهاوزوجتهاوشهدن عليهق الت الاعلى زوحته تزنا ولا 1 ياو 
( من ثحر نفعا الى نشسه عي ا لسيد لمكانه وعكده والوارث رم 
مورته شل اندماله قلا قصل وتشل له مه فى صضه او دقم عنها )اى 
عن نفسه بشهادته ( ضررا ) كشهادة العاقلة تخرح شهودالطخطا والغرماءجرح 


“جوتط 77 شكس :5 ع جنات 0 تج تا ا يوق اتج جود زجعب بحر مد لجعووج يه رجبريج ووو لجرت 


شهود الدين على المقلن والسيد جرح من شهد على مكاتيه بدن ونحوه 


6 


0 ولا ( شل شهادة 0 عاق على عدوه كن كد على دن قِدقه أو قطع 


الطريق عليه ا واخروح على ايارم ونحوه ( ومن سيره مسأة تخص أو مه 


فرحه فهو عدوه ) والعداوة فى الدن غير مانعه فتقيل شهادة مس على كافر 
وسنى على مدع وتنصل شهادة العدو لعدوه وعليه ف عقد لكام ولا شهادة 
هن عص ف لعصدية وافراط ىق حية 5تدضض قسلة على فيلة وان ل تبلغ رانه 
العداوة 7 قصل 7 ف عدد الشيود (ولا صل فى الزنا ) واللواط 
( والأقرار به الا اربعة ) رجال يشهدون هه اوانه اقر به اربعا لقوله تعالى 
لولا حاوًا عليه بإربعة شهدا الابة ( ويكتى ) فى الشهادة١‏ على من الى ية 
رحلان ) لان موحديه التعزير ومن عىف لذنى وأدعى أنه قير ليأخد من ' 
ركاه م شل الا سلانه رحال ( وشل ق شة الخدود ) كالقذف والشمرب ١‏ 
والم ا الطريق ( و ) فى ( القصاص ) رجلان ولا تقبل فيه شهادة ا 
النساء لانه سقط بأأنشسسمية ١‏ وما لس لعقو به ولا مال ولا <قتصد | 
نه المعال ولطلع عايه الرحال الا كتكام وطلاق ورحعة وخلع 5-6 ظ 

١ 


جع سق م“ يت ات بجترتجججج رج يجت ا 77 تج ب 2 





وولاء واصاء اليه ( غير هال ( لال شهالارحلان )فقن الاشاء 00 
فى المال وما مَصد ) ه المال كني والاجل والمار فيه) اى فى البيسع ا 
١(‏ ونحوه ) كالقرض والرهن وا أخصب والاحارة وال الثد كة وا الشفعة وصكعان ا 
المال واتلانه والمّق والكنا به والتدبير والوصية بإلال والْناية اذا لم توجب / 
فودا ودعوى أسين تقدم اسلامه لنع رفه ( رحلاناور حل واصراتان ) [ 
لقوله تعالى فان لم يكونء رجاين فرجل واعساتان وسياق الابة يدل على '[ 
اختصاص ذلك إلا موال ل ( اورجل وعين اند ) 9 ان عد بن أن ا 


0227 35 
انمه يتمد يتم سيفمم ببسيس سيت سعي ب سويت 





اندها 








عر 0-5 
لالت تلةوتة لق.. 1777ل قط خ طقة! ل قات ‏ 1 ل مال ج تت ةا 11 





0 


معاقة ولو هد لعضهم على ؛عض ( الثانى اأعقل قلا صل شهادة تون 
ولا معتوه وتشل ) ااشهادة ( ثم 6 احمانا 0 52 وأعك لف تال 


وأو فهيدت أشارته ) لان يا لعتير 79 3-0 ١‏ 'لا اذا اداها ) 
ألو و ١‏ ماه ا( نسل ١‏ اداج الأسللام ١‏ 5 أك اعالى واتهدوأ 
7 


ذزى يي ل عنام فأ" اله مأل نْ كر ئُّ 7 على مله ١‏ 4 مسال على 
1 1 
7 0 تسل دن رجلين كنا عن شلك صلم ندم يرما 0 اع مس 


1 ف 0005 أه 
5 م سيد 


سو 1 أ" نشل ل مغمل قمر وف 0 5 سمس ا وعاح 2 لاخضيل 
صوله ١‏ الفاتوفاق العمواد أله ١‏ وو مه كسس ثافة من العجيدل 


شبك أذون.وكمترع اشدتوا اخحواه ف سه افد اقواله وافعاله 


( ونشس لها ) اى لاعدانة و( شكان ) أحدها ( الملام و فالدن وهى ) 


3 
10 0 
ا ١‏ اوت ا اه 007 ب وإ رس ه 

تواعال سول هأ / أل 3 خراص 1 كن الصلوات مس وأ 37 0 ست مها |الراسه ) 

0 .م سل 
قاذ تشل ممن ذاوه عنى ار لها لأن مهاوية بالسن ادل 8 عدم محافضته على 

0 

5-7 دمةا اث ما هن 4 سسب حي صو هو 00 0 الى ( 0 


إن ايا كيرة ولا الذمراع 


ار 0 !اس 5 ب ع 
فى الاض 6 5 كل الريا ومال الأ وقيادة ار طوروطار أ ادن والصعينة 


1 0-1 3 8 


: أن اسم ف ألو ا بر : 
0 أب هى الكردات اديه بميويياة أ ١‏ ساثزو ني العذخدقى 0 كلام 2 


الاب عل و سروه الندد ع و العل درم ) واد عبن شياد 5" فاسة ف( شعل اران 


#يد 5 
ا ل ل ا ا ل ا أأداع : 
نوست 3 سطء كات ها 3 ب د 4 1 2 ا و 0 مه نقم ألد عه 0 
أ 
1 00 5 9 اع ]8 02-72 9 رس 000 : 5 ا الى ,0 م 
مليوس ل 2 © 01 اذى 1 53 5 5 يك : | 4 3 عي 3 شن 0 . 0 ونا جيه 
ى 2 1 5 1 مد 
ليها 1 ا ٍ ا 5 الى 
وسحسيق0 م 0 لسرن حت قوزرم ١‏ 0 واحدياب 000 أن اي لله 3 5318 ة 4 اا سا ا الأمور 
ننه لام جع قلا غ١‏ ه اراق سمي 5 000 2 
ايل بس خرز رةه ينا -00” لمم ويه عن الله 000 3 ل 8 عا أب لخدي 0000 3 سارل 
4 5 
+ ىا ! 5 أبدنة 0 1 5 5 ف 

زى حر منه ولا حن اك اشرق اد شيا برا عق ونماحه ولأاأن عد 
٠‏ سوه مه 5 أو ساأه م * 050035 3 ع 2 ١‏ 4 1 ا 1 الم ]ا انع 1 ل 
”م م * 59 نس 0 سما ٠‏ د لت سي > انا ا ب 8 

97 عد ا ِك- . 1 ص # ]ما الس‎ ١ 
الشسهادة ( قلغ أعى وعقل اعدون ا أسكاشر واب الفاسساق قيلت‎ 

أ 33 2 0 0 !! 0 1[ 1 0 « اهم | 5 ىه 5 | 5 

يا د مهم 1 2 َك ذاث لعلام أعا نع لفو لها اث ل بسر احخر به تسل سيهأ د ه عيك 

أ 7 ل اها ع - عا ه1000 اس » 0 أ 
3 شي قُ 0 عن 1 عو ل ا د حكن دى3 صينعة اسه عو سور دام 8 ماب زع 


3 سه دلات ( تفل 








ب ,ان ايه 
ادي ١‏ الوسسيدييم 5 مسد 


دا 


سم ١‏ عومسم بعوسصج وم جم مووي حر دماج يه جب جيد لح صمي وعد اسع مسر جمد عصرم عحو دعبت ولجس ميو 


72 جد ص > #اعتداكهة ١‏ ميمه كك تعد جم جد 


0 


صحدا وعم | عه اد 


0 


اي سي ١‏ عل ل جم جم ١‏ جر عجعج مساح يع مسو و وس ووو مومسم جه و 


جد ممع | اسبااعه اعمعيد 0ج 


1 
ار 
ع 
6 
ا 
0 


2 2 كه 
أ ع حال ْ صا «است الى اصصي 5 2 حمه ع جا سلاف اده دادعال ةتلات قلطنن لاط صل ناس تلح لجر بالك * ووب اك بن 000 
آم 
أك 


يك على 52 7 أأو) هيدان اشهد أن فلا نااقر عتدق يكذ أونحوه 

























ظ وأ نم إسترعة لم رن 00 الشهادة على الشهادة ذها معتى الشابة ولا سوب 
| عنه الآياذته الا أن ( مععه شر ما ) اى عم 37 الأضل تنيت زا عد 
لماو ) سمه ( ينزوها ) اى بمزه شهادةه ال لى سيب هن رض اديع 
أو وى )5 جوز للشرع ا كال سترعاء وبددها الفرع لصقة 
وا لست 00 شاهدى الأاصل هرعين ولواعا كن اصل فرع واشت 
الأق م شرع مع اصل دا تمديل 7< 0 وعوته ونحوه لاتعديل 
شاعد رةه ( وادا دحم شهء د المال كم إنقض ) اسم لابه 
لي أمشهود نه ا الا ان 
أى بلزم الشهود الراحين دل | المل الذى شهدوا ه قائما كان أو 0 لام 
أخرجوه من بد مالك الس دق وحالوا له ووله دون من زكاهم ) 
فلا غيم على مك اذا رجع المزى لان اط 8 تعلق بشهادة الشهود ولاتعلق 
له المج ز كن 0 أخيرو ل حال -00 وأما باطنه قعل الى الله تعالى 
١‏ دان 0 قاضى ( ساهد ويين ذه شاهد غيم ) الشاهد ( المال 
كله ؛ لان ااشاهد عه الدعوى لان العين قول ا الخصم ليس 
مق.ولا على ويه واعا هو شر ط المكم فهو كان لمكم وان رحعوا قل 
الحكم لغت و لاحك ولاشعان وان رجع شهود قود اوحد بعد حكم وقبل 
أستقاء 00 سكوف ووحت دبة قود 0 أب لعن ق الدعاوى د أى 
مان مالمسعاف فيه ومالا لعاف فيه وعى تقطع الخصومة سالا ولا نسقط 
حاو ( لالمستحام ) مشكر (فى العادات ) كدعوى دفع زكاة وكفارة 
ونذر ( ولا فى حدود الله ) سالى لاما | تحص سترها والتءريضص القن نيا" 
لير جع عن أقراره ( واسعيامف | ل ى ) على صفة حوانه نطلب خعية و 
كل حق لادمى ) لما تقدم هن قوله عليه السلام ولكن الهين على المدعى عليه 
( الا النكام والطلاق وار الآ يلاء واصل الرق ) كدعوى رق لقيط 
(والولاء وا لاستلاد ) ألامه (وا نسب والقودوا قد ) فلا سيو وف 0 
من ذلك لاا لست مالا ولاصدم روي فها بالتكول ولا حالف 
شاهد انكر تحمل الشهادة ولاحا»م انكر الحكم ولا وصى على 0 
على موص وان 00 وصية للفقرا 0 00 حلقوا على لق !| 
فآن كوا أشن 0 لساب يان عن باسدوة ٠‏ 


انا معالية: 














1# 


عاصلا 0 ل بلدا 


3 
2 أ يه 
المع و دالا او 2 او 1 يع يعم نعي 011 





لايل : 0" أ 1 9 ١‏ 6 أي 9 ااه 1 دم ١‏ 
50 اخيص الخد يادة 5 مه ا )ا ها د داب وهب ده 
1 ف جاده سس أت ل ركان و لاني ف ذاء رٌّ 


ب ا د 0 غم عبره فأن م معدم ر فاسان ١‏ وهأ 6 للع عله 


الر 3 26 8 3 ) 58 9 التوعناء ضرة النسيا لاق االكارة والشوبه ة واخيض 

ألو لاذة وأ لرضاع ف الأسالال ُ أى ص راح المولودء عندالولادة (وضكوه) 
كالرئق اقرف لعفل و كنا جراحة وغيرها فى جام وعرس وكوما ما 
لا تحضمره الرحال ( شل فيه شهادة اسراة عدل ) ديت حذفة ان النى 
هنل اله عاه وسبي! الال نقياقه لقال «معدها د أ بون لقاع و كتم 


حمر 


وروى انو اخطاب عه ائن عبن عن الى صل لله عليه وسم قال مزى 
قَّ الرضاء شرادة اسأة واحدة (والرحل فيه كالمر أة ) وأولى 00 (و»من 


الى برحل وامساتين أم , إلى ( بش'ه؛ ورين )أ ىحلعه ( فما بوجب القود لم 2 
- 5 يود 4 1 5 
0ن ( أى ما دكر ١‏ ود ولا مال ( 0 وآل ا|*همل اله حون القصا ص 
0 5 


وناك اك سق 1 قلف اعد في مان ذل ألو مسري اوه ١‏ 


اوحيًا معأ اشول أدتبساره 


م 


م شين الا احثاره او اوحنا ذلك ١‏ 

- انى ذلك ) اى برحل وامراتين او رجل وكين ( فى صسرقة بدت 

كال كيال ته فون القعام ماده ناته وان ا شانن) اق 7 

0 ا او رجل ومين ؛ فى ) دعوى ( <اع ) امراته على عوض 
8 


لس« * ني *# سران || سراما 
مامه 4 نيا قبي ياك ) ّ يذ مكسيييةا أ علق ريه ظ 
سا 4 03 ل اليننيظ و٠‏ با 


كل 
م 

52-5 

ب 


0 أره «القيووينية وال أدعاية : شل 5ه ا ١‏ حلن فصل 3 
!1 الت ؛ ِ م ا و 0 اه م 1 0 6 الى 5 ١!‏ ْ 
تّ أأسشها ثت 0 ع ع 2 ) كل 4ه 5 يها 2 © على مسحمعت مياه «فرن اج 6 0 عبني , 
ده || ا 11 3 فع م - اليا 3 0 5" 5 1 ا 
مها عي # طقل 2 ث١‏ 3 يي 0 32 سقو قل 4ه دقان رن افيه ان ' 
أ الخدود نويه شا الحم ف للع لمات ااه كم ) الخ( عبا ) أ ١‏ 
7 لف ٠‏ ا 0 0 
بالشهادة 0 ا ب أدة بذ ان 0 شهادة االاصل حك لا ّ 2 أو 1 ٌْ 
مم عضن 5 0-1 يز اق 
٠. ١ 5 0 1 57 1 1 2. 5 0#‏ 1 ا 5 ا 3 0 
سسا 3ك عس )أ حو شلا كن مسلصال لي يه أنه أذ 1م 03 حتلم ل > خم [ 
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